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प्रकाशककी ओरसे 


जिन बहुतसे विधयोंके संबंधमें गत २५-३० वर्षोर्में दुनियाका दृष्टिकोण 
बदल गया है, उनमें साहित्यकी आलोचना ओर उसका इतिहास भी एक है । 
जिस तरह इतिहासके सम्बन्ध लोगोंका जख़याल था कि उसे बनानिवाले कुछ 
राजे-महाराजे ओर सेनानी हुआ करते हैं और उनके नामोंकी सूची तथा 
उनके पैदा होने, राज करने, जीतने और हारनेकी तारीखोंकी सूची दे देने 
मात्रते इतिहास-लेखकके कर्तन्यकी इतिश्री हो जाती है, उसी तरह भाषा ओर 
उसके साहित्यके इतिहासके सम्बन्धर्में भी था। तब पुराने लेखकों और कवियोंके 
नामोंका संग्रह करनेमें विशेष परिश्रम किया जाता था और फिर उनकी 
रचनाओंके अधूरे नमूने तथा तारीफके कुछ शब्द जोड़कर उनका गलत-सही 
वर्गकिरण कर दिया जाता था। 


पर, जैसे जैसे स्॒॒ विषयोंपर वैज्ञानिक ढंगसे विचार होने छगा है, वैसे 
वैसे यह बात स्पष्ट होने छगी है कि संदर्भके लिहाजसे थे बाते भले ही जरूरी 
हों, और इसके लिए संत्तार उन लेखकोंका सदेव ऋणी रहेगा, पर इनसे किसी 
भाषाके साहित्यमें वह अन्‍्तर्दृष्टि प्रात नहीं हो सकती जिसके पाये बिना 
साहित्यका अध्ययन निष्फल हो जाता है | प्रत्येक देशका साहित्य, समाज, 
संस्कृति और चिन्तन, एक अविच्छिन्न विकास-परपराका और उसमें होनेवाली 
क्रिया-प्रतिक्रियाओंका प्रतिबिम्ब हुआ करता है जिसे गति देनेमें भौगोलिक, 
आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, दाशनिक और वैयक्तिक कारण काफी हिस्सा लेते हैं । 
जब तक इन बातोंका ज्ञान नहीं होता, तब तक साहित्यके इतिहासको पढनेका 
डिक्शनरीको याद करनेकी अपेक्षा अधिक मूल्य नहीं दो सकता । 


मेरी बहुत समयसे इच्छा थी कि हिन्दी साहित्यके बारेमें इस नवीन दृष्टि- 
कोणसे कोई ग्रन्थ लिखा जाय | इस पुस्तकके द्वारा यह इच्छा कुछ अंश्ोमें 


फ्री फीफा | २३ 
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पूरी हो रही दे और मुझे प्रसन्नता है कि इसे प्रकाशित करनेका सौभाग्य भी 
मुझे मिल रहा है | 

पर यहाँ मेरा यह आशय नहीं है कि जिन विद्वानोंने हिन्दी साहित्यके 
इतिहासपर कलम उठाई है, उन्होंने नवीन दृष्टिकोणका सर्वया विचार ही नहीं 
किया। नहीं, बहुत कुछ किया है। पर इस पुस्तकर्म उत दृष्टिकोणको जिस 
स्पष्टता और योग्यतासे ब्यक्त किया गया है, वह अन्यत्र दुल॑भ है। 

दूसरे, यह पुस्तक हिन्दी साहित्यका इतिहास नहीं है और न यह ऐसे किसी 
इतिहासका स्थान ही ले सकती है। आधुनिक इतिहासोंको यह अधिक स्पष्ट 
करती है ओर भविष्यमे लिखे जानेवाले इतिद्दालोंकी मार्मदर्गिका है। इसीमे 
इसका महत्त्व है | 


निवेदन 
निवेदन 

« विश्वमारती ' के अहिन्दी-माषी स्ताहिलिकोंका हिन्दी साहित्यका परिचय करानेके 
बहाने इस पुस्तकका आरम हुआ था। वादमें कुछ नंगे अध्याय जोडकर इसे पूर्ण 
रूप देनेकी चेष्टः की गई है | मूल व्याख्यानोमेंसे ऐसे बहुतसे अश छोड दिये गये हें 
जो हिन्दी-भाषी साहित्यिकोके किए अनावश्यक थे | फिर मी इस बातका यथासंभव 
ध्यान रखा गया है कि प्रवाहमें बाधा न पडे १ इसके लिए कभी कमी कोई कोई बात 
दे। जगह मी आ जाने दी गई है | ऐसा प्रयत्न किया गया है कि हिन्दी साहित्य 
सफ्पुर मरतीय साहिस्यंसे विछिक्त करके न देख जाय १ मुरू पुस्तकें गए बुर संस्कृत 
पाली, प्रात और शपभ्रशुके साहित्यकी चचची आई है, इसी किए कई हंबे पौरिशिष्ट 
जोड़कर संक्षेपमें वैदिक, बोढ् और जैन साहित्योंका परिच्चय करा देनेकी चेष्ा की गई 
है। रोति-कछ्यकी विवेष्चनाक्े प्रसंगमें ( पु० ९१६ पर ) कविफ्रसिद्धियं। और स्री-अगके 
उपमानोंकी चच्ची आई है ) मध्यकारूकी कविताके साथ संस्कृत कविताकी तुझनांके किए 
आवश्यक समझकर परिशिष्ट्मे इन दे विषयोपर भी अ्रध्याय जोड़ दिये गये हैं ॥ 


श्री पं० नाथुरामजी प्रेमीने जिस प्रेम और उत्साहसे इस अथकी छापा है उसके किए 
लेखक उनका सदा इतज्ञ रहेगा  प्रेमीजीने प्रेम-पुवंक इसे सुंदर रूपमें उपस्यित ही 
नहीं किया है, आवश्यक स्थार्नोपर परिवर्तन-परिवर्धनकी भी बातें सुक्काकर पुस्तकको 
अधिक ग्रुटियुक्त होनेसे बचा लिया है ॥ 


वौद्ध साहित्यवांके अध्यायमें प्रो० विंग्रनित्स, पं० विधुशेखरशासत्री और श्री 
बसणीमाधव बाडुआके केखोंसे बहुत सहायता मिली है १ पुस्तक जब प्रेसमें थी तब 
श्री मदन्त आनन्द कौसल्मायनने भी इसके एक अशकी आलेचना करके केखककी 
सहायता की है । शान्तिनिकेतनके पाली श्रौर संसक्ृतके अ्रध्यापक पाएडत-प्रवर श्री 
नित्यानन्द विनोद गेस्वामीने इसे देख लिया था ओर आवश्यक सुधार सुझाये थे ३ 
इन बातोंके किए लेखक समीका अत्यन्त ऋतज्ञ है 
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सन्त-साहित्यके संबंधर्म लिखते समय शरान्चाय श्री क्षितिमोहन सेन महाशुयसे अनेक 
स्थारनोपर बहुत सहायता मिली है । केखकके ऊपर उनका ख्रेह इतना अधिक रहा है कि 
इस स्थानपर उनके प्रति ऋृतज्ञता प्रकट करनेमें भी उसे बहुत संकोच हो रहा है १ 


अनेक विद्वार्नोकी छिखी हुई अनेक पुस्तकोसे अनेक सहायतायें मिली हैं ३ पुस्त- 
कम ही यथा-स्थान उनका उल्लेख कर दिया गया है। वस्तुतः इस पुर्त॒कर्म जो कुछ 
भी श्रच्छाहै वह अन्य विद्वानोंकी चीज है, केखफका काम संग्रह करना द्वी अधिक 
रहा है | सबके प्रति वह अपनी कृतज्ञता निवेदन करता है 


हजारीप्रसाद द्विवेदी 


विषय-सूची 


१ हिन्दी साहित्य: भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक 
विकास 


हिन्दी साहित्यकी उपेक्षा--इस्लामका प्रवेश--दो इजार वर्ष पहलेका 
भारतीय साहित्य--हिन्दी भाषाका क्षेत्र--मिन्न प्रकृतियोंका 
संघष--बौद्ध धर्मका हिन्दी क्षेत्रम अस्तित्व-- बोद्ध प्रभावका अथे-- 
शकर-कुमा रिल्द्वारा बौद्ध धर्मके निष्काशसनका अथे--महायान मतकी 
अन्तिम परिणति जादू-टोटकों मूं--बंगाल और नेपालमें बौद्ध धर्मके 
अन्तिम दिन-- उड़ीसाका मध्दिमा-सम्प्रदाय--भीम भोईकी कहानी 
--नाथपंथका आविर्भाव--काशी और मगघरम बोद्ध धर्मके अन्तिम 
- दिन--हीमयान और महायान--वज़्यान और सहजयान--महायान 
मतकी विशेषता--उसका हिन्दू धर्ममें घुलना--ईंसाईयोंका भक्ति- 
भावनापर अनुमान द्वारा आरोपित महायानप्रभाव--बोद्ध धर्मका 
लोकप्रवण होना--प्रस्थानत्रयीके आधारपर शास्रीय चचौं--टीका- 
काछ--निबंध-मंथ--उनके बननेका कारण--राजपूतानें और 


पंजाबकी अवस्था--निष्कर्ष । ग 35 पृष्ठ १-१५ 
२ हिन्दी साहित्य: भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक 
विकास 


अपभ्रश कविताके प्रोत्ताइनका प्रश्न--चार प्राकृत भाषाये--वस्तुत+ 
दो ही--शोरसेनी और मागघी बोलनेवालोंकी प्रकृतियोँ भिन्न भिन्न 
हैं --- अपभ्रशका साहित्य--काब्य-मीमासाकी गवाही--राजा भोज 
ओऔर मुंजकी अपभ्रंश कविता--क्या अपभ्रंश छोकभाषा थी १-- 
आभीरोंकी भाषा--आमीरोंका राज्य-विस्तार और उनके साथ 
अपम्रेश कविताकी प्रतिष्ठा--अपमभ्रशभाषाविषयक विचारोंका 
निष्कर्ष--आधशुनिक भाषाओंमें तत्सम शब्द केसे आये- प्राचीन 
हिन्दी कविताके छह अंग-- दो भिन्न जातिकी कविताओंका 
विक्नास--इसमें विजातीय विकास बिल्कुल ही नहीं | पृष्ठ १६-२९ 





हि 


१० 


सनन्‍्त-मत 

योगी जाति--कबीरका इससे संत्रंध--निर्मुणमतका बौद्धमत और 
नाथपंथसे संबंध--कब्रीरके जातिविरोधी विचार विदेशी नहीं हैं-- 
सहजयान साधकों और अश्वघोषके जाति-प्रथाके विरोधी विचार-- 
नाथपं॑थियोका अक्खड़पन ओर कप्ीरका फकड़पन--दृष्कूूटड और 
उल्टवॉसियॉ--सनन्‍्धा भाषा--साखी क्या है--निर्मुणिया भक्तों 
ओर पूर्ववर्ती साधकोंम साम्य--सहज पंथ--शूल्यवाद--निर्गुण 
मत--सबद, सुरति ओर निरति--सीमा-असी मका दृद्व--छो शब्दका 
अर्थ--कत्ीरक रूपक--निर्गुण मत प्रभावशाली क्‍यों हुआ 

कक «४७ पृष्ठ ३०-४३ 


भक्तोंकी परम्परा 


भारतीय साहित्यम अमिनव तत्त--आल्वार भक्त--दक्षिणके 
वैष्णव आचार्य--श्रीरम्प्दाय--रामानंदकी भक्त-परम्परा, निर्गुण 
ओर सगुण--ब्राह्म सम्प्रदाय--रुद्र सम्प्रदाय--वलमाचार्यकी 
शिष्यपरम्परा--सनकादि सम्प्रदाय--गुरु नानक और अन्य भक्त- 
गण--सूफी साधनाका आविर्भाव--पद्मावतकी हन्दःप्रथा मारतीय है। 
पृष्ठ ४४-५५ 


७७ ७9७4 


योगमार्ग ओर सनन्‍्तमत 

परमपद-प्रासिके तीन मार्ग--सहजयान, तंत्रमत, नाथपंथ और 
निर्गुण मतके सिद्धोंकी अभिन्नता--योगियोंकी करामात--महा- 
कुण्डलिनी शक्ति--पद्चक्र--इड़ा-पिंगला-सुषुम्ना--नाद और बिन्दु 
--स्फोट--पट्कर्म--गोरखघंदा--सदूमुरुकी महिमा--कर्रीरदास 
और योगमार्ग--कन्नीरकी सहज समाधि और उनमुनी रहनी--सहजण 
योग--वीरसाधना । ४४५ ००  पष्ठ ६०-६९ 


समुण-मतवाद 


शास्त्रीय मतकी जानकारीकी आवश्यकता--मागवत पुराण--भाग- 
वतकी रचनाके काल और देश--अवतार क्या है--लीलावतार 
चौबीस--अगुण और सग्मुण--अवतारका मुख्य हेतु--भगवानकी 


२० 


११ 


माधुरी--रागानुगा और वैधी भक्ति--दस निषिद्ध अचार--दी ' 
मूल तत्व--पाँच त्याज्य कम--प्रेमोदय क्रम--स्वमाव और रति-- 
निर्विशेष और सविश्ेष भगवद्ूप--शान्त स्वभावके भक्त--दास्यके 
सख्यके--उज्ज्वल रस--दर्पणकी उपमा--तुरूसीदासका मत-- 
कृष्णभक्तों और राम-मक्तोंके विभेष दृष्टिकोण । पृष्ठ ७०-८४ 


मध्ययुगके सन्‍्तोंका सामान्य विश्वास 

भक्त और भगवानका संब्ंघ--ब्रक्म, परमात्मा और भगवान--- 
भगवानके साथ छीला--भक्त और भगवानकी समानता--प्रेम ही 
परम पुरुषाथ--भक्तिकी महिमा--नाम-माहात्म्य--रामसे बड़ा 
मनाम--आतव्मसमपंण । बने का पृष्ठ ८५-९४ 


भक्तिकालके प्रमुख कावियोंका व्यक्तित्व 
कन्नीर --नानक ---सूरदास --नन्द्नदास तुलसीदास --दावू--- 
सुन्द्रदास--रजब | ७४ नह पृष्ठ ९५-११० 


रीति-काव्य 


दो भिन्न प्रकृतिके आये--ऐ.हिकतापरक काब्यका आविर्भाव-- 
हालकी सत्तसई--हालका काव्य--हूण और आभीर--रासो आदिरयमें 
कल्पित कथार्यें---अपभ्रंशसे दो प्रकृतिकी कविताओंका विकास-- 
अलंकारशासत्रमें दो धारायें--ध्वनिसम्प्रदाय--बृहत्त्रयी--रीति- 
कालीन हिन्दी कविता--यह लोक साहित्य नहीं और शात्रीय कान्य 
भी नहीं है--स्तोनसाहित्य--गोपी और गोपालोंके प्रेम-काव्य-- 
राघा-कृष्णकी प्रेम-लीलाका साहित्यमें प्रयोग-गोड़ीय वैष्णवोंके नायिका- 
भेदसे रीति काब्यके नायिकाभेदकी तुलना--वात्स्यायनका काम-सूत्र- 
स्वाघीन चिन्ताके प्रति अवज्ञाका भाव । ««. पृष्ठ १११-२५ 


उपसंहार 


भारतीय साहित्यके दो मोटे मोटे विभाग--कवि और कारु--वैदिक 
साहित्यका परिचय--जन्मातर-न्यवस्था और कर्मफलवादका साहित्य- 
पर प्रभाव--काव्यका उद्देश्य--लोकोत्तर आनंदकी प्राप्ति कैसे होती 


१२ 


ह--प्रतिम_॥, और अभ्यास--आ्राम-गीतोंका महत्त्व--भारतीय 
साहित्य कहाँ अप्ठ है--उन्नीसवीं शताव्दीके अन्तर्मे हिन्दी कविकी 
मनोवृत्ति--नवयुग--अदूयुत पगति--साहित्यके वाह्य अन्तर 
रुपमे परिव्तन--हस युगकी कमी--जीवित जातिसे सम्पक--- 
साधनालव्घ दृष्टिका परित्याग--अभति आधुनिक काब्य-प्रवृत्तियो-- 
निर्बयक्तिक दृष्टिकोण--चार अणगीके कबि--कविताक्री भाषा और 
शैलीमें परिवर्तन--क्रवि और पाठकके बीच ब्यवधानका कारण-- 
वैयक्तिकता और भावुक़ताका हास--भविष्यकी ओर संकेत । 

९२० का युगान्तरकारी वर्ष--आर्य समाजका प्रभाव--आप्त- 
वाक्योंकी प्रमाणता--पुरानेके प्रति मोह और नवीनके प्रति आकर्षण 
--द्विवेटी, हरि औध और गुप्त--स्वतत्र उद्धावना शक्ति--पुराने 
संस्कारोंके प्रति विद्रोइ-आलोचक-शझुक्लजी-प्रेमचन्दका उदय--प्रसाद 
और पन्त--अन्य कवि--मानवताके प्रति सहानुभूति--असिद्ध पत्रकार 
“नये नाटककार--द्वितीय महायुद्धके वादकी प्रद्ृत्तिया--अन्थसम्पा- 
दन, संशोधन और संचय--इतिह्ासके क्षेत्रमे ओझ्ञाजी,--दशैन- 
विजश्ञान-साहित्य--आशाजनक भविष्य 

पृष्ठ १२६-१०२ 


परिशिेष्ट 


संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त परिचय 


संस्कृतर्म लिखे हुए अन्थ--इन गंथथोंका वर्गीकरण--ये काहिपर ल्लि 
गये हैं--वैदिक साहित्य--वेदाब़् साहित्य--पुराण इतिहास--धर्म- 
2] शन--बोद्ध साहित्य--आयुवेद 

शाल्र, अर्थशासत्र, कामशाख--दशन-बोद्ध साई ् 
. और अभन्‍न्ण उपवेद--अलंकृन काब्य, गद्य, नाठके, आर कहानियो-- 
नाटक और काब्यके विवेचनात्मक अंथ--संकीर्ण काब्य--- 
धर्म और दर्शनपर टीकार्ये->नि्ंध--तंत्ग्रेथ, भक्तिसाहित्य-- 
पत्थरों और ताम्रपत्नोंका साहित्य--फुटकर विषय--अन्तिम बात 
पृष्ठ १५०-६१७२ 


१३ 


महाभारत क्या है ! 


महामारतका नाम---उसका विषय---तीन संस्करण--मूल कहानीमें: ८: 
परिवर्तन + मद्ाभारतीय कथाकी लछोकग्रियता--उज्ज्वल चरित्रोंका 
वन--इसका वर्तेमान रूप--इसका काछ। ,.. प्रष्ठ १७३-१८० 
रामायण और पुराण 
रामायणका प्रभाव--इसका वर्तमान आकार--इसके भेद--महा- 
भारत और रामायणकी काल-गत ठुलना--रामकी कथाका समय-- 
जैनों और बौद्धोर्मि रामायणकी कथा--पुराण और उपपुराण--पुराण 
शब्दका अथ--पुराणोंका प्रभाव --इनकी प्राचीनता--इनके लक्षण- 
अड्डारह पुराणोंके नाम--पुराण-रचना संबंधी पैराणिक कहानी-- 
ब्यासजी और पुराण--प्रुराणोंमे प्रक्षेप--पुराणोंके अछ्ग अल्य 
परिचय । पृष्ठ १८१-१८७ 
गा 
बोद्ध-साहित्य । 
बुद्धदेवके घर्मप्रचाका समय--संगीतियाँ--पाली साहित्यका 
विमाजन --- तरिपिटक --- विनय-पिटक---छुत्त-पिटक---अभिषधम्म- 
पिटक--अनुपालि या अनुपिटक ग्रंथ--सिंहली य परम्परा --सिंहल्के 
मिक्ुओंके ग्रंथ । पृष्ठ १८८-१९९ 
बौद्ध संस्क्ृत-साहित्य 
बौद्ध सस्कृत साहित्यंके मूल--नेपाल और तिब्बतर्मं उपलब्ध 
साहित्य--हुएल्साँगके संग्रहीत ग्रन्थ--न्रिपिटकसे भिन्न साहित्य--- 
महावस्तु और लछलितविस्तर--अवदानसाहित्य---महायान सूत्र--- 
प्रशापारमितार्यें--अवतंसक अंथ--सद्धम[लकार सुज्न--कुछ महायानी 
आचायें--माहात्म्य, स्तोत्र, धारणी ओर तंत्र--उपसंहार । 

एृष्ठ २००-२६२ 
चे ९ 
जन साहत्य 
जैन साहित्यका आरंभ--श्वेताम्बर और दिगंबर सम्प्रदायोंका 
उद्धव--साहित्यका संकलन--अंग और उपाग--प्रकीणेक--छेद- 


हि 


श्ष् 


सूत्र--मूल-सूत्रू--आगमके अन्तर्गत अन्य गथ---अंगवाह्य भ्रथ--- 
दिगम्बरोंका वर्गेकरण--मीमासकों द्वारा भाक्रमण और प्रत्याक्रमण 
““टीकापरम्परा--जैन रामायण-जैन महामारत--जैन पुराण-- 
प्रबंध-यं थ--कथाग्रेथ--काब्य-ताटक-- सतोब-- नीतिग्र॑थ--पैद्धा- 
न्तिक उत्तियो--देशी भाषाओंका साहित्य | प्र॒ट्ठ २१३--२२४ 
[9 # 5 9.४ 
कवि-प्रसिद्धियोँ 
कवि-समय और काब्य-समय--च्वक्षदोहद--इसका मूल--गंधर्व, 
अप्सरार्य और कवि-प्रसिद्धियों,-->-भशोक--कर्णिकार--कामदेव-- 
कुन्द-- कुमुद- कुरवक-- की किल-- च को र-- चक्रवाक-- मिथुन--- 
चनन्‍्दन--चवम्पक-- तितक--नमेरु --नी लोत्पछ--पद्म--प्रियंगु--- 
भूजपत्र--मन्दार -- मयूर--माछ्ती-- सुक्ता--- रंग--राजहंस--- 
बंकुल--शेफालिका--तहकार --समानार्थक--संकी णे कविप्रत्तिद्धियाँ 
पृष्ठ २९५-२५५९ 
ख्री-रूप 
स्लीका रूप---मुखमण्डल, केश, मेंगि, ललाट, कपीछ, नेत्र, अपाग, 
भ्लू, नासा, अधर, दन्‍्त, जिह्ा, वाणी, कंठ, ग्रीवा, श्रवण, वाहु, हाथ, 
अंगुलि, नल, वक्षःस्थल, नाभि, म्रित्रली, रोमाली, पृष्ठ ओर 


कंटि--जधन, नितंत्र, उर, चरण, अंगुष्ट, नख, नृपुरध्वनि, गमन । 
. पृष्ठ २६०--२६७ 


हिन्दी साहित्यकी भामिका 


£५ 


| 
हिन्दी साहित्य : 
भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक बिकास 
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आजसे लगभग हज़ार वर्ष पहले हिन्दी साहित्य बनना झुरू हुआ था । इन 
हजार वर्षोर्म भारतवर्षका हिन्दीभाषी जन-समृदाय क्या सोच-तसमझ रहा था, 
इस बातकी जानकारीका एकमात्र साधन हिन्दी साहित्य ही है। कमसे कम 
भारतवर्षके आधे हिस्सेकी सहस्तवर्ष-ब्यापी आशा-आकाक्षाओंका मूर्तिमान्‌ 
प्रतीक यह हिन्दी साहित्य अपने आपमे एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु है कि 
इसकी उपेक्षा भारतीय विचार-घाराके समझनेंम घातक सिद्ध होगी। पर नाना 
कारणोंसे सचम्र॒च ही यह उपेक्षा होती चली आई है। प्रधान कारण यह है कि 
इस साहित्यके जन्मके साथ ही साथ भारतीय इतिहासमें एक अभूतपू्दे 
राजनीतिक ओर धार्मिक घटना हो गई ! भारतवर्षके उत्तर-पश्चिम सीमान्तसे 
विजयहस इस्लामका प्रवेश हुआ जो देखते देखते इसे महांदेशके इस कोनेसे 
उस कोनेतक फैछ गया । इस्लाम जैसे सुसंगठित धार्मिक और सामाजिक 
मतवादसे इस देशका कभी पाछा नहीं पड़ा था, इसीलिए इस नवागत समाजकी 
राजनीतिक, धार्मिक ओर सामाजिक गति-विधि इस देशके ऐतिधासिकका सारा. 
ध्यान खींच लेती है। यह बात स्वाभाविक तो है, पर उचित नहीं है | 
दुर्भाग्यवश, हिन्दी साहित्यके अध्ययन और लोक-चक्षु-गोचर करनेका भार जिन 


है 


र्‌ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


विद्वानोंने अपने ऊपर लिया है, वे भी हिन्दी साहित्यका सम्बन्ध हिन्दू जातिके 
साथ ही अधिक बतछाते हैं और इस प्रकार अनजान आदमीको दो ढंगसे 
सोचनेंका मौका देते हैं-एक यह कि हिन्दी साहित्य एक इतदर्प पराजित 
जातिकी सम्पत्ति है, इसलिए उसका महत्व उस जातिके राजनीतिक उत्थान- 
पतनके साथ अद्जगाड्नि-भावसे संबद्ध है, और दूसरा यह कि ऐसा न भी हो तो 
भी वह एक निरन्तर पतनगशील जातिकी चिन्ताओका मूर्त प्रतीक दे जो अपने 
आपमें कोई विशेष मदृत्त्त नहीं रखता | भें इन दोनों बातोंका प्रतिवाद करता 
हैँ, और अगर ये बातें मान भी ली जायें तो भी यह कहनेका साहस करता 
हूँ कि फिर भी इस साहित्यका अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि 
दस सो वर्षोतक दस करोड़ कुचले हुए मनुष्योंकी वात भी मानवताकी प्रगतिके 
अनुसंधानके लिए केवल अनुपेक्षणीय ही नहीं बल्कि अवध्यजातव्य वस्तु है । 
ऐसा करके हस्लामके महत््वको भूल नहीं रहा हैँ लेकिन जोर देकर कहना 
चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्यका बारह 
आना वैसा ही होता जैसा आज है । 

अपनी बातको ठीक ठीक समझ्ानेके लिए मुझे ओर भी 'हजार वर्ष पीछे 
स्थरेट जाना पड़ेगा | आजंके हिन्दू समाजमे आजसे दो हजार वर्ष पहलेसे लेकर 
एजार वर्ष पहले तकके हजार वर्ष, जो ग्रंथ लिखे गये, उनकी प्रामाणिकताम 
चार्दम चलकर कभी कोई सन्देह नहीं किया गया ओर उन्हें ही यथार्थमें हिन्दू: 
घर्मका मेंरुदण्ड कह सकते हैँ | सनु और याशवल्कयकी स्मृतियां, सूर्यादि 
पॉचों सिद्धान्त ग्रंथ, चरक ओर सुश्रुतकी संहिताये, न्यायादि छहो दरशन-सुन्न, 
प्रसिद्ध पुराण, रामायण और महामारतके वर्तमान रूप, नाव्य-शासतत्र, पतंजलिका 
महाभाष्य आदि कोई भी प्रामाणिक माना जानेवाला ग्रंथ क्‍यों न हो, उसकी 
रचना, संकलन या रूप-प्राप्ति सन्‌ ईसवीके दो-ढाई सौ वर्ष इधर-उघरकी ही 
है। उसके बादकी चार-पॉच शताब्दियों तक इन ग्रंथोके निर्दिष्ट आदरशंका 
जहुत प्रचार होता रहा और इसी प्रचार-काल्में संस्कृत साहित्यके अनमोल 
रतनोंका प्रादुभीव हुआ । अव्वधोष, कालिदास, भद्रबाहु, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त 
कुमारिल, शंकर, दिड्नाग, नागाजुन आदि बड़े बढ़े आचार्योने इन शतान्दि- - 
यॉमें उत्पन्त होकर भारतीय विचार-धाराको अभिनव समृद्धिसे सम्रद्ध किया। 
वेद अब मी आदरके साथ मान्य समझे जाते थे पर साधारण जनतामें उनकी 
महिमा नाम-मात्रमें ही प्रतिष्ठित रही । 


भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास 


अगर आप भारतवर्षके मान-चित्रम उस अंशको देख जिसकी साहित्यिक 
भाषा हिन्दी मानी जाती दे तो आप देखेंगे कि यह विशाल क्षेत्र एक तरफ तो 
उत्तरमें भारतीय सीमाको छुए हुए है जहोंसे आगे बढनेपर एकदम मिन्न 
जातिकी भाषा और संस्कृतिस सम्बन्ध होता है और दूसरी तरफ पू्वकी ओर 
भी भारतवर्षकी पूर्व सीमाओंको बनानेवाले प्रदेशोंसि सटा छुआ है। पश्चिम 
और दक्षिणमें भी वह एक ही संस्कृति, पर भिन्न प्रकृतिके प्रदेशोंसे सठा हुआ 
है। भारतवर्षका ऐसा कोई भी प्रान्त नहीं है जो इस प्रकार चांम्रेखी प्रकृति 
और सस्क्ृतिसे घिरा हुआ हो | इस घिरावके कारण उसे निरन्तर भिन्न मिन्र 
संस्कृतियों ओर भिन्न भिन्न विचारोंके सघर्षमे आना पड़ा है | पर जो बात 
और भी ध्यान-पूर्वक लक्ष्य करनेकी है वह यह है कि यह मध्यदेश वैदिक 
थुगसे लेकर आज तक अतिशय रक्षणशील और पाविष्याभिमानी रहा है । 
एक तरफ तो भिन्न विचारों और सस्कृतियोंके निरन्तर संघर्षने और दूसरी 
तरफ रक्षण-शीलता और ओष्ठत्वामिमानने इसकी प्रकृतिम इन दो बातोंको बद्ध- 
मूछ कर दिया है-एक अपने आाचीन आचारोंसे चिपंटे रहना पर विचारमें 
निरन्तर परिवर्तित होते रहना, और दूसरे धर्मों, मतों, सम्प्रदायों और संस्क्ृति- 
योंके प्रति सहनशील होना । अब देखा जाय कि हिन्दी साहित्यके जन्म होनेके 
पहले कौन-कौनसे आचार विचार या अन्य उपादान इस प्रदेशके समाजको 
रूप दे रहे थे। 

इस बातका निश्चित प्रमाण है कि सन्‌ इंसवीकी सातवीं शताब्दीमें युक्त- 
प्रान्त, बिहार, बंगाछ, आसाम और नेपालूमें बौद्ध घम काफी प्रबछ था | यह 
उन दिनोंकी बात है जन्न इस्लाम धर्मके प्रवतेक हजरत मुहम्मदका जन्म ही 
हुआ था। बोद्ध धर्मके प्रभावशाली होनेका सबूत चीनी यात्री हुएनत्सागके 
यात्रा-विवरणमें मिलता है। यह भी निश्चित हे कि वह बोडधम महायान 
सम्प्रदायले विशेष रूपसे प्रभावती था क्योंकि उत्तरी बौद्ध धर्म यदि हीनयानीय 
शाखाका भी था तो भी महायान शाखाके प्रभावसे अछूता नहीं था | सातवी 
शताब्दीके बाद उस धरमका क्‍या हुआ, इसका ठीक विवरण हमें नहीं मिलता 
पर वह एकाएक गुम तो नहीं ही हुआ होगा । उस युगके दर्शन-प्न्थों, कान्यों , 
नाटकों आदिसे स्पष्ट ही जान पढ़ता है कि इंसाकी पहली सहसाब्दीमें वह इन 
प्रान्तोंसे एकदम छप्त नहीं हो गया था। इधर हालमें जो सत्र प्रमाण संग्रहीत 
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किये जा सके ६ उनते इतना निःसंकोच कट्दा जा सकता है कि मुसलमानी 
आक्रमणके आरंभिक युगोंमें भारतवर्पसे इस घर्मकी एकदम समाप्ति नहीं हो 
गई थी | हम भागे चलकर देखेंगे कि इन अदेशोंके घर्ममत, विचार-घारा 
और साहित्यपर इस घम्मने जो प्रभाव छोढ़ा है, वह अमिट है। 

लेकिन जब में ऐसा कद्दता हूँ तो ' प्रभाव ? गब्दका जो अर्थ समझता हूँ 
उप्तको ध्यानमें रफना चाहिए | मे यद्द नहीं कहता कि हिन्दीमापी प्रदेशका 
जनसमुदाय इन दिनों बौझध था । वस्वुतः सारा समाज किसी मी दिन बीद्ध था 
या नहीं, यह प्रथ्म काफी विवादास्पट दे। कारण यह है कि बीद्ध धर्म संन्‍्या- 
सियोंका धर्म था, लोकके सामाजिक जीवनपर उसका प्रमुत्व कम ही था | जिस 
प्रकार आज नागा सम्पटायकों देखकर कोई विदेशी यात्री कह सकता है कि 
भारतवर्षम नागा सम्प्रदाय खूब प्रश्र॒७ है, परन्तु यह बात सच होते हुए भी 
इसकी सचाईके साथ सामाजिक जीवनका गहरा सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार 
चीनी यात्रीके यात्रा-विवरणका भी विचार द्ोना चाहिए । हम उत्त विवरणसे 
टतना दी मान सकते हैं कि लोग बोद्ध सन्‍्यासियोंका आदर-सत्कार करते भर 
और उनऊे दी ढंगपर अपने आपके विपयमें, अपनी ढुनियाके विषयमे और 
लोक-परलोकके विपवर्मे सोचने छगे थे। हमारे सामने आज भी भारतीय 
गहस्थ पररपर-विरोधी मतोंके माननेवाले साधुओंकी तथा मित्र भिन्न सम्प्र- 
दायके मिन्र भिन्न ग्रकृतिके टेवताओंकी पूजा करता है | हुएन्सागके युगमें यही 
अवस्था रही होगी | इससे यह समझना सरल'है कि उन दिनों हिन्दू समाजमे 
लोग बंद मिक्षुओंके उपदिष्ट देवताओंकी, कल्याण-कामनासे पूजा करते थे 
और उनके तरताये हुए. ढंग जप आदि भी करते थे | इस ग्रकार युइतद्र- 
पुशतसे द्योता आता था और लोगोंके मनमें इन देवताओं और पूजापद्धतियोंके 
प्रति एक अपनापनका माब आ गया था जो बौद्ध मर्ठोंके उठ जानेके बाद भी 
उठ नहीं गया, वल्कि समाजमें ज्योका त्यों रद्द गया। पर चूँकि बौद्ध संन्‍्यासी 
ही उसका असली तत्त्व समझाया करते थे इसलिए उनके अभावमें वह नाना 
विक्व॒त रूपोर्मे और कभी कभी नाम-रूप बदलकर मूलरूपमें ही चलने लगा । 
८ प्रभाव ? पड़नेका मेरी दृष्टिस यहाँ यही अथे है। 

बौद्ध धर्मका इस देशसे जो निर्वर्तिन हुआ उसके प्रधान कारण शेकर, 
कुमारिल और उदयन आदि वैदान्तिक और मीमासक आचार्य माने जाते हैं । 
इस कथनको ऐतिहासिक दृष्टिसे तो असत्य सिद्ध किया जा सकता है--छोगोंने 


भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास पु 
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ऐसा करनेकी चेश भी की है/ पर इसका अन्‍्तर्निहित अर्थ एकदम सत्य है। 
थे आचार्यगण दार्शनिक पडित थे, इनकी प्रतिभा और विद्धत्ता अनुपम थी। 
इसलिए: इनके द्वारा बौद्ध धर्मके निर्वातन और निरसनका यही अर्थ हो सकता 
है कि बुद्धिनीवियो और ऊपरे स्तरके लोगोंके मनपरसे बौद्धधर्मके दाशैनिक 
युक्ति-नालकी आस्था उठ गई | ये लोग असलछमे बौद्ध तत्तवादके कायल थे, 
भक्तिवादके नहीं । पर साधारण जनताका तत््ववादसे कोई संबंध नहीं था। ऐसा 
हो सकता है कि राजा लोग जब बौद्ध तत्त्ववादके कायल नहीं रहे तन बड़े बंड़े 
जौद्ध मठ, जो अधिकाशर्म राजकीय सद्दायतासे चल रहे थे उठ गये होंगे। पर 
उन्होंने निचले स्तरके आदमियोंमें जो प्रभाव छोड़ा था, उसमें केवल नाम-रूपका 
परिवर्तन हुआ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शंकराचार्यके तत््ववादकी प्ृष्ठ- 
भूमिमें बौद्ध तत्त्वाद अपना रूप बदल कर रह गया । बड़े बढ़े बौद्ध मठोंने 
जेब मठोंका रूप लिया और करोड़ोंकी संख्यामें जनता आज भी उन मठोंके 
महन्तोंकी पूजा करती आ रही है। वस्तुतः हृ्षके बाद उत्तर भारतमे ( विशेष 
कर इन प्रदेशोंम ) बहुत दिनोंतक बौद्ध धर्मको कोई राजकीय सहारा नहीं 
मिला | न मिलनेके कारण या तो बौद्ध संन्यासियोंको उन स्थानोंपर चला जाना 
पड़ा जहाँ उन्हें संरक्षण मिल सकता था, या निचले स्तरके छोगोंकों अधिकाधिक 
आकृष्ट करना पड़ा । आठवीं-नवीं शताब्दीमे बोद्ध महायान सम्प्रदाय लोका- 
कर्षणके रास्ते बढ़ी तेजीसे बढने लगा | वह तंत्र, मंत्र, जादू; टोना, ध्यान, 
चारणा# आदिसे लछोगोंको आकृष्ट करता रहा। यद्यपि “ सद्धम-पुण्डरीक ? भादि 
प्राचीन महायानीय ग्रंथों ही इन बातोंके जीवाणु वतेमान थे पर इन शताब्दि- 
योंमें वह इस रास्ते बड़ी तेजीसे मुड़ पड़ा | मह्ययान शाखाकी अन्तिम परिणति 
अभिचारादिर्म ही हुई। 

आठवीं शताव्दीमें बंगाल पाल-राज्य कायम हुआ । यही वश्च भारतवर्षमें 
बौद्ध घर्मका अन्तिम शरणदाता रहा। यहाँ आकर और नेपाल और 

पिब्बतमें जाकर बौद्ध धम्मका संत्रंध तंत्रवादस ओर भी अधिक बढ़ गया। 
जिन दिनों हिन्दी साहित्यका जन्म हो रहा था उस दिनों भी बंगारू 
और मगध तथा उड़ीसा बड़े बड़े बोद्ध बिहार विद्यमान्‌ थे जो 
अपने मारण, मोहन, वशीकरण ओर उच्चाटनकी विद्याओंसे और 
नाना प्रकारके रहस्थपूर्ण ताबिक अनुष्ठानोंसे जन-सम्रुदायपर अपना प्रभाव 

# देखिए, परिशिष्ट * बोद्धोंका सस्क्ृत-साहित्य | 
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फेलाते रहे | नेपालमे तो अन्न भी बौद्ध धर्म किसी न किसी रूपमें प्रात हो 
जाता है पर अत्यन्त हाल्में बंगाल, उड़ीसा और मयूरभंजकी रियासतर्में वोद्ध 
गहस्थोंके दल पाये गये हूँ। कह्टा जाता दे कि जगन्नाथक्रा मंव्रि पहले बौद्धोंका 
था, वादमें बुद्धमूतिके सामने किसी बेप्णव राजाने एक दीवार खड़ी कर दी और 
इन दिनों जिसे जगन्नाथ ठाकुरड्ी मूर्ति कहते हैं वह भी बुद्ध देवके अस्थि 
रखनेके पिटारेके सिवा ओर कुछ नहीं है | उद़ीसाफा महिमा सम्प्रदाय, बंगालके 
रमाई पंडितका झत्यपुराण, वीरभूममें पाई जानेवाली घर्म-पूजा आदि बातें आज 
भी इन प्रदेशोंमे बोद् घर्मके भग्मावशेष हैं । 


महिमा सम्प्रदायकी कहानी बढ़ी मनोर॑जक है। सन्‌ १८७५ ३० में इस 
सम्प्रदायके एक अन्घ मनुष्यको, जिसका नाम “भीम भोई? था, बुद्धदेवने स्वप्त 
दिया कि वह्‌ उनके धमेका प्रचार करे। इस कार्यके पुरस्कार-स्वरूप बुद्धदेवने 
भीम भोइकी ओलिं पहले ही ठीक कर दीं । देखते देखते हजारोंकी संख्यामे 
उसके शिष्य जुट गये। भीम भोईने हजारों शिष्योंके साथ जगन्नाथके मंद्रिपर 
आक्रप्रण कर दिया; उद्देश्य था, दीवार तोड़कर बुद्धमूतिका उद्धार करना। पर 
उड़ीसाके राजाने उसके आक्रमणको रोक लिया ओर भीम भोईको दबा लिया। 
आतंकित होकर उसके भिष्य उद़ीसाके दूर दूरके कोनोंमें जा छिपे और अब्‌ भी 
किसी न किप्ती रूपमें अपनी गुरु-परपरा रखते आ रहे हैं। इन वातोंसे यह 
अनुमान आसानीसे किया जा सकता है कि हिन्दी साहित्यके जन्म-कालके समय 
बाद्ध धर्म एकदम नष्ट तो हो ही नहीं गया था, जीवित जोशके साथ वतमाव 
भी था। जनसाधारणके साथ उसका योग तो था ही | मगध और बंगालमें 
मुसलमानी धर्मके आक्रमणसे बौद्ध और हिन्दू मन्द्रि समान भावते आक्रान्त 
हुए; मंदिरों, मठों और त्रिहारोको समान भावसे ध्वंत किया गया | फिर भी 
पाराणिक घ॒र्म नहीं वच सका। क्‍योंकि पहलेका सम्बन्ध उब दिनों समाजसे था 
और दूसरेका केवल बिह्वारोंसे । े 


नेपालमें इस समय जो बौद्ध घ॒र्म॑ वर्तमान्‌ है, वह बहुत कुछ उसी ढंगका 
होना चाहिए जैसा किसी समय वह बंगाल और मगधर्म रहा होगा । नवीं और 
दसवीं शताब्दियोंमें नेपालकी तराइयोंम' शैव और बाद्ध साधनाओंके सम्मिथणसे 
नाथ-पंथी योगियोंका एक नया संप्रदाय उठ खड़ा हुआ। यह संप्रदाय काल-क्रमस 
हिन्दीमाषी जनसमुदायकों बहुत दूर तक प्रभावित कर सका था । कंत्रीरदास, 
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सूरदास ओर जायसीकी रचनाओंसे जान पड़ता है कि यह संप्रदाय उन दिनों 
बड़ा प्रभावशाली रहा होगा | सन्‌ १३२४ में तिरहुतका एक राजा मुसल्मानोंसे 
खंदेड़ा जाकर नेपालमें जा पहुँचा। वह अपने साथ अनेक पंडितों और गथोंको 
भी लेता गया । इसका राज्य वहाँ बहुत दिनों तक स्थिर तो नहीं रह सका पर 
इसके द्वारा ब्राह्मण धरमंक्रा जो बीजारोप हुआ वह आगे चलकर बहुत विकास- 
शील सिद्ध हुआ। परवर्ती राजा जयस्थितिने इन्हीं ब्राह्मणोंकी सहायतासे 
समाजका पुनः संगठन किया | इस प्रकार नेपालके राजघरानेके प्रयत्नसे शुरखा 
लोग, जो वहके प्रधान बाशिंदे थे, अपने प्राचीत धमकी फिरसे अहण करनेमें 
समथ हुए पर नेवारी लोग बौद्ध ही बने रहे | इस नेपाली बोद्ध घममका एक 
प्रधान रूप है आदि घुद्ध ” की पूजा । आदि बुद्ध बहुत कुछ हिन्दुओंके 
भगवानके समान ही है। यह लक्ष्य करनेकी बात है कि नेपालके ब्राक्षण बौद्ध 
घर्मको शन्रु-दृष्टिसे नहीं देखते । नेपाल्माहात्म्यके अनुसार जो बुद्धकी पूजा 
करता है वह शिवकी ही पूजा करता है। इसी प्रकार नेपाली बौद्धोंका 
स्वयंभु-पुराण पश्यपतिनाथकी यपूजाको बुद्धकी ही पूजा मानता है | बहुत संभव 
है कि काशी ओर मगधघके प्रान्तोर्म भी अन्तिम दिनोंमेँ बौद्ध और पौराणिक 
धर्मोका पारस्परिक संबंध ऐसा ही रहा हो । 

अब, इन सारी बातोको ध्यानसे देखें तो माढ्म होगा कि विराद बौद्ध- 
संप्रदाय पहले दो खण्डोंमें बट गया--हीन-यान और महायान । हीन-यान 
संप्रदायवाले अपनेको शुरूमे ही हीन-यान (८ छोटे रथ ) के आरोही नहीं 
कहते थे, अहीरन भी जब्र अपने दहीको खट्टाो नहीं कहती तो ये बेचारे 
अपने ही रथको मला द्वीन-रथ केसे कह सकते थे | पर महायानवालोंने इस 
शब्दका ऐसा प्रचार किया कि हीन-यानवालोंको भी अन्तर्म उसे मान लेना 
पड़ा* ॥ महायान अथांत्‌ बड़ी गाड़ीके आरोहियोंका दावा है कि थे नीचे-ऊँचे, 
छोटे-बढ़े सबको अपनी विशाल गाड़ीमे बैठाकर निवाण तक पहुँचा सकते हैं, 
जहा हीन-यान-(या-सेंकरी “गाड़ी ) वाले केवल संन्यासियों और विरक्तोंको ही 
आश्रय दे सकते हैं। मद्दा-यानके इस नाममें ही जनसाधारणके साथ उनके 
गंभीर योगका आभास मिलता है। आगे चलकर फिर मह्ाब्यानमें भी कई 
इकड़े हो गये | सबसे अन्तिम ढुकड़े-हैं: वज्यान. और- सहजयान, जो अपनी 
गाड़ीको सचमुच इतनी मजबूत और सहज बना सके कि उनमें पाण्डित्य ओर 


# परिशिष्टम बौद्ध साहित्यका परिचय पढिए | 


कर हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


कच्छृताध्यताका अर्थात्‌ कष्टनपूण त्रत संयम आदिका कोई अंग रहा ही नहीं । 
इस प्रकार महायान संप्रदाय या यों कहिए कि भारतीय बौद्ध संप्रदाय, सतत 
इसबीफे आरम्भसे ही लोकमतकी प्रधानता स्वीकार करता गया | यहाँ तक कि 
अन्त्म जाकर लोकमतमें धुल मिल कर छ॒प्त हो गया। सन्‌ ईसवीके हजार 
वर्ष बाद तक यह अवस्था सभी सम््रदायों, शात्रों और मतोंकी हुई | मुसल- 
मानी संसर्गसे उसका कोई सम्पक नहीं है। हजार वर्ष पहलेसे वे श्ञानियों और 
पंडितोंके ऊँचे आसनसे नीचे उतर कर अपनी असली प्रतिष्ठा-मूमि छोकमतकी 
ओर आने लगे। उत्तीक्षी स्वाभाविक परिणति इस रूपमें हुईं | उसी स्वाभा- 
बिक परिणतिका मूर्त प्रतीक हिन्दी साहित्य है | में इसी रास्ते सोचनेका पस्ताव 
करता हैँ | मतों, आचायों, सम्प्रदायों और दार्शनिक चिन्ताओंके मान-दण्डसे 
लोक-चिन्ताको नहीं मापना चाहता बल्कि लोक-चिन्ताकी अपेक्षाम उन्हें देख- 
मेकी सिफारिश कर रहा हूँ । 

थोड़ी देरतक महायान संप्रदायकी चर्चा ओर कर छी जाय क्योंकि हमोरें 
आआलोच्य साहित्यपर इसका गहरा प्रभाव है। फिर छगे हाथों संक्षेपमे स्माते 
आचायोंकी चिन्ता-घाराकी परिणतिपर विचार कर लिया जाय | यह दूसरी बात 
भी बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योकि महायान संप्रदायका हमारे आलोच्य साहित्यपर 
जितना कुछ भी प्रभाव क्‍यों न हो, वह सामाजिक आचार-विचारोंका मेरुदण्ड 
नहीं है | मेरुदण्ड तो ये स्मार्त विचार ही हैं| फिर एक एक करके शेव 
वैष्णव आदि संग्रदायोंकी बात करना भी आवश्यक हो जायगा। 

महायान संप्रदायकी निम्नलिखित सात विभेषताओंकी चर्चा पंडितोंने की है। 


( १ ) सर्वभूत-हितवादमे विश्वास रखना और समस्त जगतके प्राणियोंकि 
कल्याणार्थ प्रयत्न करना; स्वयं कष्ट सहकर भी, नरक मोग कर भी अन्य 
लीथवोंके उद्धाराथ प्रयत्न करना । ह 

(२) बोधिसत््वोमे विश्वात रखना और यह भी विश्वास करना कि 
झनुष्य अपने सत्कमा और मक्तिके द्वारा बोधितचत्व ग्रात् कर सकता है। 
4८ हरिको भजे सो हरिको होई |? 

( ३ ) बुद्धोंके लोकोत्तरतमें विश्वास | यह भी विश्वास करना कि बुद्धयण 
कार और देशकी सीमामें परिव्यात्त हैं! व 

(४ ) जगतको सार-झत्य और नश्वर मौनना । 
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(५) कर्मकाण्डकी बहुलता और मंत्र-तंत्र्मे विश्वास । 

(६ ) संस्कृतके ग्रंथोंमे विश्वास, पालीमें नहीं । 

(७ ) बुद्धमें और विशेष करके अमिताभ बुद्धर्म विश्वाल और उनके 
नाम-जपसे निवोण-प्रास्िमें विश्वास | 

कहना व्यर्थ है कि ये सभी बातें उत्तर भारतके हिन्दू धर्मम रह गई हैं। 
आगे चलकर हम यह भी देख सकेंगे कि हिन्दी साहित्यके प्रायः सभी अंग्र 
इनमेंके एकाधिक उदिद्धान्तोंते प्रभावित थे। इन तथा अन्य महायानीय 
सिद्धान्तोंकी यदि हीनयानीय सिद्धान्तोंसे तुलना की जाय तो इस विषय 
कोई संदेह नहीं रह जायगा कि महायान हीनयानकी अपेक्षा अधिक मानवीय, 
लोकगम्य, सहज और समन्वयमूलक है | वह प्राचीन बौद्ध घर्मकी भेति केबल 
यही नही कद्दता कि सबं कुछ छोड़कर चले आओ, बल्कि यह सलाह देता है 
कि सब कुछ लिये हुए भी ठम परमपद तक पह्/ुँच सकते हो । डे 

अब प्रश्न यह है कि ये बातें महायान सम्प्रदायने हिन्दू समाजर्म अवेश 
कराई या हिन्दू समाजने महायानमें ! दोनों बातें संभव हैं और असलूमें 
जीवित समाजोंके भार्वोके आदान-प्रदान इस प्रकारसे होते हैं कि उनके बीच 
लकीर खींच कर बता सकना कि यह अम्ुककी देन है और यह अम्न॒ककी छेन 
है, सदा कठिन हुआ करता है। फिर भी पंडितोंने कुछ बातोंको निश्चित रूपसे 
महायानियोंकी देन माना है। देन नहीं बल्कि भन्‍नावशेष कहना ठीक होगा। 
सन्‌ इंसवीकी पहली शताब्दीमें महायान प्राचीन बोद्ध घमेसे अछूग हो गया। 
उसी समयसे वह सुदूर पूर्व और मध्य एगियास अपना सम्बन्ध बढाता गया। 
इन स्थानोंर्मे वह अय॑ने विद्युद्ध रूपोर्मे न रह सका। वहँस उसने बहुत-सी 
नई बातें सीखीं और उनको वह कभी कभी इस देशमे परिचित करानेमें भी 
समथ हुआ जो वार्ते उसने उस युगके समाजके निचले स्तरसे सीखीं उनमे 
भी नहं बातें प्रविष्ट कराई । फहते हैं, तंतर्मे चीनाचार आदि आचार स्पष्ट ही 
विदेशी हैं | दालददीमें एक पंडितने तांतिकोंके “ आगम ” शब्दकी जॉच करके 
यह निष्कर्ष निकाला है कि ये बाहरस आये हुए आचार हैं जो नामसे ही प्रकट 
हैं| नाम-जपका पुराना सबूत भारतवर्षके प्राचीन शास्त्रोमि न मिलता हो सो 
चात तो नहीं, पर मध्य युगके समाजमें इसका जो रूप रहा वह निश्चयपूर्वक 
महायान समस्प्रदायसे ही अधिक सम्बद्ध था। इन बातोंके अतिरिक्त बौद्ध 
तत्त्ववाद, जो निश्चय ही बोद्ध आचार्योकी चिन्ताकी देन था; मध्ययुगके हिन्दी 


कट हिन्दी साहित्यकी भूमिका 
साहित्यके उस अंगपर अपना निश्चित पद-चिह् छोड़ गया है. जिसे “ सन्त 
साहित्य * नाम दिया गया है | इसका प्रमाण हमें आगे चल कर मिलेगा । 
इसी प्रकार शास्रन्तपेक्ष भाव-धाराके भक्तोंके अवतार-वादका जो रूप है, 
उसपर महायान सम्प्रदायका विशेष प्रभाव है। यद्द वात नहीं है कि प्राचीन 
हिन्दू-चिन्ताफ साथ उसका सम्बन्ध एकदम हो ही नहीं, पर सूरदास, तुलसी, 
दास आदि भक्तोंमि उसका जो स्वरूप पाया जाता है वह उन प्राचीन चिन्ता- 
ओसे कुछ ऐसी भिन्न जातिका है कि एक जमानेमे ग्रियर्सन, फेनेडी आदि 
पाडतोंने उसमें इंसाइपनका आमास पाया था | उनकी समझमें नहीं आ सका 
था कि इंसाई घर्मके सिवा उस प्रकारके भाव और कहींसे मिल सकते हैं । 
लेकिन आज शोधकी दुनिया बदल गई है। ईसाई धर्मम जो भक्तिवाद है 
वही महायानियोंकी देन सिद्ध होनेको चला है, क्‍योंकि ऐसे बोद्धोंका अस्तित्व 
एशियाकी पश्चिमी सीमामें सिद्ध हो चुका है, ओर कुछ पंडित तो इस प्रकारके 
प्रमाण पानेका दावा भी करने लगे हैं कि स्वर्य ईसा मतीह भारतके उत्तरी 
प्रदेशोंम आये थे और बोद्धघर्ममें दीक्षित भी हुए थे। लेकिन ये अवान्तर 
बातें हैं। में जो कहना चाहता था वह यह है कि बोद्ध घमे क्रमशः लोक- 
घ॒र्मेका रूप ग्रहण कर रहा था और उतका निश्चित चिह्न हम हिन्दी साहिलपमें 
पाते हैं | इतने विशाल लोक-घमका थोड़ा पता भी यदि यह हिन्दी साहित्य 
दे सके तो उसकी बहुत बढ़ी सा्थकता हे | 

इधर यदि हम संस्कृत साहित्यकी ओर दृष्टि फेरें तो देखेंगे कि सच इंसवीके 
बादका संस्कृत साहित्य उत्तरोत्तर पण्डितोंकी चीज बनता गया । इस साहित्वमें 
छोक-जीवनसे हटे हुए एक कल्पित जीवन ओर कल्पित संसारका आभास 
मिलता है। महाभारत या रामायण जिस प्रकार लोक-जीवनसे प्रत्यक्ष 
भावसे जड़ित थे, उत्तरकालीन काब्य-प्रंथ वैसे नहीं रहे। शान, जो किसी 
समय प्रत्यक्ष साधना और तन्मय जीवनसे उपलब्ध हुआ था, उत्तरकाढीन 
टीकाकारों और ग्रंथकारोंके लिए. बहसकी चीज रह गया। अञलमे जो कुछ 
लिखा गया उसमें बुद्धि और प्रतिभाका तो काफी विकास हुआ परूछ 
यह निश्चित रूपसे विश्वास कर लिया गया कि यह ज्ञान प्राचीनोंके शानसे 
निम्न कोटिका दे | इसी मनोइत्तिका परिणाम है कि प्रत्येक वैष्णब 
आचार्यको अपने मतवादकी पुष्टिके लिए प्रस्थान-त्रयी अर्थात्‌ वादरायणका 
ब्रह्मसज्न, उपनिषद्‌ और गीताका सहारा लेना पढ़ा। यह एक च्यापक 
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भाव फेला हुआ-सा जान पढ़ता है कि बिना इनका सहारा लिये कोई मतवाद 
टिक ही नहीं सकता । इंसाकी पहली सहखाव्दीमें ही इस मनोभावने जड़ 
जमा ली थी ओर वह उत्तरोत्तर बद्धमूल होता गया। यहाँ यह स्मरण करा रखना 
अप्रासंगिक नहीं होगा कि यह चिन्ता-पारतंत्र्य मुसलूमानी धर्मके जन्मके बहुत 
पहले सिर उठा चुका था ओर परवर्ती हिन्दी साहित्यमें इसके उग्र रूपकी देखकरः 
यह कहना कि यह विदेशी शासनकी प्रतिक्रिया थी; बिलकुल गलत होगा। 
असलमें, वह कोई और कारण होना चाहिए. जिसने भारतीय चिन्तार्मे इस 
चिन्ता-पारतंत्र्यको जन्म दिया, विदेशी आक्रमण नहीं | 


जिस युगते हमारा विशेष सम्बन्ध है उस युगका पाण्डित्य प्रत्यक्ष जीवनसे 
और मी दूर इटता जा रहा था। जहाँ छठी-सातवीं शताब्दीके पंडितोंके 
आत्मोपलब्ध ज्ञान और प्रत्यक्ष जीवनमें वेदीपनिपद्‌ आदि दो-एक अंथ ही 
ही मध्यवर्तीका काम करते थे वहाँ दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दीके पंडितके लिए 
सभी आचार्य और उनके ग्रंथ भी बीचमें आ जुटे | इस प्रकार जिन दिनों बौद्ध 
धर्म उत्तरोत्तर लोक-धर्मम घुल-मिल रहा था, उन्हीं दिनों ब्राह्मण, धर्म उत्तरोत्तर 
अलग होता जा रहा था। मूल ग्रंथोंकी टीकायें,-उनकी भी टीकायें, इस प्रकार 
कभी कमी छः छः आठ आठ पुदुत तक टीकाओंकी परम्परा चलती गई। 
लेकिन ये टीकाये सर्वत्र चिन्ता-पारतंत्यकी निदर्शक नहीं हैं, कभी कभी स्वतंत्र' 
मतोके प्रतिपादनार्थ भी लिखी गईं थीं। शुरू झरूम तो यह ब्रात और भी सच 
थी। ऐसी टीकाओंको असलमे टीका न कह कर स्वतंत्र ग्रंथ ही कहना चाहिए । 
प्राचीन ग्रथोंसे उनकी जोड़ रखनेका मतलब यही होता था कि अपने मतकों 
आर्ष ओर श्रतिसम्मत सिद्ध किया जा सके | ये टीकार्ये साधारणः भाष्य 
कहलाती थीं, पर इन भाष्योंकी टीकार्ये और उनकी भी जो टीकार्ये लिखी गई 
उनमे ऋमशः स्वाधीन चिन्ता कम होती गई। उनका उद्देश्य उपजीब्य ग्रथोंकी 
अच्छी-बुरी समस्त युक्तियोंका तर्क-चलसे समथन करना द्ो गया। अब, यह 
निश्चित है कि ग्यारहवीं शताब्दीर्म इन ग्रथो, भाष्यों, टीकाओं ओर उनकीं 
टीकाओंकी परम्परा बहुत अधिक बढ गई थी। यह आगे चलकर और भी 
बढती चली गईं। यहीं इसने एक नया रास्ता पकड़ा। टीका-परंपराकी इस नह 
शाखाकी हम निन्रंध-साहित्य कह सकते हैं » । ग्यारहवीं शताब्दीके बाद 





# ' टीका ? शब्द यद्दों बहुत व्यापक अर्थ लिया गया है। असल्मे सभी प्रकारकीः 
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निर्मंघ-अंथोंकी परम्परा बढ़ने छगी | हमारे आलोच्यका इस शाखासे विशेष 
सम्बन्ध है । 


धर्मशास्रीय वचनोंकी छान*बीन करके छोक-जीवनके ब्यवद्वारके लिए; उपयोगी 
विधियोंकी न्यवस्था देना निम्रन्ध-प्रथोंका कार्य है । कौन-सा बत्रत वा उपवास कब 
करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, विवाहादि 
अनुष्ठानोंकी छोटी-मोटीसे लेकर बढ़ी बढ़ी विधियोंका निर्देश, उनके अधिकारी 
या अनधिकारीका निर्णय आदि लोक-जीवनसे सम्बद्ध छोटी मोटी सेकड़ों वातोंका 
विचार, विश्लेपण ओर ब्यवस्थापन इन ग्रंथोंर्म किया गया है। आधुनिक युगके 
पाठकको जो बात नितान्त अकिज्चित्तर ओर निषग्म्रयोजन जान पड़ सकती है 
उसके लिए इन भ्रन्थोंके पन्नेके पन्ने रंगे हैं। यह बात यहें प्रत्यक्ष है कि शास्त्र 
लोक-जीवनके साथ घनिष्ठ रूपसे जढ़ित है। सिन्धसे लेकर आसाम तक इन 
नित्रन्धोंका प्रचलन है। ऐसा समय तो कभी नहीं रहा होगा जब विवादास्पद 
विषयोंपर पण्डितोंकी सम्मतियों न ली जाती हों, ओर इसी लिए ऐसा भी समय नहीं 
होगा जब इन निन्रन्धोंकी जातिके अन्थ न लिखे गये हों-वस्तुतः इस जातिके अंथ 
सन्‌ ईसवीसे भी बहुत प्राचीन कालमें बनने लगे थे, परन्तु, इस युगकी अन्यान्य 
बार्तोंको जिस प्रकार इन नित्रन्धोने छाप लिया वैसा कभी नहीं हुआ होगा। यह 
स्मरण रखनेकी वात है कि हिन्दू धर्म इंसाइयोंके धर्मकी मेति बड़े बढ़े मठों या 
च्चों द्वारा नियन्त्रित नहीं था ( जैसा कि पोपोंके रोमन-चर्चद्वारा ईसाई धर्म नियं- 





व्याख्याओंकोी टीका नहीं कहते । कमसे कम शब्दोंते जब अधिकसे अधिक अर्थ प्रकट 
करनेकी कोशिश की जाती है तो इन छोटे छोटे वाक्योंकी यूत्र कहते दें । जिसमें सत्ोके 
सार मर्ग बताये जाते हैं उसे बत्ति कहते हैं। सूत्र और इत्तिके परीक्षणकों पद्धति कइते 
है। सत्र और इत्तिम बताये गये सिद्धान्तोंपर आक्षेप करके फ़िर उनका समाधान करके 
उन सिद्धान्तोंक्ि स्पष्टीकरणकी भाष्य कहते हैं। माष्यके बीचमें जो विषय प्रकृत हो उसे 
त्यागकर और दूसरे उसीसे सम्बद्ध किन्तु अप्रकृत विषयोंका जो विचार किया जाता है उसे 
समीक्षा कद्दते हैं । इन सबमें बताये गये विषयोंका टीकन या उल्लेख जिसमें हो उसे टीका 
कहते हैं । सिद्धान्त-मातरक्ता जिसमें प्रदर्शन द्वी उसे कारिका कहते हैँ. और मूल अन्यके 
कथनके औधचित्य-विचारकों वार्तिक कहते हैं। इनमें सन्त वार्तिक और कारिकाके सिवा 
बाकी जितने हैं उन सबकी यर्देपर एक साधारण शब्द “ टीका ? द्वारा अकट किया गया हें । 
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होता था ) और न मुसहमानी धर्मके समान सामाजिक भातृभावके आदश-- 
द्वारा सुसंगठित ही था। असलमें जिस अथरमें मुसलमान या ईसाई धर्म घम हैं 
वह अर्थ हिन्दू घ॒र्मके लिए. कभी लागू हो ही नहीं सकता | दक्षिण शकरा-- 
चार्य और माध्वाचार्यके सम्प्रदायोके सुसंगठित मठ हैं पर उनका भी प्रभाव 
उस जातिका नहीं हे जैसा रोमन चर्चका । हिन्दुओंकी प्रत्येक जातिको अपने 
आचार-विचारको स्वतंत्र भावसे पालन करनेकी स्वाघीनता थी। अगर समूचीकी 
समूची जाति ब्राह्मण-श्रेषत्वको स्वीकार कर लेती थी तो चातुर्व॑ण्यम अत्यन्त 
निचले स्तरमें, और कभी कभी गुणकर्मानुसार ऊपरले स्तरमें भी, उसकी गणना 
कर ली जाती थी। हिन्दुओंक़ी ये जातियों आचार-विचारमे ब्राह्मणों तथा 
अन्य श्रेष्ठ जातियोंकी नकछ किया करती थीं ओर समय समयपर ऊँची” 
पद्वी भी पा जाया करती थीं। हिन्दुओंमे धर्म-परिबर्तन करानेकी कोई प्रथा 
नहीं थी पर इतिहाससे ऐसी सैकड़ों प्रकारकी जातियों खोज निकाली जा सकती 
हैं जो समूह रूपमें एक ही साथ ब्राह्मण घर्मम शामिल हो गई थीं। यह एक: 
प्रकारसे सामूहिक धम-परिवर्तन ही होता था | तो णो बात में कहने जा रहा 
था वह यह है कि बौद्ध धर्मके लोप होनेके बाद ऐसी बहुत-सी जातियों ब्राह्मण 
धर्मके अन्दर आ गई थीं, जो बौद्ध प्रभावके अन्दर होते हुए. भी अपने 
आचार-विचारमें स्वतंत्र थीं। इन जातियोंके मानेके कारण बहुतसे ब्रत, पूजा 
पार्बण आदि इस धर्ममें आ घुसे जिनकी प्राचीन ग्रंथोंमे कोई व्यवस्था न थी। 
पुराणोंसे इस बातका ,समाधान किया गया था | इन जातियों और इनकी समस्त 
आचार-परम्पराको धीरे घीरे इन टीकाओं तथा ऋषियोंके नामपर लिखे गये 
नये नये स्मृति और पुराण-अन्थोंमें अन्तर्युक्त किया गया। यह कार्य इतना 
जटिल और विश्युंडुल हो गया होगा कि पडितोंको उसके नियमन और 
व्यवस्थापनकी जरूरत पड़ी होगी | निबन्ध ग्रेथ उसीके परिणाम हैं । इस प्रकार 
ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दीके पडितोंको छोक-जीवनकी ओर झकनेको वाध्य होना 
पड़ा था। एक विचित्र प्रवृत्ति इन निम्रंधोंमें स्पष्ट ही दिखाई देती है। स्तूपा- 
कार शास्त्र-वचनोंके ढेरमेसे वही वाक्य प्रामाण्य मान्य लिये जाते हैं जिनका 
उपयोग प्रचछित छोक-वयवहारके समर्थनर्म हो सके । वाकी वाक्योंकों ननु ? 
कह कर पूर्व पक्षमे फेंक दिया जाता है | इसका परिणाम यह हुआ है कि बया- 
लें जो वाक्य पूर्व-पक्षका हे वही महाराष्ट्रमे उत्तर-पक्षका, ओर उड़ीसा जो 
वाक्य उत्तर-पक्षका है वही काशीमे पूर्वका। फिर ऐसे विशेष वचन भी बहुतः 
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अधिक हैं जो किसी एक ही प्रदेशमे माने जाते हैं। इन सब बातोसे सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है कि उस थुगका पाडित्य लोक-जीवनकी ओर 
सकने छगा था | एम देख चुके हैँ कि बोद्ध पंडित भी छोक-मतकी ओर नत 
हो चुके थे ओर ये स्मार्त पाडित भी उसी ओर झ॒ऊ्े। परन्तु दोनोका झुक्ाव दो 
(देशाओंम हुआ । एक निक्ष्ट कोटिके जादू, योना, टोटका आदिकी ओर झके 
ओर दूसरे छोक-जीवनके अकिश़ितकर निरथ्थक आचार>-च्यवह्वारकी ओर | इस 
प्रकार स्मारत और बोद्ध दोनों ही द्विन्दी साहित्यके जन्म-कालके समय छोक- 
मतका प्राधान्य स्वीकार कर चुके थे |, 
हम उत्तर ओर पूर्वक़ी अवस्था देख चुके, मध्यदेशकी अवस्थासे भी परि- 
चित दो गये, अब परिचम सीमाके यशस्वी प्रदेश राजपूताने ओर पंजाबकी 
अवस्था देखी जाय । राजपूतानेके घारण कब्योंके मुखसे ओर नाना स्थानोंके 
रेखों आदिस सच्ची परिस्थिति हमे माछ्म होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
इधर प्राचीन क्षत्रिय-दर्प ओर बीरता ज्योंकी त्यों वर्तमान थी | पर बहुलाशमे 
अपने दुर्बछ संगठन और अयथागामी कुलामिमानके कारण छोटे छोटे राजा 
ओर सामनन्‍्त आपसरमे सदा जूझते रहे | इस वीरत्व-परम्परा, कुलामिमान और 
युद्ध-शोण्डताका अतिरेजित वर्णन कवियों और चारणोंने किया है । जैसे जैसे 
संस्कृत भाषा लोक-भाषासे दूर हठती गई तैसे तैसे सामान्तोंके यशोगानके लिए 
वह अनुपयुक्त सिद्ध होती गई । हिन्दू राजाओंके दरजारमें अन्र भी संस्कृत कवि- 
योंका मान था पर साथ ही प्राकृत और अपश्रंशके कवियोंको भी स्थान मिलने 
लगा। संस्कृतकी कवितायें लोक-भाषाके द्वारा बोघगम्य कराई जाती थीं और 
इस प्रकार मूल कविताका खाद कुछ बाधा पाकर राजा ओर सामन्‍्त तक 
पहुँचता था; पर अपश्रंशकी कविता सीधे असर करती थी। कम राजा बहुत 
कप हुए जो संस्कृत अच्छी तरह समझ सकते हों | इसका अवश्य॑भावी परि- 
णाम यह हुआ कि अपभ्रंश भाषा कविताका राजानुमोदित वाइन हो गई। एक 
बार राजाश्रय पाकर वह बढ़ी तेजीसे चल निकली । यहाँ भी हम देखते हैं कि 
छोक-भाषाकी ओर झुकाव स्वाभाविक रूपसे ही हो चछा था, किसी बाहरी 
क्तिके कारण नहीं | 
बी चातोंसे अगर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता हो तो वह यही हो 
सकता है कि भारतीय पाण्डित्य ईसाकी एक सहसाब्दी बाद आचार-विचार 
और मभाषाके क्षेत्रों मि स्वभावतः ही छोककी ओर छक गया था। यदि अगली 
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शताब्दियर्मि भारतीय इतिहासकी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण घटना अर्थात्‌ इस्छामका 
प्रमुख विस्तार न भी घटी होतीं तो भी वह इसी रास्ते जाता । उसके भीतरकी 

शक्ति उसे इसी स्वाभाविक विकासकी ओर ठेले लिये जा रही थी | उसका 
वक्‍तब्य विषय कथमपि विदेशी न था । प्रोफेसर हेवेलने अपने “ हिस्द्री आफ 

आर्यन रुल'में लिखा है कि मुसल्मानी सत्ताके प्रतिष्ठित होते ही हिन्दू 
राजकाजसे अलग कर दिये गये इसलिए दुनियाकी झंझ्टोंसे छुट्टी मिलते ही 

उसमें धमकी ओर जो उनके लिए एकमात्र आश्रय-स्थरू रह गया था, 

स्वामाविक आकषेण पैदा हुआ । यह गृल्त न्याख्या है। में प्रस्ताव करता हूँ 
कि हमारे पाठक आगेके सहखाब्दककी साहित्यिक चेतनाको जातिकी स्वाभाविक 

चेतनाके रूपमें देखें, अस्वाभाविक अधोगतिके रूपम नहीं | अवश्य ह्दीजो 

अंश उसमें अस्वाभाविक भावसे वाधाग्रस्त ओर विक्वत है, उसे में भूल 

जानेकी नहीं कहता । पर हिन्दी साहित्यके अध्ययनसे उन्हें विश्वास हो सकेगा 

कि यह सारा सहखाब्दकका साहित्य भावी इतिहासमें बोछ या अन्य किसी भी 

कालके इतिहाससे कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 


हर 


यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि हिन्दी साहित्यके जन्मके बहुत पहले अपमभ्रंग 
या लोकभापारम कविता होने छगी थी | परन्तु कई छोग इस बातमे सन्देह ही 
प्रकट करते हैं कि हिन्दुओंके राजत्व-काल्में उत्ते कोई प्रोत्ताहन भी मिलता था | 
ऐसे लोगोका भ्रम चहुत ही निराधार युक्तियोपर अवलंबित हैं जिसका निरास 
बहुत कठिन नहीं है | परन्तु उक्त कार्य करनेके पूर्व इस विपयका विचार कर 
लेना आवच्यक दे कि अपभ्रंग है क्‍या वस्त | असलमें वहुतसे लोगोंमे 
अपभश्रेश भाषाके विषयमे बहुत-सी भ्रान्त घारणाये हैं। में अगर इस बातको 
ठीक ठीक अपने रास्ते समझानेका प्रयत्न करूँ तो मुझे फिर कुछ पहलेसे ही 
आरंभ करना पड़ेगा । उसके लिए अप्रासंगिताका दोषभागी नहीं वननेका ही 
प्रयत्न करूँगा | 
प्राकतके स्वाधिक प्राचीन ब्याकरणमे चार प्रकारकी प्राकृतोंकी चर्चा है--, 

प्राकृत, गोरसेनी, मागधी और पेशाची। चार अध्यायोंमें उक्त चारोकी 
विविचना की गई है। प्रथम अध्यायमे जिस प्राकृतकी चर्चा की गईं है उसका 
कीई नाम नहीं दिया गया है। वह एक प्रकारकी स्थेडर्ड ग्राकृत है परन्ठ 
शोरसेनीके प्रकरणमें विशेषतायें बता देनेके बाद ग्रंथकारने अन्तमे एक सूत्र 
कहा है-- शेष॑महाराष्ट्रवत्‌ ” अर्थात्‌ बाकी महाराष्ट्रीके समान समझना 
चाहिए | इससे यह अनुमान होता है कि पहले अध्यायमें जिस प्राकृतकी चर्चा 
है वह महाराष्ट्री है । मागधी मगघ और बंगालकी भाषाओंका प्राचीन रूप 
है । पैशाची कहाँकी भाषा थी, इस बातमे नाना प्रकारके अटकल लगाये 
गये हैं । प्राचीन अन्थोंमें कभी यह दर्दिस्तानकी, कभी विन्ध्याचलकोी 
पहाड़ियोंकी, कभी सुदूर दक्षिणकरी भाषा मानी गई है। जान पढ़ता हे वह 
उस समयकी आर्येतर जातियोंद्वारा बोली जानेवाी आये भाषा है| वे उसका 
श॒द्व उच्चारण नहीं कर सकते होंगे और अपने नादाभ्यासके अनुकूछ बिक्तत करके 
बोलते होंगे | रह गई शौरतेनी और महदराष्ट्री । वस्वुतः प्राकृत वेयाकरणोंने 
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इनमें समानता ही बहुत देखी थी, असमानता कम | जद्दों तक शोरसेनीका 
सम्बन्ध है, यह निश्चित हे कि वह परिचमी हिन्दीका पूवे रूप है, पर 
६ महाराष्ट्री शब्द अमात्मक दे । आधुनिक मराठी भाषा या महाराष्ट्र प्रान्तसे 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । कई पंडितोंने ब्यथे ही दोनोंको एक ही सिद्ध 
करनेका निरथेक प्रयत्न किया है। नाटकोंमे स्त्रियों प्राकत बोलती हैं| जब वे 
पद्यर्मे बोलती हैं तो महाराष्ट्री और गद्य बोलती हैं तो शोरसेनीका प्रयोग 
करती हैं । हॉर्नलेने एक बार इसीलिए, कहा या कि शौरसेनी और महाराष्ट्री दो 
पृथक्‌ भाषायें नहीं हैं बल्कि एक ही भाषाकी दो शैलियों हैं, एकका प्रयोग 
पद्यम 'होता था और दूसरीका गद्य । यह बात मानी हुई है कि पद्यकी भाषा 
कुछ प्राचीनतारिलष्ट ओर कोमलीकृत होती है। गद्यमं ठीक वैसी ही भाषा 
न्यवह्गत नहीं भी होती। इस प्रकार असल्में वररूचिने दो ही भाषाओंकी चर्चा 
की है : शौरसेनी ( अर्थात्‌ पश्चिमी हिन्दीकी पूर्ववर्ती भाषा ) और- मागघी 
अर्थात्‌ बिहारी बंगाली उड़िया आदिकी पूर्ववर्ता भाषा | पैशाची कोई स्वतन्त् 
भाषा नहीं बल्कि आर्य भाषाका आर्येतर-भाषित विकृत रूप है। ठीक वैसी ही 
जैसी “ शान्तिनिकेतन ? में काम करनेवाले सथालोंकी बँँगला। 

जहों तक हिन्दीका सम्बन्ध है उसमें इन दोनों जातियोंकी भाषाओंका 
स्थान है| असलमें शोर्सेनी ओर मागधी इन दो भाषाओंके बोलनेवाले 
आययोकी रहन सहन और स्वभाव भी बहुत कुछ भिन्न है | हॉ्नलेने इन दो 
अ्रेणियोंका निर्देश किया था। बादर्म चछकर जब भाषा-शात्मका ओर भी 
अनुसंधान हुआ तो जाना गया कि असलर्म ये दो मिन्न मित्र समयमें आकर 
बसनेवाली दो भिन्न भिन्न आर्योकी भाषायें है। भाषा-शास्त्रियोंने इन्हें ठीक 
यही नाम न देकर “ बहिरंग ” ओर “ अन्तरग * भाषायें नाम दिया। यह 
ध्यान देनेकी बात है कि भारतवषके साहित्योंमें हिन्दी शाहित्य ही ऐसा है 
जिसमें इन दो भिन्न-श्रेणीके संस्कारवाले आर्योने समान भावसे काब्यादि रचना 
की | यह बात स्मरण रखने योग्य है कि यद्यपि प्राकृतर्मं लिखे गये काब्योंके 
बाद ही अपभ्रंश भाषामें कान्‍्य लिखे गये परन्तु इसका अथे यह्द नहीं है कि 
प्राकृत नामकी कोई भाषा पहले बोली जाती थी और अपभ्रंश नामकी भाषा 
बादमे बोली जाने लगी । असलमें अपभ्रंश लोकर्मं प्रचलित भाषाका नाम है 
जो नाना काल और नाना स्थानमें नाना रूपमें बोली जाती थी और बोढीः 
जाती है। शुरू शुरूमं इसको आमभीरोंकी माषा जरूर माना जाता यथा, पर , 

भ्‌ 
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बादमें चलकर यह लोक-भाषाका ही नामान्तर हो गया। वररुचिके प्राकृत- 
प्रकाशमें उस युगकी भाषाके साहित्यिक रूपका वर्णन है। लोक-प्रचलित भाषा 
कुछ ओर ही थी । माषाशास्त्ियोंने लक्ष्य किया है कि अपश्रेग नामक उत्तर- 
कालीन काब्य-भाषामे ऐसे बहुतसे प्रयोग पांय जाते हैं जो वास्तवमे वररुचिके 
महाराष्ट्री ओर शोरसेनीके प्रयोगोंकी अपेक्षा प्राचीनतर हैँ | उदाहरणार्थ, 'कहा? 
( या ब्रजमाषाका क्यो ? ) प्रयोग उत्तरकालीन अपभ्रेण 'कहिड? से निकला 
है | इसके अपभ्रेण और प्राकृत भेदोंकी तुलना की जा सकती है--अपमभ्रंश 
< कधिदो ! या ' कह्दिदों ' मागधी  कधिदि ? या  कहिदे ? महाराष्ट्री 
/ कहिओ ? और उत्तरकालीन अपश्रेश * कहिडि? स्पष्ट ही पुराने अपभ्रंश रूप 
<€ कधिदो ! और “ कहिदो ” महाराष्ट्री रूपोंसे पुराने है । 

इस अपभ्रग साहित्यके विपयर्भ सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान्‌ म० मृ० पं० 
गोरीशकर दीराचंद ओझाजी “ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति ? नामक अ्ंथथर्म 
लिखते हूँ कि  अपभ्रश भाषाका प्रचार छाट ( गुजरात ), सुराष्ट्र, ऋवण 
( मारवाढ़ ), दक्षिणी पंजाब, राजपूताना, अवन्ती और मन्दसोर आदियमें था । 
वस्तुतः अपभ्रंश किसी एक देशकी भाषा नहीं फिन्ठु मायधी आदि भिन्न ।भेन्न 
प्राकृत भाषाओंके अपभंश या बिगड़े हुए रूपवाली मिश्रित भाषाका नाम है। 
उसका प्रायः भारतके दूर वूरके विद्वान्‌ प्रयोग करते थे। राजपूताना, मालवा, 
काठियावाड़ ओर कच्छ आदिऊे चारणों तथा भार्योफ़े डिंगल भाषाके गीत इसी 
भाषाके पिछले विकृृत रुपमें हैं। पुरानी हिन्दी भी अधिकाश इसीसे निकली 
है । इस भाषाका साहित्य बहुत विस्तृत मिलता है जो बहुधा कविताबद्ध है । 
इसमें दोहा-छन्द्‌ प्रधान' है | इस भाषाका सबसे बृहत्‌ ओर प्रसिद्ध अंथ 
£ भविसयत्त-कहा * है जि धनपालने दसवीं * सदीम लिखा। महेश्वरसारिक्चत 
£ संजममंजरी ?, पुप्फपन्तविरचित “ तिसडिमहापुरिसगुणालंकार ”, नयनदी- 
निर्मित “ आराधना ?, योगीन्द्रदेवलिखित “ परमात्म-प्रकाश ?, हारिमिद्रका 
£ नेमिनाहचरिउ ?, वरदत्तरचित “ वैरसामिचरिउ ?, “ अन्तरंग संधि ?, 
८ सुलताख्यान ”, “ मवियकुइंबचरित्र सन्देशशतक ? और ' मावनासंधि ? 
आदि भी इसी भाषाके ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त मिन्न मित्न अ्रथोमें,-- 
सोमप्रभके ' कुमारपालप्रतिब्रोध ”, रत्नमंदिस्गणिकी “ उपदेशतरमिणी ?, लक्ष्मण 
'गणिक्ृत  सुपासनाहचरियम्‌ ?, “ दोहाकोष ?, कालिदासकृत ? विक्रमोर्वशीय ? 
( चढुर्थ अंक ), द्ेमचेद्रलिलित “ कुमारपालचरित ”, ( प्राकृत दथाश्रय 
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काब्य ), “ कालिकाचार्य-कह्दा ” और “ प्रबंध-चिन्तामणि ! आदिम ध्यलछ 
स्थलूपर अपभंशका प्रयोग किया गया है । हेमचंद्रने अपने “ प्राकृत 
च्याकरण ? में अपसंशके जो १७५ उदाहरण दिये हैं, वे भी अपम्रंश 
साहित्यके उत्कृष्ट नमूने हैं । उनसे माछूम पड़ता है कि अपभ्रश साहित्य बहुत 
विस्तृत और उन्नत था उन उदाहरणोंम शुंगार, वीरता, रामायण और महा- 
भारतके अंश, हिन्दू ओर जैनघर्म तथा हास्यके नमूने मिलते हैं। इस भाषाके 
साहित्य प्रायः जैनियोंने बहुत परिश्रम किया है। ?! # 


यह तो स्पष्ट ही है कि ओक्षाजीने अपश्रश साहित्यके उत्कषके विषयमे जो 
कुछ कहा है उसका सन्नंध उस काल्से है जत्र मुसल्मान इस देशर्मे नही आय 
थे और यदि आये मीं थे तो जम नहीं पाये थे | लेकिन यह बात विवादास्पद 
नहीं है। लोक-भाषाका साहित्य हमेशा वर्तमान था, इस बातंम कभी दो मत 
नहीं रहे | लेकिन जिस बातपर-यहाँ जोर दिया जा रहा है वह यह है कि नाना 
कारणोंसे इस कालमें अपश्रश कवियोंका सम्मान भी राजद्रबारोंमें होता था 
और राजा लोग इन कवियोंको अपने द्रबारमें रखना उतना ही आवश्यक सम- 
झते थे जितना संस्कृत भाषाके कवियों और पंडितोंको । इतना ही नहीं अधि- 
काश राजा इनसे विशेष अनुराग प्रकट करने लगे थे। हमारे आलोच्य झ॒ुगके 
आरंभर्म राजशेखर कविने “ काब्य-मीमासा ” नामक एक विशाल विश्व-क्ोश 
लिखा था। दुर्भाग्यवश संपूर्ण पंथ अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ है, उसका 
केवल एक अंश ही पाया गया है। इस अंशम मी हमारे कामकी बहुत-सी बातें 
हैं| राजशेखरने राजद्रचारके जिस आदशेका विधान किया है, वह सचमुच ही 
उस प्रकारका हुआ करता था, यह विश्वास करनेमें कोई बाघा नहीं । राज- 
शेखर कहते हूँ कि राजाका कतंब्य होना चाहिए कि वह कवियोंकी समाओंका 
आयोजन क्रे। इसके लिए एक समामंडप बनवाना चाहिए जिसमें सोलह खम्भे, 
चार द्वार और आठ अयरियों हों। राजाका क्रीडा-ए६ इससे सठा हुआ होना 
चाहिए. | इसके बीचमें चार खम्भोंकों छोड़कर हाथ-भर ऊँचा एक चबूतरा 
होगा और उसके ऊपर एक मणि-जटित वेद्का | इसी वेद्कापर राजाका आसन 
होगा। इसके उत्तरकी ओर संस्क्ृत भाषाके कवि बेठेंगे | यदि एक ही आदमी 
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कई भाषाओमे कविता करता द्टो तो जिस भाषामे वह अधिक प्रवीण हो उसी 
भाषाका कवि उसे माना जायगा। जो कई भाषाओंमें बराबर प्रवीण है वह उठ 
उठकर जहाँ चाहे बेठ सकता है। संस्कृत कवियोंके पीछे वैदिक, दार्शनिक, 
पौराणिक, स्थृतिशाज्री, वैध, ज्योतिषी आदिका स्थान रहेगा | पूर्वकी ओर 
प्राकृत भाषाके कवि और उनके पीछे नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्नीवन, 
कुशीलव, तालावचर आदि रहेंगे। पश्चिमकी ओर अपभ्रैंश भाषाके कवि और 
उनके पीछे चित्रकार, लेपकार, मणिफार, जोहरी, सुनार, बढ़ई, लोहार आदिका 
स्थान होना चाहिए । दक्षिणक्री ओर पेशाची भाषाक़े कवि ओर उनके पीछे 
वेश्या, वेश्या-लग्पट, रस्सोंपर नाचनेवाले नट, जादूगर," जम्मक ( ! ), पहल- 
वान, सिपाही आदिका स्थान निर्दिष्ट रहेगा । 

राजशेखरके इस वकक्‍्तब्यसे इतना तो स्पष्ट ही है कि अपश्रेशकी कविता 
राजसमादत होती थी, परन्तु यह भी निश्चित है कि उसका पद संस्कृत और 
प्राकृतके बाद था । संस्कृतका आदर इस देशमे हमेशासे ही रहा है पर 
इससे यह निष्कर्ष निकालना अन्याय है कि मुसलमानोंके आगमनके पहले अप- 
अ्रश या लोकभाषाऊा स्थान उपेक्षणीय समझा जाता था। किन्तु आज तक भी 
कमी ऐसा समय नहीं आया जच्र हिन्दू राजाओंने लोकभाषाका स्थान संस्कृतके 
बरात्र या ऊपर समझा हो । मुसलूमानी सत्ताका होना या न होना इसका कारण 
नहीं है। इसका मतलब यह हुआ है कि यदि मुसल्मानोंके आनेके पइले छोक- 
भाषाको कोई अच्छी मयांदा नहीं मिली थी तो वह बादमे भी नहीं मिली। 
और मेरी दृष्टि सही बात तो यह है कि मुसलमानी शासनके प्रभावसे अवस्था 
चाहे जो कुछ भी क्‍यों न रही हो, उसके पहले प्राकृत और अपभश्रशकी 
कवितायें सस्कृतके समान ही आदर पाती थीं। कबीरने जो कहा था कि, 
८ सस्कृत कूप-जल कबीरा भाषा बहता नीर ।? वह मुसल्मानी प्रभावके कारण 
नहीं । ठीक इसी अकारकी उक्ति बहुत बहुत पहले कही जा चुकी थी। 
असल्में दसवीं ग्यारहवीं शताव्दीमें “ उत्ति-विसेसो कब्त्र भाषा जा होठ सा 
होड ” वाली धारणा बद्धमूल हो चुकी थी। शायद ही कोई उलछेखयोग्य 
सस्कृत भाषाका अलंकारशासत्री हो जिसने संस्कृतकी कविताओंके साथ 
ही साथ प्राकत्त और तत्काल प्रचलित छोक-भाषाकी कविताओंका 
विवेचन न किया हो । संस्क्ृतके उत्साहशीरकू अचारक राजा भोजके 
८ सरस्वती-कंठामरण ? के विषयमें भी यही बात ठीक है| इस गे भी संस्कृत 
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और प्राकृतकी कविताये समान भावसे उद्धत की गई हैं ओर मूँढ़ मारके मी 
कोई यह नहीं सिद्ध कर सकता कि अंथकारने इन कविताओंको कम मदहत्तकी 
चीज समझा था। मुसल्मानी सत्ताक्ी प्रतिष्ठाक बाद कभी कभी इस बातका 
सबूत मिल जाता है। जैसे केशवदासके वक्‍्तब्यस कि ग्रंथकार संस्कृतके बदले 
लोक-भाषाम कविता लिखनेके लिए, लज्जित है। पुष्पदन्त स्वयंभू आदि कवियोंनि 
अपने ग्रंथों अत्याधिक विनय प्रकट किया है और विविघ विषयोंके प्रति अपने 
अशानकी बात कही है । परंठु इन विषयोंकी सूचीसे ही स्पष्ट हो जाता है कि 
इस विनयके पीछे कितना बड़ा गबे है। हालद्दीमें मुनि ज्िनविजयजीने “ पुरातन 
प्रबंधसंग्रह ? का सम्पादन किया है। इस ग्रंथते पता चलता है कि एक बार राजा 
भोजने “ सिद्ध रस ? बनाना चाहा था, जो न घन सका था। इसपर राजाने सिद्ध 
रसके बनानेका दावा करनेवाले योगियोंका मजाक करनेके लिए. लोक-भाषाका 
एक नाटक लिखा कर अभिनय कराया था। नाटक जब खेला जा रहा था और 
पात्र जन्न आपसमें कह रहे थे--- 
कालिका नदु। नद्भा कसथ कस्स नागस्स वा वगस्स वा 
नहि धम्मन्त फुबकन्त अम्ह कन्‍्त सीसस्स कालिम, «« # 
यह सुनकर जत्र राजा लोठ पोट होकर हँस रहा था तो उसे संबोधन करके 
एक सिद्ध-रस योगी बोछा-- 
अत्थि कहंत किंपि न दीसइ। 
न॒त्यि कहठ त सुहगुरु रूस३ ॥ 
जो जाणुद सो कहदइ न कीमइ ९ 
अज्वाएं तु विधारइ ईमइ+-॥ ! 
इस ग्ंथसे ओर भी अनेकानेक राजाओंके दरबारोंमें छोक-माषाके पयप्ति 
सम्मानका प्रमाण पाया जाना है । और केवल राजा भोज या उनके पूर्ववर्ती 
राजा इन कविताओंका सम्मान ही नहीं करते थे, स्त्रय भी कविता लिखते थे। 
भोज राजाके पूर्वाधिकारी और उनके पितृन्य महाराज मुंजकी अपश्रंश कवितार्ये 
किसी भी भाषाके गवेका विषय हो सकती हैँ। इन दोहोंको थोड़ा-सा रूपान्तरित 
कर दिया जाय तो वे प्राचीन हिन्दीके हो जायेंगे । दो-एक उदाहरण उद्धृत किये 
जा सकते हैं--- 
न: पूरा पद नहीं पाया गया हैं। भन्तिम अंशके ट्टूट जानेते मतलब पूर्ण रद्द जाता है। 
+ है ? कएँ तो कुछ नहीं दिखता, “नहीं है! कहूँ तो सतगुरु रुष्ट होते हैं; जो 
लानता ऐ वह कइकर प्रकट नहीं कर सकता; भायोंका, डिन्तु, विचार पेसा है| 
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भा गोकिणि मण गध्तु करे, पिर्सि दि पटठुरुबाई ९ 
पंचर सह विहुत्तरां, मुंजद गय गयाई ॥ 

मुज भणई मिणुक्वड, केसा काई चुयति । 

रूद्वउ साठ परयोहरह, वेधणु भणिआ रआएति ॥ 

मेज मुणइ मिणाकुबड, गठ जुब्दण मण झूरि ९ 

जद सफर सयखझढ फ़िय, तोइ स मिद्ठी चूरि ॥ 


स्वयं महाराज भोजने अपश्रेशसे मिलती हुई प्राकृत भापाकी कविता लिखी 
थी और उसे बड़े आदरंक साथ अपनी भोजशालामें खुदवाके जड़ा था। यह 
भोजशाला आज-कल धारकी कपाल मौला मस्जिदके नामसे मणहूर है | राजा 
भोजकी इस अपभ्रंश कविताकी कद्दानी जितनी ही करुण है उतनी ही मजेदार 
भी | सन्‌ १९०० में प्रोफेतर इचको स्थानीय एसुकेशनल सुपरिण्टिडेण्ड मिस्टर 
लेलेने खबर दी कि कमाल मौला मस्जिदका मिद्राव टूट गया है और उसमे 
दो-चार पत्थर निकल आये हैँ जिनपर पुरानी नागरीमें कुछ लिखा हुआ है। 
इन पत्थरोंको उलट कर मस्जिदमें जढ़ दिया गया था ताकि लिखा हुआ अंश 
पढ़ा न जा सके | अब ये पत्थर खिसकफर गिर पढ़े तो उनका पढना संभव 
हुआ। पर मुसल्मानोंने इठ किया कि वे पत्थर वहँसे हटाये नहीं जा सकते | 
हच साइबने भारत-सरकारसे लिखा-पढी की और सरकारके इस्तभषपका नतीजों 
यह हुआ कि पत्थर लगा तो उसी मिहदरात्रम दिया गया पर लिखी हुई पीठ 
सामने कर दी गई। फिर भारत सरकारकी व्यवस्थासे ही उसका प्र॒त्यंकत उक्त 
प्रोफेसरकों भेज दिया गया। दो पत्थरोंपर राजा भोजके वंशज अजुनदेव वर्माके 
गुरु गौड़ ज्ञाक्षण मदन कविकी लिखी हुई एक नाठिकाके दो अंक थे। शेष दो 
अंक भी स् ही उसी मिहरायमे कहीं चिपके होंगे। वाकी दो पत्थरोंपर 
महाराज भोजके "लिखे हुए. आर्या छन्द खोदें गये थे। ये अपम्रंश भाषाते 
मिलती जुलती आफ्रितमे लिखे गये थे। इस सिलापट्टकी प्रतिच्छृवि “ एप्रिग्राफिका 
इण्डिका ? की ८ वीं, जिल्दर्म छपी है। 


यहाँ यह प्रश्न कैसा जा सकता है, और बहुतसे यूरोपियन पंडितोंने 
किया भी है कि यह, अपश्रंश नामसे प्रसिद्ध भाष्रा क्या सचमुच लोक-भाषा 
थी! विऋ्रमोर्वशीयरक चतुर्थ अंकर्में जिस अपश्रंशके नमूने पाये जाते हैं 
उसकी भीतरी ज्वॉचका परिणाम यह निकला दै कि उसमें किसी एक सर्व- 
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साधारण निययका अभाव है | उसकी वास्तविकताके सम्बन्धरम जैकोत्री जैसे 
अपभ्रण और प्राकृतके प्रामाणिक विद्वानको भी सन्देह ही था। उत्तरमें कहा 
गया है कि नाटकके लेखकोने मूल भाषाको ठीक ठीक न समझकर उसे साहि- 
त्यिक प्राकृतके समान करना चाहा होगा और कालान्तरमें वह भाषा सदोष हो 
गई होगी । यद्द बहुत अच्छी युक्त नहीं हे, पर अगर यह स्वीकार भी कर ली 
जाय तो सवाल होता है कि सन्‌ इंसबीकी छठी शताब्दीसे लेकर चौदहवीं 
शताब्दी तक अपभ्रश नामकी कोई एक ही भाषा केसे बनी रही होगी १ असलमें 
कालिदासकी और धनपालकी अपभ्रंश भाषा एक ही नहीं है। अपभ्रंशका सबसे 
पुराना उछेख भी केवल कालिदासके विक्रमोब॑गीयमें ही नहीं मिलता, उससे 
भी बहुत पुराने कालमें 'मिल्ता है| भारताय नाय्य-शास्त्रमें यर्याप अपभ्रंश 
नामक भाषाका उल्ल्ख नहीं है पर लोक-भाषांफे नामपर , ऐसे उदाहरण मिल 
जाया करते हैं जिनमें अपभ्रंशके लक्षण पाये जाते हैं ओर जो निश्चित रूपसे 
साहित्यिक प्राकृतसे एक पैर आगेकी भाषाके नमूने हैं। भरतने मागधी, आवन्ती 
प्राची, शोरसेनी,- अद्धमागधी, बाल्हीका और दाक्षिणात्या इन सात प्राकृत 
भाषाओंकी चर्चा करनेके बाद ( १७-४८ ) शबर, आभीर, चाण्डालादिकोंकी 
,भाषाकी अल्गसे नाम दिया है | जिन दिनों भरतका नाट्य गास्र बन रहा था 
उन्हीं दिनों भारतवर्षके पश्चिम और परिमोत्तर प्रदेशोंम| आभीरोंका आविर्माव 
हो चुका था। भरत मुनिने लक्ष्य किया था कि इन लोगोंका आधिक्य जिन 
प्रदेशोंमि था--अश्थात्‌ सिन्धु, सोवीर ओर हिमालयके अंश्व-विशेषतें, वहाँ उकार- 
बहुला भाषा जनसाधारणमें प्रचालित हो चली थी। + भाषाशास्त्रियोंमेंसे कई 
छोगोंका अनुमान है कि यद्द उकारजहुला भाषा अपश्रंशसे मिलती जुल्ती होगी। 

आगे चलके शास्त्रकारोंका यह स्पष्ट निर्देश भी पाया जाता है कि काव्यमे 
आभीर आदिकी भाषाको अपश्रश कहते हैं [ दण्डी : काव्यादर्श, ( १-३ ६ ) ] 
यह स्मरण रखनेकी बात है कि यह केवल बोलीका विवरण नहीं है पर काब्य- 
भाषाका ब्यौरा है-। दण्डीने-यह भी:कहा-है कि संस्कृतके काव्योंमें सर्ग होते हैं,- 
प्राकृतमें सान्धि और अपश्रशरम आसार आदि | इससे इतना तो पयीस स्पष्ट है 
कि दण्डीके युगमें अपभ्रश भाषाम काब्य होने लगे थे | इन काब्योंके स्वयिता 


+- दिमवत-सिन्धु-सौवीरान्ये च देशा समाओ्ितान। “ मय हे 
उकारवहुला तजुशस्तेषु भाषां प्रयोजयेत्‌ ( १७-६१ ) ० 28५. 388 
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बड़े बड़े विद्वान्‌ ओर दाशनिक गण ही नहीं थे बल्कि साधारण जनता भी थी 
जिसे दण्डीने आभीर प्रभ्नति कहा है। जान पड़ता है, आभीरोंकी भाषा ही उस 
युगके पंडितोकी दृष्टिम अपभ्रेगका उत्तम नमूना थी। परवर्ती कालके सभी 
पंडित नाटकके आभीर पात्रोंके मुखसे अपभ्रंश बोलवानेका निर्देश करते हैं| पर 
यह समझना ठीऊ नहीं है कि अपभ्रंश केवल आभीरों या अहीरकी ही भाषा थी। 
भरत मुनिने शुरू झुरूमे इस नवागत जातिके लोगोंके मुँहसे जिस प्रकारक्की भाषा- 
को उचरित होते सुना उस अपभ्रंश जैसा कोई नाम न देकर एक जातिविशे- 
घर्का भाषा बताया था पर शीघ्र ही ये भहीर भारतंके पश्चिमी भोर मध्य 
भागमे प्रधान हो उठे। महाभारतमें इन युद्धप्रिय और घुमकड़ आमीरोंकी चर्चा 
है। वहाँ वे गोपाल और घुमकड़के रूपमें ही परिचित्‌ हैं। अनुमानत १५० ६० 
पूवर्म इन आभीरोंने पंजाबके कई अंशोंपर अधिकार कर लिया । सन्‌ १८१ ई० 
के क्षत्रप रुद्रसिहके एक लेखसे पता चलता है कि उनके प्रधान सेनापति रुद्रभूति 
आभीर थे । फिर सन्‌ ३०० ई० के नापतिकके गुफालेखसे पता चलता है कि उन 
दिनों वहाँ आभीर नरपति ईब्वस्सन ( जो गशिवदत्तके पुत्र थे ) का राज्य था । 
३६० ६० के समुद्रगुप्तके प्रयागवाले स्तेभ-लेखसे पता चलता है कि आभीर एक 
शक्तिशाली जाति थी मोर उसका अधिकार समूचे राजस्थानपर हो गया था | 
इस प्रकार आभीरोंके हाथमें शक्ति आती गई और साथ ही साथ उनकी विशे- 
घतावाली भाषा कान्यका वाइन बनती गई । जहोँं जहाँ उनका अधिकार रहा 
वहां वहाँ यह भाषा जोरोंसे चल निकठी । समय समयपर उत्तमें परिवर्तन भी 
होते रहे । ज्यों ज्यों आभीरगण शक्तिसंचय करके आंगे बढ़ते गंगे त्यों त्यो। अप- 
अंश भाषा भी शक्तिसंचय करती गई | झाँसी जिलेके दक्खिनी हिस्सेम जो 
£ अहिरवार ? स्थान है, कहते हैँ कि वहां भी आभीरोने कमी शासन किया था। 
मिरजापुर जिलेका “ अहिरोरा ? कभी आभीरोंका दृढ़ केद्ध था| अन्न भी वहेंकि 
आसपास अहीरोंकी बड़ी बस्ती है। इस प्रकार जो भाषा भरतंके युगर्में केवल 
एक जातिकी भाषा थी वह धीरे धीरे सारे देशकी भाषा हो उठी। यहें इस 
कथनका अर्थ यह नही समझा जाना चाहिए, कि अपभ्रंश भाषा अहीरोंकी अपनी 
भाषा थी। इस कथनका यही अर्थ है कि देशभाषाकी वह विशेषता जो आभीरोंके 
संसर्गसे प्राप्त हुई थी वही प्रधान हो गई मौर भाषाका साधारण रूप तत्काल 
प्रचलित ग्राकृत ही रही । अपभ्रंशर्मे उस प्राकृतका एक खास प्रकारका स्वर- 
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चैचित्य और उच्चारण-प्रावण्य प्रधान हो उठा।, स्वभावतः ही उस स्व. 
चैचिब्यके पीछे अनेक स्थानोंकी प्राकृत माषायें रही होंगी। ओर नमिसाघुके उद्ध- 
रणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सागघी प्राकतका भी अपश्रश रूप विद्यमान्‌ था। 


राजशेखरकी काब्य-मीमासाके विषयंभ पहले ही कहा जा चुका है । उन्होंने 
जो कवि-प्मार्मे अपश्रेश कवियोंके पीछे बढई, छहार, लेपकार आदि जन-साधा- 
रणके कारीगरोंको बैठाना निर्दिष्ट किया है वह इस बातका सबूत है कि यह 
भाषा जनसाधारणकी थी। राजशेखरके युगर्म यह भाषा जी रही थी, इसका 
प्रमाण यह है कि उन्होंने अन्तःपुरके परिचारकोंका अपभ्रशमाषाविद्‌ होनेका 
निर्देश किया है । इसका कारण यह था कि श्न परिचारकोंको जनसाधारणकी 
बातें राजा तक पहुँचानी होती थीं। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा जनसाधारणकी 
भाषा थी फिर भी उसभ कविता होती रही। राजशेखरकी इस पुस्तकसे यह भी 
प्रमाणित होता है कि जिन प्रदेशों आमभीरोंका प्राधान्य था वहेकि लोगोंकी 
भाषामें अपभ्रंशकी बहुलता थी । उनके मतते गौड या बंगाल देशके लोग संस्कृत- 
में अधिक रुचि रखते थे, छाट देश या गरुजरातके लोग प्राकृतमें, और मारवाढ़, 
टक्‍्क ( हरियाना ) और सादानक (मिज़ीपुर ओर बुदेलल्चण्ड १) के छोग अपमभ्रंश- 
से मिलते हुए प्रयोगवाली भाषा बोलते हैं (पु० ५१ ) वही अन्यन्र कहते हैं कि 
सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) ओर त्रवण ( माखाड़ ) के लोग अपभ्रश बोलते हैं । 
इस प्रकार मूलतः अपभ्रंश मारवाड़, हरियाना (पंजाब), भादानक ( बुदेलखेड ), 
सुराष्ट्र ( काठियावाड ) में अधिक प्रचलित थी | सुप्रसिद्ध विद्वान म० म० पे० 
हरप्रणाद शार्रीने अपभ्रंशका जो “बोद्ध गान ओ दोद्दा” नामक संग्रह प्रकाशित 
किया है,--ओर जिसे वे पुरानी बूँगला कहना चाहते हैँ, --उस जैसे दो एक 
अर्थके अपवादको छोडकर अधिकाश अपमश्र॑श्षके काव्य इन्हीं प्रदेशोते प्रात हुए 
हैं ।इनमेसे बहुत-से कान्य दिगंबर जैनोंके लिखे हुए हैं.जो मारवाड़ और बुंदेल- 
खंण्डमें अब भी बसे हुए हैं। श्वेताम्बर जनोने प्राकृतर्मे लिखनेमें जैसी पढ़ता 
ओर तत्परता दिखाई है वैसी अपभ्रशम नहीं #। इस प्रकार ऊपरके सारे वक्‍त- 
ज्यका साराश पंडितोंने इस प्रकार दिया है -- 


(१) अपभ्रृंश भाषा सन्‌ इंसवीके प्रथम शतकम आभीरी भाषाके नामसे लक्ष्य 


%& दें० परिशिष्ट जैन साहिल। 
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की गई थी और भारतवर्षके पाश्चिमोत्तर सीमान्तमें बोली जाती थी। आभीरोंका 
विशेष प्रकारका स्वर-वैचिज्य और उच्चारण-प्रावण्य इसका ग्रधान लक्षण था । 
यद्यपि यह आभीरी नामसे पुकारी गई, पर थी आर्यभाषा ही । 

(२) सन्‌ इंसवीकी छठी शताब्दीमें इस माषामें साहित्य सुष्ट हो चुका था, 

जिसे भामद और दण्डी जैसे आलंकारिकोने उल्लेखयोग्य समझा। अब भी यह्‌ 
आभीरोंसे विशेष रूपसे संबद्ध मानी जाती थी। अनुमान है कि आभीरोके हाथमे 
राज्य-सत्ता आनेके साथ हप्तम काब्य लिखे जाने लगे होंगे । 
(३) नवी शताब्दीमे यह जनसाधारणकी माषा समझी जाने छगी और इसका 
विशेष संत्रंध केषछ आभीर आदिस ही है, यह धारणा जाती रही | अब तक 
यह सोराष्ट्रसे मगधवक फेल चुकी थी। तत्तत्‌ स्थानोंके अपभ्रंशोंमें निश्चय ही 
भेद रहे होंगे पर काब्यके लिए आभीरों द्वारा, ग्रोत्साहित भाषा ही साधारण 
भाषा मान छी गई थी । 

(४) ग्वारहवी शताब्दीमे आालकारिकों और बैयाकरणोंने लक्ष्य किया था कि 
अपश्रेश कोई एक भाषा नहीं है वाल्कि स्थान-मेदसे अनेक प्रकारकी है । 
अथात्‌ यहॉँतक आकर अपश्रशका व्यवहार लोकभाषाके अर होने लगा था| 

(५) अपभ्रश कविताके विपय अधिकतर नीतिसबधी और धार्मिक उपदेश, 
झुंगार रसकी रचनाये और लोकप्रचलित कथानक ये | # 

इस प्रकार इस देगमें मुसलमानी सत्ताकी प्रतिष्ठाके बहुत पूर्वसे ही निश्चित रूपसे 
लोक-भाषाको राजकीय सम्मान ग्राप्त हो चछा था। जैसा कि पहले ही कहा गया 
है इस सम्पूर्ण साहित्यम एसा कोई कथन नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो सके कि 
लोक-भाषामे लिखनेके कारण कोई कबि अपनेको छोटा समझ रहा हो । प्रथ्वी- 
राजका दरबारी कवि चेंद बलद्विय ( चद्‌ वरदाई ) हिन्दी भाषाका आदि कवि 
माना जाता है। असल वह अपभ्रशका अन्तिम कवि अधिक है ओर हिन्दीका 
आदि कवि कम, क्योंकि उसका काव्य अब जिस रूपमे पाया जाता है वह रूप 
मौलिक नहीं है | इस ग्रंथमे इतनी प्रक्षित बाते भा घुती हैं. कि ओझाजी जैसे 
ऐतिहासिक पंडित इसे एकदम अपग्रामागिक ओर जाली अंथ समझते हैं | हालमें 
“पुरातन प्रव॑ध संग्रह'के प्रकाशनके बादसे यह बात निश्चित रूपसे सिद्ध हो गई है कि 








+ विशेष विवरणके लिये भरी पाण्डुरग गुणेकी सम्पादित “भविस्तयत्तकहा ? की 
भूमिका ( वढ़ोदा १९३३ ) देखिये । 
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चेदका मूल काब्य बहुत कुछ अपभ्रंशकी प्रकृतिका था और “आज वह जिस 
रूपमे मिलता है वह उसका अत्यन्त विकृृत रूप है। असलमें अपश्रृंश भाषामें 
काब्यर्चना चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दी तक होती रही, यद्यपि इसके बहुत पहले 
ही उसने नई भाषाको स्थान दे दिया था। विद्यापतिने पूर्व देशर्म एक ही साथ 
तत्काल प्रचलित लोक-भाषा और अपम्रंज्ञ दोनोंमें काव्य लिखा था। यहाँ एक. 
बात विचारणीय रह जाती है | यदि आधुनिक माषाये इन अपश्रशोंका स्वामा- 
बिक विकास हैं तो क्या कारण है कि इनमे इतनी अधिकतासे संस्कृतके तत्सम 
शब्दाका प्रयोग होता है जब कि अपभश्रशके काब्योंमे खोजने पर भी सस्क्ृतके. 
शब्द अपने मूल रूपोमे नहीं मिलते १ मेरा तात्यय वर्तमान भाषासे नहीं बल्कि 
सूरदास तुलसीदास आदिकी प्राचीन काब्य-भाषासे है |,केवल पुस्तकगत भाषार्म 
ही नहीं उन दिनोंमें प्रचलित बोल्चालकी भाषामें भी संस्कृत तत्सम शब्द, 
अपभ्रश माषाओंकी अपेक्षा अधिक माज्रामें बोले जाते थे। ऐसा न होता, तो 
कबीर और दादू आदिकी भाषामें तत्सम शब्दोंके प्रयोग नहीं मिलते। निश्चय 
ही मुसल्मानोंने इन शब्दोंका प्रचार नहीं किया था । 


असल्में बौद्ध-घर्मके उच्छेद और ब्राह्मण धर्मकी पुनः स्थापनासे भारतकी 
धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमें अभूतपूर्व क्रान्ति उत्पन्न हो गई । बोद्ध 
धर्मका प्रसार साधारणतः विदेशियोंमें ही अधिक हुआ | क्‍यों कि सनातन आर्य 
धर्म वेदको प्रामाण्य मानता था पर बौद्ध और जैनधर्म नहीं, इसलिए वे विदे- 
शियोंके लिए. अधिक ग्राह्य हो सके | जैनघर्मका प्रमाव,मी अधिकाशर्मे शक, 
हूण आदि विदेशागत अधिवासियोंपर ही पड़ा होगा जो धीरे धीरे इस देशमें- 
क्षत्रियत्व और वेश्यत्वका पद प्राप्त करने छगे थे। सन्‌ ईंसवीके आठ-ने सौ 
वर्ष ब्रीतनेपर इस देशर्मे प्राचीन वोदिक धर्म बढ़े जोरोंसे उठ खड़ा हुआ | इस 
सम्यके ऐसे बढ़े बढ़े राज जो अधिकाशर्म क्षत्रियत्वका पद प्राप्त करनेके प्रयासी 
रहे होंगे ब्राह्मण आचार्योके प्रभावमं आते गये ओर इस प्रकार सस्कृत भाषाको- 
बहुत चल मिला | जनतार्म घर्म-प्रचार -करनेके लिए जिन पुराणोंकी सहायता 
ली गई वे सस्कृतम लिखे गये थे। कथावाचक लोग इनकी ब्याख्या छोक- 
भाषा करते होंगे पर उनकी भाषामें संस्क्ृतके तत्सम शब्दोंकी अधिकता रहती 
होगी । फिर, जेसा कि श्री चिन्तामणि विनायक वैद्यने कहा है, इसी समय- 
संस्कृत भाषाके प्रचारमें शाज्लुर मतकी विजयसे विशेष सहायता मिली होगी । 


८ हिन्दी सादित्यकी भूमिका 


शैकराचार्यका उत्कर्ष ईसाकी आठवीं शताब्दीके आसपास हुआ । उनके मतकी 
छाप स्वताधारणपर पड़ी । उक्त मतका प्रसार संस्कृत भाषाके द्वारा ही होनेके 
"कारण सर्वेसाधारणकी भाषामें संस्कृत शब्द आ गये और धीरे घीरे संस्कृतसे ही 
हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजरातीं आदि संस्कृतप्रचुर भाषायें बनीं । तामिल 
आदि भाषाओंका इतिहास भी ऐसा ही है। इसलिए, तुलसीदास और सूर- 
दासको भाषाओंमे संस्कृत शब्दोंकी प्रचुरता होना अपभ्रेश माषाओंके स्वाभा- 
'विक विकासके विरुद्ध नहीं ले जाता और न इससे उनमें किसी प्रकारकी 
अतिक्रियाका भाव ही सिद्ध होता है। 
अब हम हिन्दी साहित्यकी ओर लौटे । आधुनिक युग आरंभ होनेके पहले 
हिन्दी कविताके प्रधानतः छः अंग थे--डिंगल कवियोंकी वीर्गाथायें, निर्गु- 
णिया सन्तोंकी वाणियों, कृष्णमक्त या रागानुगा भक्तिमार्मके साधकोंके पद, 
राम-भक्त या वेधी भक्तिमार्गके उपासककोंकी कवितायें, सृफी-साधनासे पुष्ट 
मुसलमान कवियोंके तथा ऐ।िकतापरक हिन्दू कवियोंके रोमांस और रीति-कान्य) 
हम इन छह्दों घाराओंकी आलोचना अगर अलग अलग करे तो देखेंगे कि ये 
उट्दों घारायें अपभ्रेंश कबिताका स्वाभाविक विकास है। कभी कभी यह शंका 
की गई है कि हिन्दी साहित्यका सर्वाधिक मौलिक और शक्तिशाली अंश अथीत्‌ 
अक्ति-साहित्य मुसलमानी प्रभावकी प्रतिक्रिया है और कभी कभी यह भी बताने- 
का प्रयत्न किया गया है कि निगुणिया सन्तोंकी जाति-पौतिकी विरोधी प्रद्नत्ति, 
अवतारवाद ओर मूर्ति-पूजाके खण्डन करनेकी चेश्टमैं * मुसच्मानी जोश ? है । 
किसी किसीने तो कबीरदास आदिकी वाणियोंको “ मुसल्मानी हथकंडे ' भी 
चताया है ! ये सभी बातें श्रममूलक हैं। हम आगे चल कर देखेंगे कि निर्गुण- 
मतवादी सनन्‍्तोंके केवल उग्र विचार ही भारतीय नहीं हैं, उनकी समस्त रीति- 
नीति, साधना, वक्तन्य वस्त॒के उपस्थापनकी प्रणाली, छन्‍्द और भाषा पुराने 
भारतीय आचार्योंकी देन हैं| इसी तरह यद्यपि वेष्णय मत अचानक ही उत्तर 
भारतमें प्रबल रूप ग्रहण करता द्वे पर सूरदास ओर तुलसीदास आदि वैष्णव 
कवियोंकी समूची कविता किसी प्रकारकी प्रतिक्रियाका माव नहीं है । हम 
देखेंगे कि जिस सम्राजको ये भक्तगण सुघारना चाहते थे उसमें विदेशी घमेका 
कोई प्रभाव उन्होंने लक्ष्य भो नहीं किया था। परन्तु इन सबका यह अर्थ नहीं 
“है कि मुसलमानी धर्मका कोई प्रभाव इस साहित्यपर नहीं पड़ा है । यह कहना 
अनुचित है । एक जीवित जातिके स्पर्शमे आने पर दूसरीपर उसका प्रभाव 





भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास ०० 


पड़ना स्वाभाविक है। भारतीय साहित्यके सुवर्ण-कालमे भी इस प्रकार विदेशी 
ग्रभाव लक्ष्य किया जा सकता है । परन्तु जिस प्रकार कालिदासकी कार्वताओमें: 
यावनी या ग्रीक प्रभाव देख कर यह नहीं कष्दा जाता कि वह हुबल जातिकी 
प्रतिक्रियात्मक मनोद्क्तिका निदशशक है, उसी प्रकार हिन्दी साहित्यमे भी यह 
प्रभाव 'प्रभाव'के रूपमें ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रियाके रूपमें नहीं | 


अन्न ध्यानसे देखिए, तो हिन्दीमें दो प्रकारकी मिन्न मिन्न जातियोंकी दो चीर्ज 
अपभ्रंशसे विकसित हुई हैं। ( १ ) पश्चिमी अपभ्रंशसे राजस्तुति, ऐहिकता- 
मूलक शुगारी काव्य, नीतिविषयक फुटकल रचनायें और लोकप्रचलित कथानक ! 
और (२ ) पूर्वी अपभ्रशसे निर्गुनिया सन्तोंकी शाज्त्रनिरपेक्ष उग्र विचारधारा, 
झाड़-फटकार, अक्खड़पना, सहज-श्ून्यकी साधना, योग-पद्धति और भक्ति- 
मूलक रचनाये । यह और भी लक्ष्य करनेकी बात है कि यद्यपि वैष्णव मत-वाद 
उत्तर-भारतमें दक्षिणकी ओरसे आया पर उसमें भावावेशमूलक साधना पूर्वी 
प्रदेशोंसे आई । इस प्रकार हिन्दी साहित्यम दो भिन्न भिन्न जातिकी रचनायें दो, 
भिन्न भिन्न मूलोंसे आई।यह बात पहले ही बताई जा चुकी है कि पश्चिमी प्रदेशोंमें 
बसे हुए. आय पूर्वी प्रदेशोंमें बसे हुए. आयोसे मिन्न प्रकृतिके हैं। भाषाशाद्तियोंने 
यह निश्चित रूपसे सिद्ध कर दिया है कि ये दो भिन्न भिन्न श्रेणीक लोग थे | 
यह भी ध्यानमें रखनेकी बात है कि पूर्वी प्रदेशोंमें भारतीय इतिहासके आदि: 
कालसे रूढियों और परम्पराओंके विरुद्ध विद्रोह करनेवाले सन्त होते रहे हैं | 
वैदिक कर्मकाण्डके मदुविरोधी जनक और याशवल्क्य तथा उग्र विरोधी बुद्ध और 
महावीर आदि आचार्य इन्हीं पूर्वी प्रदेशोंमें उत्पन्न हुए थे। समग्र भारतीय 
साहित्यमें हिन्दी ह्वी एक मात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्योकी रूढि- 
प्रियता, कर्मनिष्ठाके साथ ही साथ पूर्वी आयोकी भाव-प्रवणता, विद्रोही वृत्ति 
और प्रेम-निष्ठाका मणि-काश्चन योग हुआ है | इस बातको ठीक ठीक न समझ 
सकनेके कारण ही केवल ऊपरी बातोंको देखनेवाले आलोचक कभी इस भावको 
मुसलमानी प्रभाव ओर उस भावको ईसाइयतका प्रभाव कह देते हैं। कमी कमी 
विचारवान्‌ पण्डित भी ऐसी ऊटपरॉग बातें कह जाते है जो नहीं कही जानी 
चाहिए थीं | आंगे हम इन घाराओंकी विशेष जॉच करनेका प्रयत्न करेंगे । 


डे 


सच्त-मत 


अपभ्रंग साहित्यकी आलोचनासे यह बात स्पष्ट हो ज्ञायगी कि चारण कवियों 
की वीर-गाथायें पुरानी परम्पराके अनुयार ही थीं | इस विपयंस कोई मत-मद नहीं 
है । पर निशुणिया सन्तोंकी वाणीके विधयमें काफी भ्रम फैला हुआ है | यह तो 
सभी स्वीकार करते हैं कि कभीरदास ही निर्शुण मतके आदि प्रतिष्ठाता थ। उनका 
जन्म मुसल्मान-तश्में हुआ था, ऐसा प्रवाद है | कुछ लोगोंका कहना है कि 
उनका जन्म तो हिन्दू घरमें हुआ था पर लालन-पालन मुसलमान घरमें। जो हो, 
उनका मुसलमानी वातावरण बढ़ा होना निश्चित है । यही कारण है कि उनकी 
श्चनाओर्मे मुसलमानी भावकी साधनाकी गंघ मिल जाती है। सही बात यह है 
कि कुछ नामों, शब्दों ओर खण्डन करनेके उद्देश्यते उडछिल्वत कुछ सिद्धान्तोंके 
अतिरिक्त मुसल्मानी प्रभाव कबीरमें नहींके ही बराबर है । यह स्मरण रखनेकी 
बात है कि योगियोंका एक बहुत बढ़ा सम्प्रदाय अवध, काशी, मयघ और 
बंगालमें फैला हुआ था। ये लोग गृहस्थ थे और इनका पेशा जुलाहे और 
घुनियेका था। इनमें जो साधु हुआ करते थे वे भिक्षावृत्तिपर निर्वाह करते थे । 
ब्राह्मण धर्ममें इनका कोई स्थान न था। मुसल्मानोंके आनेके बाद वे छोग धीरे 
धीरे मुसलमान हो गये और आज भी द्वो रहे हैं। परन्तु मुसलमान होनेपर 
भी ये अपनी साधनाओंसे विरत नहीं हुए। बारहवीं शताब्दीमें अब्दुल 
रहमान नामक ' आरह ? या जुलाहे कविने “ संदेशरासक ” नामक अपम्रश- 
काब्य लिखा था। यह पुस्तक द्वाल ही जिनविजयजी द्वारा संपादित होकर बंबईसे 
प्रकाशित हुई है। बंगालमें योगियोंके तहुतसे घम-अन्यथ और पुराण मुसल्मानी 
नामघारी लोगोंके लिखे हुए पाये गये हैं | वहाँ योगी नामकी अल्ग जाति 
है जो प्रायः समाप्त दोनेकी आ चुकी थी पर अब जत्र कि उसमें आत्म- 
चेतनाका भाव उदय हुआ है वह अपनी इस्ती बचानेका प्रयत्न कर रही है। 
कबीर, दादू और जायसी ऐसे ही नाम-मानके सुतल्मान थे जिनके परिवारम 
योगियोंकी साधना-पद्धति जीवित रूपमें वर्तमान थी। सत्‌ १९२१ की 


| 
] 
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मनुष्य-गणनाके अनुसार अकेले बंगालमें इन योगियोंकी संख्या ३६५९१० थी। 

ओे सारे बंगालमें फैले हुए हैं और कपड़ा बुननेका काम 'करते हैं। हिन्दू 
समाजर्म उनका स्थान क्‍या है यह इस एक बातसे अनुमान किया जा सकता 
है कि १९१५१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय जब एक जोगी परिवारन अपनेको 
स्थानीय प्रचछनके अनुसार ' जुगी ” न लिखाकर * योगी? तथा अपनी ब्र्रियोंके 
नामके सामने ९ देवी ? लगाना चाहा था तो गणनालेखक ब्राह्मणने कहा था कि 
अपना ह्वाथ कटा देना अच्छा समझेँगा परन्तु 'जुगी” को योगी ? नहीं लिखूँगा 
ओर न इनकी स्तरियोंकी ' देवी ” लिख सकूँगा | अच्च इन जोगियोंकी दृढ संगठित 
सभा हैं जो जोगियोंके सम्बन्धर्म अच्छी जानकारी संग्रह कर रही है। ये छोग 
अपनेको योगी ब्राह्मण भी कहने 'लगे हैं। इसी प्रकारकी जोगी जातियों बिहारमे 

भी पाई जाती हैं और युक्त प्रान्तर्म'मी किसी जमानेमे थीं। कबीर और 
दादुका इन्हीं जातियोंमेंसे प्रादुभाव हुआ था। इस बातको ठीक ठीक हृदयंगम 

न कर सकनेवाले पण्डित कहा ।करते हैं कि कबीर या दादू सुने-छुनाये शानकी 

अगपटी वाणियोँ गाया करते थे। 


यदि कबीर आदि निमगमुणमतवादी सनन्‍्तोंकी वाणियोंकी बाहरी रूपरेखापर 
विचार किया जाय तो मादूम द्ोगा कि यह सम्पूर्णतः मारतीय है ओर बौद्ध धर्मके 
अन्तिम सिद्धों भोर नाथपथी योगियोंके पदादिसि उत्तका सीधा सब्रध है। वे ही 
पद, वे ही राग-रागिनियोँ।, वे ही दोहे, वे ही चौपाइयों कबीर आदिन व्यवह्ारकी 
हैँ जो उक्त मतके माननेवाले उनके पूर्ववर्ती। सन्‍्तोंने की थीं। क्यो भाव, क्‍या 
भाषा,, क्या अल््ढार,' क्या छन्द, क्या पारिमाषिक शब्द सव्वेत्र वे ही कन्ीर- 
दासके मागदरशक हैं। कत्रीरकी ही भाँति ये साधक नाना मतोंका खण्डन 
करते थे, सहज और शून्य समाधि छगानेको' कहते थे, दोहोंमें गुरुके ऊपर 
भक्ति करनेकरा उपदेश देते थे। इन दोहोंगे गुरुफो बुद्धसे भी बड़ा बताया गया 
है ओर ऐसे भाव कबीरमें भी बड़ी आसानीसे मिल सकते हैं जहाँ गरुको 
गोविन्दके समान' ही बताया गया हे | 'सद्गुर/ शब्द सहजयानियों, वज्धयानियों 
ताबिकों, नाथपथियोंमें समान मावसे समाहत है। 


बहुतसे लोगोंकी कत्रीरदासके जाति-पतिविरोधी विचारोंको देखकर यह 
भारणा होती है कि कमसे कप्र यह बात कत्रीरदासमें मुसलमानी प्रमावक्रे कारण 
आई है-। किसी किसी पाडैतको तो यह शंका भी हुई है कि ये बातें सुसलमानी 
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घममके प्रचारके इथखंडे हैं और कुछ छोग मुसलमानी आदरके प्रति कबीरदासकी 
गहरी निष्ठाका प्रमाण इन्हीं बरातोंम चतांते हैँ। यह युक्तियोँ कुछ जेंचती-सी 
नहीं जान पड़तीं | जातिवर्णके भेदसे जजरीभूत इस देशमें जो कोई भी 
महाताधक आया है उछे यह प्रथा खठकी है| ऐसे बहुतसे प्राचीन ग्रंथ हैं 
जिनमें जाति-भेदको उड़ा देनेपर जोर दिया गया है | पर संस्क्ृतकी पुस्तकें 
साधारणतः ऊँची जातियोंके लोगों द्वारा लिखी गई होती हैं जिनमें लेखक 
केवल तटस्थ विचारकी भॉति रहता है | स्वयं नीचे कहे जानेंवाले वशमे 
उत्न्न नहीं होनेके कारण उनमें भुक्त-भोगीकी उम्रता और तीत्रता नहीं होती | 
सहज्यान और नाथपंथके अधिकाश साधक तया-कथित नीच जातियोंमें 
उत्पन्न हुए थे, अतः उन्होंने इस अकारण नीच बनानवाली प्रथाको 
दार्शनिककी तटस्थताके साथ नहीं देखा | कबीरदास आदिके विषयर्म भी 
यही बात डीफ है। फिर भी ठ्चवर्णके छोगोंने सता तटस्थताका ही अवल्म्बन 
नहीं किया । कभी कभी उन्होंने भी उग्रतरम आक्रमण किया हैं। अद्वघोष 
( कालिदासके भी पूर्ववर्ती ) कविक्नी लिखी हुई वज्सूची एक ऐसी ही 
पुस्तक है । तबसे निरन्तर महायान मतके साधक-गण इस प्रथाके विरुद्ध 
प्रचार करते रहें हैं | सरोरुदपाद ( सरहपा ) नामक सहजयानी 
सिद्ध जातिल्‍्यवस्थाके भयंकर पिरोधी थे । वे कहते हैं--“ ब्राह्मण 
व्रह्माके मुखसे उत्पन्न हुए थे ; जब हुए थे तब हुए थे | इस समय तो वे भी 
दूसरे लोग जिस प्रकार पेदा होते हैं वेसे ही पेदा होते हैं,। तो फिर ब्राह्मणत्व 
रहा कहों ! यदि कर! कि संस्कारसे ब्राह्मण होता दे तो चाण्डालको भी संस्कार 
दो, वह भी ब्राह्मण हो जाय; यदि कहो कि वेद पढनेसे कोई ब्राह्मण होता है 
तो क्यों नहीं चाण्डालोक़ो भी वेद पढ़ाकर ब्राह्मण हो जाने देते ! सच पूछो तो 
शूद्र भी तो ब्याकरणादि पढ़ते हैं ओर इन न्याकरणादिम भी तो वेदके शब्द हैं, 
फिर शद्रोंका भी तों वेद पढ़ना हो ही गया । और यदि आमसमे घी देनेसे मुक्ति 
होती हो तो सबको क्‍यों नहीं देने देते ताकि सब मुक्त हो जायें १ होम करनेसे 
मुक्ति होती हो या नहीं, घुओं लगनेसे ओखोंको कष्ट जरूर होता है। ब्राह्मण 
प्रह्मशान अह्मशान! चिल्लाया करते हैं। अन्वछ तो उनके अथर्व वेदकी सत्ता ही नहीं 
है, फिर और तीन वेदोंके पाठ भी सिद्ध नहीं, इसलिए वेदका तो कोई प्रामाण्य 
ही नहीं है। वेद तो परमा्थ नहीं हैं; वह तो झत्यकी शिक्षा नहीं देता, वह तो एक 
ब्यथकी बकवास है ।” इसी प्रकार शिवोपासक्योगियोंके सम्बन्ध्म सरोरुद चन्र 
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कहते हैं--ये शिव ( इश्वर ) के भक्त शरीरमें राख मलते हैं, सिरपर जठा घारण! 
करते हैं, दिया जलाकर घरमें बैठे रहते हैं और ईशान कोणमें बैठकर घंटा 
बजाया करते हैं, आसन बाँधकर आँख मूँदा करते हैं और लोगोंको नाहक धोखा' 
देते हैं। अनेक रण्डी मुण्डी और नाना वेशघारी इन गुरुओंके मतर्म चलते हैं । 
लेकिन जन्न कोई पदार्थ हे ही नहीं, जब वस्तु वस्त॒ ही नहीं हे तो इंश्वर भी तो 
एक पदार्थ ही है, वही केसे रह सकता है १ इत्यादि [# इसी प्रकार ये साधक 
अन्यान्य मतोंका भी खण्डन करते और अपने मतोंका स्थापन करते रहते ये। इन 
खण्डनोंका स्वर एकदम वही है जो कबीरदासका । अन्तर इतना ही है कि कबी-- 
रके युगमे अवस्था और जटिल हो गई थी। उन्हें मुसलमानों, हिन्दुओं, योगियों 
और इन सिद्धों और साधकों सबसे 'एक एक हाथ छड़ लेना था। कबीरके निर्ग- 
णमतवादी साधकोंकी परम्परामे जो दादू, सुन्दरदास आदि भक्त हो गये हैं 
उन्होंने स्पष्ट ही नाथपंथी योगियों, विशेष कर आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथा 
तथा चोरासी सिद्धो, विशेषकर काणेरी, चोरड्डी, हांडिफां आदिको अपने मतका' 
आचार्य माना है। सहजयानी सिंद्धों और नाथपन्थी योगियोंका अक्खड़पना' 
कमीरमें पूरी मानामें है और उसके साथ ही उनका स्वाभाविक फक्कड़पन मिल 
गया है | इस परम्परागत अक्खड़पन और ब्यक्तिगत फक्‍्खड़पनने मिलकर 
कबीरदासको अत्यधिक प्रभावशाली और आकर्षक बना दिया है। 

एक बात लक्ष्य करनेकी यह है कि हिन्दी साहित्यके आदि प्रवतक तीन 
महाकवियों--चन्द, कभीर और सूरदास,--मैसे सबके सब एक विचित्र प्रकारकी 
पद रचना करते रहे | इन्हें दृष्टकूट, उल्टवॉसी या विपर्यय कहते हैं । सूरदासकेः 
ग्रंथोंमें इन्हें दृष्टकूट और कन्नीरकी बाणीमे उलटबॉसी कहा है । चंदके रासोमें/ 
भी ऐसे दृष्टकूट मिल जाया करते हैं। जिन उलटवॉसियोंके लिए. कभीरदास' 
बहुत बदनाम किये गये हैं ओर साहित्यिक ' महारथियों ! के आशक्षिप-वाणोंके 
शिकार होते रहे हैं उनमें कितनी उनकी अपनी रचना है और कितनी 
पूवेतर साधकोसे ग्रहीत, और कितनी मक्तोंद्वारा उनके मत्ये आरोपित हैं 
यह निश्चय करना मुदिकल है| लेकिन इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि 
इस प्रकारकी उलटबॉसियाँ उस युगम नाथपन्थी योगियों और सहजयानियोंमें 
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खूब प्रचलित थीं | बंगालमें मुसलमान नामधारी योगियांकी लिखी हुई पोथि- 
योंमें ऐसी उल्टनेसियोंकी भरमार हुआ करती है | तत्‌ तत्‌ सम्प्रदायवाले इन 
उलटबेसियोंका अर्थ भी कर लिया करते थे। सहजयानियोंम इस प्रकारकी 
भाषाका नाम सन्ध्या भाषा! प्रचलित था+| म० म० हरप्रसाद भात्नीके मतसे 

सन्ध्या भाषाका मतलब ऐसी भाषासे है जिसका कुछ अंश समझमें आये और 
कुछ अस्पष्ट दिखे पर शानके दीपकसे जिसका सब कुछ स्पष्ट हो जाय । इस 
ज्याख्याम सन्ध्या शब्दका अथ सॉझ मान लिया गया है ओर यह भाषा अन्घ- 
कार और प्रकाशके बीचकी सन्ध्याकी भांति ही कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट बताई 
आई है। परंतु ऐसे वहुतसे विद्वान्‌ हैं जो उक्त भाषाका यह अर्थ नहीं स्वीकार 
करना चाहते। एक पेडितेन अनुमान भिड़ाया है कि इस शब्दका अथ संघि-देशकी 
आधा दै। संघि-देश भी इस पंडितकी अनुमितिके अनुसार, वह प्रंदेश है जहाँ 
विहारकी पूर्वी सीमा और बंगालकी पश्चिम सीमा मिलती है। यह अनुमान स्पष्ट 
ही बेधुनियाद दे क्योंकि इसमें मान लिया गया है कि बिहार और बंगालके 
आधुनिक विभाग सदासे इसी भाँति चले आ रहे हैं । म० म० प० विधुशेखर 
भद्गचार्य महाशयका मत है कि यह शब्द मूलतः सन्धा” भाषा है और इसका अर्थ 
अभि संधिसहित या अमिप्राययुक्त भाषा है। आप  सन्घा ? शब्दको संस्कृत संघाय 
€ ल्‍अभिप्रेत ) का अपश्रष्ट रूप मानते हैं। बोद्शात्रके किसी किसी वचन- 
विशेषने आंगे चलकर सहजयान और वज़यानमें यह रूप ग्रहण किया है । 


५ इस भाषाकी एक उल्टवेसीा उदाइरण ढेण्डणपादकी रचनासे दिया जा रद्द दै--- 
टाकत मोर घन ना हि पढवेषी ( ट्कत मोर घर नाहि पढे[सी ) 
हष्डीति भात नाहिं नित आवेशी ६ ( हाड़ीमें मात नाहि नित आवेशी / 
बेंग ससार बर्ड्हिक जाक्म । ( बिना अंग ससार बढा जाय ) 
दुहिंक दुधु कि वेण्टे घामाय १ दुह्ा दूध कि बौट समाय ) 
बरूद बिआएक गविया ब्ते । ( बेर बियाया गैया वौस्छ ) 
दिल दुद्विए ए तिना सॉके १ ( पीठमें दुह्य इतनी सॉँम्छ ) 
जो से बुधी से घने बुधी ( जे से बुद्धि घन्या बुद्धि 
जे से चौर सोइ साधी ( जो से चोर सोइ साथ ) ः 

मिते निते ियारा सिंहे पम जुरूय १ (नित नित सार सिंहसों जूमे)े 
- छण्डणपाएर गीत बिरके बुक ३ ( ढेण्ठणपादका गीत बिरला बूमे ) ' 


सल्त-मत-* 3५ 


असल, जैसा कि भद्याचार्य महाशयने सिद्ध कर दिया है, वेदों ओर उपनिष- 
दोंमेंसे भी ऐसे उदाहरण खोजकर निकाले जा सकते हैं जब कि सन्धाभाषा 
जैसी भाषाके प्रयोग मिल जाया करते हैं। परन्तु बोद्ध घम्की अन्तिम यात्राके 
समय यह शब्द अत्यधिक प्रचलित हो गया था ओर जनसाधारणपर इसका 
अभाव, भी बहुत अधिक था । यही कारण दे कि उस युगके सभी, कवि किसी 
न, किसी रूपमें इन विरोधामासमूलक उलटबॉसियोंकी रचना करते रहे। 
भीराहुल साकृत्यायनने यह पहले ही कहा है कि सन्‍त कवियोंकी उल्टबॉसियों- 
पर सिद्धोका प्रभाव है । एक अन्य विद्वानका कहना है कि सहजयानियोंकी 
संघा भाषा और सनन्‍्तोंकी, उल्टबासियोंमें बढ़ा अन्तर है | सनन्‍्तोंका उद्देश्य 
विरोधाभासको अप्रकृत करके उसके अन्तर्निह्ठित महान्‌,अर्थकों प्रकृत बनाना 
है, पर सिद्धोंका ऐसा नहीं है । इसीलिए, सिद्धोंकी वाणियों, ,उक्त विद्वानके 
मतसे बादम चलकर विक्ृत अथ उत्पन्न करनेका कारण हुई॥ मुझे इस भेदारोपर्म 
कोई विशेषता नहीं दिखती । असल्में सहजयान और वज्यानर्मे कुप्रवृत्तियोंका 
प्रवेश इसलिए, नहीं, हुआ कि ,संधाभाषामें: उनकी वाणियाँ कही गई थीं। 
अद्दय वज्ञकी टीकासेसाफ जान पड़ता है कि इन सिद्धोंका उद्देश्य मी वही था 
जो सन्‍्तोंका था । काल-भेद, ब्यक्ति-्मेद:,और अवस्था-भेदके कारण जो भेद्‌ 
स्वाभाविक हैं वही भेद इन दोनोंस हैं | सूरदासके दृष्टकूटोंके विषयमेभी यही 
बात ठीक है | वह मी एक तरहके संघावचन या उलटर्बोसी है। बहुत संभव 
है कि कबीरदास आदिकी पुस्तकोर्मे जो ऐसी रचनायें मिलती हैं।वे पूर्ववर्ती 
साधघको और भक्तोंकी रचनायें ही,हों और बादमें इन ,कवियोंके: नामसे चल 
पड़ी हों। वस्त॒ुत;, यह बात,'केव़छ अनुमान या अग्कछ नहीं है। क्रीरदासके 
नामपर यह उलस्न्नेंसी बहुत अधिक प्रचल्ति है--“ कनीरदासकी उल्टी 
चानी |. बरसे कंचल भीजे प्रानी ॥ ” 'स्व० डा० ; पीताबरदत्त , बड़थ्वालने 
प्रयाग से. “गोरख-बानी 2.नामक जो सग्रह प्रकाशित कराया है उसमें 
गोरखनाथक़े, नामपर यही उलट बेंसी इस प्रकार मिल्ती है--“ नाथ बोले 
अमृत वाणी । /बस्सिगी कंच्ली भीजेगा पाणी ||? (प्ू० १४१ )। इस 
प्रकारके अनेक उदाहरण दिखाये जा सकते हैं । | हि 

इसी प्रकार पण्डितमण्डली जिन 'बातोंके लिए कभीरदासको घर्डी समझती , 
है वे भी किसी न, किसी रूपमें प्राचीनतर आचायोसे परउस्पर॑या, प्राप्त हुई थीं 
आर बहुत-सी ब्रादमें शिष्योंने कबीर आदिके नामपर चल दी हैं ,। मध्ययुगके 


ररेद हिन्दी सादित्यकी भूमिका 


भक्तोंके ऐसे अनेक पद मिलते हैं जो कई सन्तोंके नामसे प्रचलित हैं। जो पद 
कपीरके नामसे चल रहा है वही दावूके नामस, फिर वही रैदास या अन्य किसी 
ताधकके नामसे भी । ऐसे पदोंके विषयमें समझना चाहिए्ट कि ये पद पूर्ववर्ती 
साधकोंके अनुभव हैं निन्हे परवर्ती साधक या साधकोंने भी स्वीकार कर लिया 
है। ये भक्त कविता करनेके लिए पद नहीं लिखा करते थे इसीलिए इनमें उस 
प्रकारकी सावधानीका अभाव है जो कवि अपनी रचनाके अमिनव चमत्कार 
प्रदर्शनके लिए अत्यावश्यक समझता है | कभीरदासकी यह साखी सहजमतके- 
आचाय॑की याद दिल्ग देती है--- 

जिंहि वन सीह सचर, पंखि उठे नहिं जाय | 

रैने दिवसका गम नहीं, तहँ कवीर रहा कौ छाइ || 

सरदपादकी साक्षी है-- 
जाहि मन पवन न संचरंइ, रवि शशि नाह पंवेश ! 
तदि बट चित्त विशाम करु, सरूद्दे कहिअ उमेश || 
असलमे साखी ( साक्षी ) का मतलब ई। यह है कि पूर्वतर साधकोंकी बात- 

पर कत्रीरदास अपनी साक्षी या गवाही दे रहें हैं| अर्थात्‌ इस सत्यका अनुभव 
वे भी कर चुके हैं। जो लोग कपीरदासकों साधक न समझकर केवल ककि 
समझना चाहते हैं वे प्रायः कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात कर जाते हैं जो 
उनके पाण्डित्यके लिए शोभाजनक नहीं होती | कभी कमी हास्यास्पद भावसे 
फवीरदासको शासनानद्वीन, सुनी सुनाई बातोंका गढ़नेवाला आदि कह दिया 
जाता है, मानो उस युगर्मे जुलादे, मोची, धुनिय और अन्यान्य्‌ नीची कही 
जानेवाली जातियोंके लिए शासत्र और वेदका दरवाजा खुला था ओर कमीरदासः 
आदिने जान बूझकर उनकी अवहेलना की थी | सच पूछा जाय तो शास््रज्ञान; 
तत्वशानके मार्गममं सब समय सहायक ही नहीं होता और कमी कभी तो उक्त 
युगकी तथोक्त नीच जातियोंमेस आये हुए महापुरुषोंका आल्रीय तकेजालते 
मुक्त होना अयस्कर जान पड़ता है। इन संस्कारोंसे वंचित रहनेके कारण ही दे 
सब्र जगहसे सहज सत्यको सहज दो ले सकते ये | वे रूढियों और मिथ्या 
विश्वासके शिकार नहीं हुए। वे उस में मतलूबकी निजल-बुद्धिकि भी 
शिकार नहीं हुए. जो दूसरोंकी लिखी हुई बातकों तोड़ मरोड़कर कहनेमे दूसरोठि 
अहृण करनेके महादोषसे अपनेको मुक्त समझती. है। उनमे अहण करनेको 
भी शक्ति थी, और करानेकी भी शक्ति थी इसी लिए वे महान्‌ ये। ' 


खन्‍त-मत ३७ 





कबीरदास आदि साधकोंने नाथपंथियों ओर सहजयानियोंके बहुतसे शब्द, 
पद और दोहे ज्योंके त्यों स्वीकार कर लिये थे # | इनमें यत्र तत्र नाम मात्रके 
परिवर्तन भी हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि कचीर, आदिने अनेक बातें 
धूर्ववर्ती साधकोंसे ग्रहण की थीं, फिर भी कबीरकी साधना वही नहीं थी जो इन 
योगियों या सहजयानियोंकी थी | कबीर आददिने योगियों और सहजयानियोंके 
पारिमाषिक शब्दोंकी अपने ढेँगपर ब्याख्या की । जिस प्रकार वैष्णब शास्त्रोंसे 
गहीत होकर भी उनके राम “ दशरथ-सुत ? नहीं थे, ठीक उसी प्रकार उनका 
सहज शूत्य, षट्चक्र, समाधि, हडा, पिंगठा आदि भी सहजयात।ैयों ओर 
योगियोंके इन्हीं शब्दोंसे भिन्न अर्थ रखते थे | इतना ही नहीं सुफियोंकी साधनासे 
शणहीत शब्दोंकी भी उन्होंने अपने ढंगपर ब्याख्या की थी। क्योंकि वे किसी 
शास्राविशेष या सम्प्रदाय विशेषकर संस्कारोंसे जकड़े हुए नहीं थे और जैसा कि 
दादूने कहा हे, कबीरदासने निर्शुण ब्रह्मकी समाधिके विषयर्म मुसल्मानोंका रास्ता 
छोड़ दिया था और हिन्दुआओँके कर्मकछापस भी अलग हो गये थे)९] वे सहज ही 
+ अध्यापक क्षितिमोइन मदाशयने नाथ-योगियोंमें प्रचलित तथा दादू दयालक 
संग्रहयोंमें प्रग्त ऐसे कुछ परदोंको सम्द किया है । यथा, 
नाथयेगियेंके पद--उव्य| सारन, बैव्या सार्न्‌ जागत सूता। 
' तिन भुबने बिछाइना जाकू कोइ जाबिरे पूता ॥ 
दादूका पद--उव्या साईं बैठ विच्ारं संभारं जागता सूता। 
तैएन कोक तत जाछ विडाप्न कहाँ जाइगा पुता ॥ 
योगियोंका ( मायाका वाय )--ठग्या मारुम बेठ्या मारुम मारुम जागा सता । 
तीन धघोम काम जा विछाइम कोइ जाबि रे पुता॥ 
दुल्दुका ( माया वाक्य )--उम्या मां बैज्या-मारू मारूं जागत सूता | 
तीन भवन मगजाकू पसारू कहा जायगा पूता 0 
योणियोंका (गोरखनाथका उत्तर)--उठथा ख्डुम बैठथा खंडुम खड़ुम जागत सूत ६ 
' तीन भुवने खेकुम आकृूग तयतो अवधघूता॥ 
दूक[ एद--ऊमा खड़ँ बेठ खंड , खूँ.जागत सूता ५..." 
तीन भुबनेते मिन है खेल तौ गोरेख अवधूता ..*“* 
एनिर्गुण अह्मकी कियो समाधू ५ तब ही चंके कबीर साधु ॥ 
जुकेकी राह खोज सब छाडी ॥ हिन्दूके करनीते पुनि न्‍्यारी १---दादू 


डर हिन्दी साहित्यकी भूमिकः 


उस स्थानपर विश्राम कर सकते थे जो सप्रदायोंसे अतीत है, जहाँ अल्लाह 
आर रामकी गम नहीं | वे साधनाकोी सहज भावसे देखना चाहते थे। वे नहीं 
चाहते थे कि भतिदिनके जीवनके साथ चरम साधनाका कहीं मी विरोध हो | ' 
देनिक जीवन और शाइवत साधनाका यह जो अविरोध भाव दै वही कबीरका 
सहज पंथ” है। उनके युगर्मे यह शब्द बहुत प्रचलित था। जैसे आजकल 'संस्कृति” 
गब्द बहुल प्रचारके कारण कुछ सस्ता हो गया है वेसे ही उन दिनों ' सहज ? * 
शब्द भी सस्ता हो गया था। लोग गली कूचे 'सहज-सद्दज” कहते फिरते थे ; 
इस शब्दकी ब्याख्या भी निश्चय ही नाना भॉतिसे की जाती रही होगी। 
कबीरदास इससे चिढ़कर एक जगह कहते हैं कि 'सहज-सहज' तो सभी कहते 
हैं पर सहनक्रो पहचाना किसीने नहीं । सहज उसीको कह सकते हैं जो सहज 
ही विषयका त्याग कर सके ।? इसके लिए घर-बार छोड़नेकी जरूरत नहीं ॥ 
सम्प्रदायप्रथित अ्याण्डम्बरकी भी कोई आवश्यकता नहीं । ओर जैसा क्रि प्रणिद्ध 
साधक रज्जत्रनन कहा है, योगमें भी भोग रह सकता है आर भोगमें भी योग हो 
सकता है ! वेरागी भी ड्ूब सकते हैं और गुहस्थ भी तर सकते हैं । इस प्रकार 
यह सहज पंथ “ सहजयान ? नामक संप्रदाय विशेषसे एकदम भिन्न है। इसी 
तरह जब कौर, शून्य” शब्दका ब्यवहार करते हैं तो “ कुछ नहीं ” के अथमे 
कमी नहीं करते । मला जो कुछ नहीं है उसका नाम-ही क्‍या हो सकता है ! 
उस “ कुछ नाहीं ? का जो कुछ भी नाम दिया जायगा वह, दादू दयालने ठीक 
ही कहा है, कि झृठ होनेको बाध्य है .। . - , 


३ सूर नर मुनिजन ओछेया, ए सब उरकी तीर । 
अछह रामको गम नहीं, तहं घर ,किया कबीर॥ 
,२ सहज सहज सब ही कहे, सहज न चीन्हे कोइ। 
। जिन सह विषया तजी, सहज कहीज सोइ ॥| 
9» एक जोगर्म भोग है, एक भोगमें जोग १ ० 
३5 इक बुर्डाहि वेरागमे, इक तराहिं सो गृही छोग॥ 
४ कुछ नाहींका नाव क्‍या; जे घरिये से मूठ । - 
और ५ 
कुछ नाहींका नांव घरि, भरता सब/संसार- : 
सच, भूठ, सम नहीं, ना कुछ किया विचार १--दाहू, 





कलमंता,.... +५ ु ईद 


' यह शूत्य शब्द बहुत मनोरंजक है। बोद्ध महायान दाशेनिकोंकी दो शाखायें 
हैं। एक मानती है कि संसारमें सब कुछ शून्य है, किसीकी भी सत्ता नहीं और 
दूसरी शाखावाले मानते हैं कि जगत्‌के सभी पदार्थ बाह्म॑तः असत्‌ हैं पर चितके 
निकट सभी सत्‌ हैं। एकको ' झन्य-वाद कहते हैं और दूसरीको विशान-वाद। 
नागार्जुनने झून्यकी व्याख्या करते हुएः कह्दा है कि इसे झून्य भी नहीं कह सकते 
अश्ूत्य भी नहीं कह संकते और दोनों ( झन्‍्य और अजश्जन्य ) भी नहीं कह 
सकते। फिर यह भी नहीं कह सकते कि वह झन्य भी नहीं है ओर अश्यूत्य भी 
नहीं है। इसी भावकी प्रशसिके लिए झत्यताका व्यवहार होता है-- 
पे शुन्यमिंति न वक्तव्यम्‌ अशुन्यामिति वा मंबेत्‌ 
उमये नोभय चेति, प्रशृप्यर्थ तु कथ्यंत ॥ , 


इस प्रकार यह सिद्धान्त बहुत कुछ अनिर्वेचनीयता-बादका रूप अहण कर. 
लेता है। महायान मतकी -प्रज्ञापारप्तिताओंकी थका देनेवाली पुनरुक्तियोंमें बारे- 
बार यही दुहराया गया,है कि वह यह भी नहीं है, वह-भी , नहीं. है #.।-यह 
शूज्यवाद इतना अचलित हुआ:कि, उस युगके सभी, साधक्र इस झून्यका प्रयोग 
करने/लगे | सुत्रने अपने अपने-मतानुकूल अश्थ किय्ने | योगियोंके घट्चक्रके सबसे 
ऊपरी चक्रक़ी शूत्य-चक्त या सहर्तुदल, पद्म कहते हैं। इस प्रकार 'योगियोंने भरी 
शूत्यकोी डी परम लक्ष्य साना है पर उसका अथे,बदल ,कर। कन्नीरदास आदि: 
निरगुण मतके साधकोंने भी इस शब्दका ब्यवद्वार अपने अपने ढंगपर किया है.। 
अध्यापक क्षितिमोहन सेनने-दादूकी अनेकानेक ,वाणियोंकी जॉच :करनेके बाद 
देखा हे कि दादूका झून्य 'कुछ नहीं? तो-है ही नहीं, अधिकन्त॒, वह “पूर्ण सरो- 
बर्‌? “ आत्मा-सरोवर? और हरि-सरोवर ? है। दादूके -टीकाकारोंने कहीं झूत्य 
शुब्दका, अर्थ शान्त निर्वाण, पद-किया [है-और कहीं:छय छीन समाधिकी अवस्था। 

इस विषयर्म तो|कोई सन्देह ही, नहीं कि शास्त्रशानसे स्तरशानसे वचित-होने पर भी इसः 
श्रेणीके साधक बहुश्रुत थे।। इस बहश्वुतताके कारण वे,अनायास ही अनुमव- 
सम्मत सत्यको संग्रह कर सकते थे। इसी लिए;उनका:मत न तो किसी आचार्य 
विशेषके मतका हु-ब-हू उल्था हे और न्‌/बेसिर-पैरकी बातोंकी बेमेल खिचड़ी | 
सभी (विष्योंमें उनका आत्मोपलब्ध मत है।॥ वेदान्तियोंके ,निर्गुण- त्रद्म उनके 
उपास्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने, एकाधिक, बार उसमें.गुणका आरोप किया है-। 

७ * देखिप/ परिशिष्ट:।बौद्ध :साहित्य ।ह ८ प्रा क जैक एफ छात्र: 


५ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 
अमपर इन सन्‍्तोंने इतना अधिक जोर दिया है कि भक्तके ब्रिना भगवानको भी 
अपूर्ण बताया है। यह भावना केवल शानगम्य श्रह्मको आश्रय करके नहीं चल 
सकती । भक्तरूपी प्रियाके लिए भगवानरूपी प्रियके सदा व्याकुल रहनेकी 
कल्पना निगुण और निरासक्त ब्रह्मजे आश्रय करके नहीं चल सकती , प्रेमके इस 
रूपके लिए एक संसक्‍्त ओर व्यक्तिगत भगवानकी पूर्व कल्पना नितान्त आव- 
इयक है। यदि इन्हँ विश्ुद्ध जानमार्मी मान लिया जायगा तो उक्त बात अबोध्य 
हो जायगी | जिन पांडितोंने इन संतोंको जञानाश्रयी कहा है वें सचमुच इस 
चक्वरमें पढ़ गये हैं ओर ताच्बिक दृष्टिस विचार करने जाकर यह कहनेको बाध्य 
हुए हैं कि “न तो हम इन्हें पूरे अह्ैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादों ? 
(-पं० रामचंद्र छझक्त )। परन्तु इसका यह अथे नहीं कि ये साधक अपने 
विचारों में स्पष्ट नहीं थे | इनकी ग्रेम-साघना साधारणतः निम्नलिखित आका- 
रोंमें प्रकट हुई है-- 

(१ ) भगवानको अन्तरमें ही रखना चाहिए, बाहर प्रदर्शन करनेपर वह 
दिखानेकी चीज़ हो जाता है। ( २) इस रसको जिसने पाया है वही जला है। 
(३ ) हस प्रेम-लीलार्म मक्तके समान ही भगवान्‌ भी उत्सुक हैं। (४ )जिसने 
अमके क्षेत्रम भगवानका योग पाया है वही वास्तव योगी है। (५) इस 
प्रेमकी ज्वालार्म जल कर ही भगवानतने अनाइत संगीतकी तरह इस सुंदर सष्टिकी 
रचना की है। ( ६ ) पवन, जल, आकाश, घरती, सूर्य चंद्र ये सभी भग- 
वानबके प्रेमके रूप हैं | इत्यादि । 

प्रेमके इस असीम आनंदको प्रकट करनेके लिए इन साधकोंम एक पारि- 

शब्द प्रचलित है-सब॒द या शब्द | यह शब्द भी बहुत पुराना है और 

'. + नाना रूप ग्रहण कर चुका है । निर्मुणिया सन्तोंके मतंते यह सारा 
: में बँधा है। सबदके इस अनादि संगीतकी तानको “सुरति” और 

/ %£निरति” कहते हैं। सुरति ओर निरति मिल कर ही सबको 

3 असीम है, ताल धसीम । तालसे चेंघ कर ही सुर रूपपरिग्रह 

५ # हम उसे अनुभव नहीं कर सकते। असीम परमात्मा भी 
४ र-तालमें बैंध कर अपनेको प्रकट करता है। जहाँ कहीं आवि- 

* अभिन्यक्ति है वहीं सीमा और असीमका योग है| गति अंसीम 

(६ मृंतय आदिका रूप घारंण करंती है तंच समझना चाहिए कि 

पदसेचार आदिकी सीमाके साथ हुआ है| इसी लिए यह सार 


सनन्‍त-मत २ 





रूपात्मक जगत्‌ सीमा ओर असीमके योगसे बना है। इसी योगके लिए यह 
पिराट्‌ आयोजन चल रहा है। कहना नहीं होगा कि ' शब्द ? का यह अर्थ 
जो इन साधकोने स्वीकार किया है, योगियोंके * नाद ” से एकदम भिन्न न 
होते हुए भी हू-ब-हू वही नहीं है | ढ 


सीमा और असीमके इस प्रेममय इन्द्रसे ही इस श्रेणीके भक्तोंका काब्य एक 
अभिनव माधुय ओर सोन्दर्यसे समृद्ध हो गया है | उसमें ठीक रूपकी उपासना 
भी नहीं है और नीरस निगुण-निराकारका ध्यान मी नहीं है। भगवानके साथ 
उनका एक भक्तिगत योग है जो न तो कभी भगवानकी असीमताकों खर्व 
करता है और न अपनी ससीमताका निरादर करता है। यह प्रेम संभव ही इत 
'लिए हो सका है कि सीमा असीमको और असीम सीमाको पानेके लिए ब्याकुल 
है। इस ब्याकुलताकी पीढ़ासे इस साधनाकां साहित्य संसारका बेजोढ़ और 
अद्वितीय साहित्य बन सका है। किसी सम्प्रदाय विशेषके संस्कारोंसे समाच्छन्न 
न होनेके कारण यह सहज ही सारे संसारकी सम्पत्ति बन सकता है । 


सभावतः ही यह प्रश्न होता है कि क्या फिर आत्मा असीमर्मे मिलकर लीन 
हो जायगा और सभ्च कुछ समास हो जायगा ! ज्ञानमार्गियोंका तो यही कहना है 
कि यह आस्मा ज्ञान-प्रससिके बाद अवियाके जालसे छुटकारा पाकर अद्वैत सत्तार्मे 
लीन हो जायगा । पर ये साधक ठीक ऐसी ही बात नहीं कहते, शानकी अपेक्षा 
प्रेमकी प्राप्तिपप अधिक जोर देते हैं । इन सन्तोंमें एक पारिमाषिक शब्द “लो? 
प्रचलित है, जो साघारणतः “ लय ? शब्दसे सम्बद्ध समझा जाता है । पर इनके 
द्वारा न्यवह्वत किसी शब्दको शास्रसे या दर्शनविशेषके पारिभाषिक शब्दके साथ 
रक करके देखनेम पद्‌ पद पर गलतफहमी होनेका अन्देशा रहता है। इनके 
आब्दोंका अर्थ इनके प्रयोगसे ही स्पष्ट होत है। 'छौ? असलमें प्रेमका ही वाचक 
शब्द है भगवानके साथ भक्तका जब लो लगता है तो-चह उसके अखण्डा- 
नदेसन्दोह रूपमें लीन नहीं हो जाता है बल्कि, जैसा कि कबीर कहते हैं, 'केंवल 
कुओमें प्रेमरत पीबै बारंबार । ? वह“ँ उसकी सत्ता रहती है और. प्रेमके योगमें 
ही वह संसारका अभिनव भनंद प्रांत करता है। वह प्रेम योगसे युक्त.भगवानके 
साथ अपनी सीमित सत्तामें रहते हुए भी, सहज ही विश्वससका आनंद उपभोग 
कर सकता दै। इस प्रकार 'सुरति तान «या'शाइवत * संगीतमे" पूर्ण होकर छो 
लगाया हुआ भक्त फ़िर भी/प्रेमका प्यासा होताःहै । और जैसा कि दादूने कहा 


है, यदि वह जगदगुरुकी अनन्त सत्तार्मे छौ छगा सके तो सहज ही अभिनव 
लीलाका रसास्वाद कर सके+ | इस प्रकारले'का अर्थ है चित्तवृतियोंको अन्यत्रसे 
हटा कर एक अनन्त प्रेममय भगवत्सत्तामें युक्त करना जहँँसे भक्त सदा 
अपना अभिलपित प्रेम-रस पान करता रहे | यह वही अवस्था है जिसे भागवत 
गण शम-बुद्धिमूलक समाधि कहते हैं ओर जिसकी चर्चा आगे की गई है। 

इस ग्रकारके प्रेममें छक्के हुए ये सन्‍त कमी प्रेमको शराब बताते हैँ और उस 
मदसे मस्त बने रहनेकी बात करते है | इस प्रकारके कथनोंको मी सूफी साध- 
नाऊ़ा प्रभाव सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई है। कचीरदास आदि सत्तंगी जीव थे 
ओर अनेक बड़े बढ़े सूफ़ी साधकोंसे उनकी प्रत्यक्ष घनिष्ठता थी | ऐसी अवस्थामें 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकारकी वातोंमें सूफी मतका प्रभाव 
नहीं ही है | ऐसा प्रभाव होना असंभव नहीं है । पर कबीरदासके पदोंके साथ 
जब उनके पूर्ववर्ती सिद्धोके पदोंकी तुलना की जाती है तनब्र इस जातिके पर्दोमि. 
आइचर्यजनऊ साम्य दिखाई देता है। असल बात तो यह है कि सहजयानमें 
भदिराका प्रचलन भी खूब हो चुका था। सिद्ध लोग भी एक प्रकारकी 
मदिराकी चर्चा करते है जिसका स्वर हू-ब-हू कभीर जैसा होता है। यंह भी ध्यान 
देनेकी बात है कि ऐसे पदोर्मे कभीरदास प्रायः अवधू या अवधूतको संबोधन 
करते हैं। कत्नीरदासका नियम-सा बेंधा हुआ था कि जब्र वे जिस विषयकी बात 
करते थे, तत्र उसके विशेष मान्य आचायकों संबोधन करते थे | वेदको बात 
करते समय पंडितको, कुरानकी बात' करते समय मुल्लाको, भक्तिकी बात करते 
समय साधुको वे ' प्रायः पुकार लेते थे | संबोधन कंरनेके बाद प्रायः उनके 
पदोंमें संच्रोध्यकी विद्याकी नई ब्याख्या बताई जाती है ओर.उसकी रूढ़ियोंपर 
आघात किया जाता' है। ऐसी अवस्था मदिराके रूपकोमें अवधूतको पुकारनेका 
विशेष अर्थ है। वह अवधूतकी ही मदिरिकी नई व्याख्या है। सुफ्री साधकोंकी 
चीजकी न्याख्या नहीं | पर यह हो सकता है कि इस नई ब्याख्यामें सेफ़ीं 
साधनाकी बात भी अप्रत्यक्ष रूपसे आ गई हो । 

अब तक जो इम कबीर आदि साधकों, योगियों ओर सिद्धोंकी बात करते आ 
हे है अत यह अथ नहीं है कि में तिल करता चाहता 3 के की आर 


: , £ जहाँ जगतगुरु रहत है, तहाँ,जे| सुरति समाइ १. ।. + 
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सच्त-मत करे 


वही कहा है जो इन योगियों और सिद्धोंने। में केवल इस बातपर जोर देता' 
रह हूँ कि जहाँतक उनकी उपस्थापन पद्धति, विषय, भाव,भाषा, अलकार, छन्द, 
पद आदिका संबंध है ये सन्‍त सो फी सदी भारतीय परम्परामें पड़ते हैं। उनके 
पारिभाषिक शब्द, उनकी रूढि-विरोधिता, उनकी खण्डनाव्मक बृत्ति और उनकी 
अक्खड़ता आदि उनके पूर्ववर्ती साधकोंकी देन है। परतु उनमेंकी आत्मा 
उनकी अपनी है । उसमें भक्तिका रस है ओर वेदान्तका ज्ञान है | इस भक्तिर- 
सकी अलोचना हम आगे करेंगे। केवल एक सवाल ओर रह जाता है कि 
कन्नीरके पहले भी तो ये बातें वतमान थीं फिर वे उतनी ही प्रभावशाली क्यों 
नहीं हो सकी जितनी कन्रीर आदिकी बाते हो सकीं १ इस बातंके कई तरहके 
जवाब दिये गये हैं। परन्तु इसका कारण निस्सन्देह राजनीतिक सत्ता थी | 
किसी किसीने कहा है कि मुसलमानोंके आगमनके पूर्व हिन्दू राजा इन तर्था- 
कथित नीच जातियोंकी आशा आकाक्षाकों पनपने नहीं देना चाइते थे ओर 
किसी दूसरेने कहा है कि पहले तो ये छोटी समझी जानेबाली जातियाँ अकेले 
हिन्दुओंसे ही सताई जा रही थीं, अब मुसल्मानेंसि भी सताई जाने छूगीं, इस 
प्रकार उन्हें अपनी, स्थितिकों सुधारकर अधिकार प्राप्त करनेके नये प्रयत्न 
करने पड़े | ये दोनों ही बातें युक्तियुक्त नहीं जेंचती । मेरा विचार यह है कि. 
ऐसी बातें समाजंके किसी न किसी स्तरमें वततमान तो जरूर थीं पर अधिः 
काशम उन लोगों द्वारा प्रचारित होती थीं जो शात्र और वेदको नहीं मानते 
थे।| फिर जनसाघधांरणमें प्रचलित पैराणिक ठोस रूपोंसे उनका 'कोई संबंध नहीं 
था। कन्ीरदासंन शुरू रामानंदसे शिष्यत्व ग्रहण करके जनसाधारणर्म' उनकी" 
शास्त्र-सिद्धताका विश्वास पैदा किया और राम नामको अपना कर जन-साघार- 
णके परिचित भगवानसे अपने भगवानकी एकात्मतां' साबित की । उन्होंने 
रूपकी-द्वारा योगमार्ग, वेष्णय मत आदि अत्यधिक प्रचालित जनमतकी अपने 
ढँगपर ब्याख्या करके जनसाधारणका विश्वास अँजेन कर छिग्रा। इस प्रकार 
एक बार शास्त्र ओर लोक-विद्वासंका जरा-सा-नाम-मात्रकां संहांरा पाते ही 
यह मंत देशके इस सिरेसे उस सिरे तक फैल गया । 
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इमने देख लिया है कि हमारे आलोच्य साहित्यकी आरम्भिक अवस्थाम 
यूर्व ओर परदिचमकी भिन्न स्वभाववाली साधनाओंका सम्मिलन बड़े वेगसे हो 
रहा था। यह एक विराट जन-आन्दोलन था। दर्शन और घमर्मशासत्रकी सूक्ष्म 
चिन्तायें इसको ऊपर ऊपरसे ही प्रभावित कर सकी थीं। हम आगे चलकर 
देखेंगे कि ऐट्टिकतापरक या सेक्यूलर काब्यके सम्बन्ध्मं भी यह युग अपना रास्ता- 
अधिकाशर्म स्वयं ते कर रहा था। पूर्वके सहजयानी और नाथपंथियोंकी 
साधनामूलक सरचनायें तथा पश्चिमकी अपम्रंश-धाराकी वीरत्व, नीति और 
<ंगारविषयक कवितायें उस भावी जन-साहित्यकी सृष्टि कर रही थीं जिसके 
जोड़का साहित्य सम्पूण भारतीय इतिहासमें दुर्लेभ है। यह एक नई दुनिया है, 
और जैसा कि डाक्टर ग्रिय्तनने कहा है, “कोई भी मनुष्य जिसे पन्द्रहवीं 
तथा बादकी शताब्दियोंका साहित्य पढनेका मौका मिला है उस भारी ब्यवधान 
'( 089 ) को लक्ष्य किये त्रिना नहीं रह सकता जो (पुरानी और नई) 
चार्मिक भावनाओं में विर्दयाय्नन है। _म अपनेको ऐसे धार्मिक आन्दोलनके 
सामने पांते हैं जो उन सत्र आन्दोलनोंसे कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारत- 
वर्षने कभी देखा है, यदें तक कि वह चोद घमंके आन्दोलनसे मी अधिक 
विशाल है| क्योंकि इसका प्रमाव आज भी वतेमान है। इस युगमें धम्म श्ञानका 
नहीं बल्कि भाव्रावेशका विषय हो गया था। यहेसि हम साधना और प्रेमोछास 
( एंड थ्ार्ते ;छ8060078 ) के देशमें आते हैं और ऐसी आत्माओंका 
साक्षात्कार करते हैं जो काशीके दिग्गज पंडितोंकी जातिके नहीं, 
चह्कि जिनकी समता मध्ययुगके यूरोपियन भक्त बर्नड ऑफ क्लेयरबॉक्स, 
वौमस ए. केम्पिन और सेंट येरिसासे है। ? जो लोग इस युगके वास्तविक 
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विंकासको नहीं सोचते उन्हें आश्चर्य होता है कि'ऐसा अचानक कैसे हो गया ॥/ 
स्वयं डाक्टर ग्रियर्तनन ही लिखा है कि “ बिजलीकी चमकके समान अचानक: 
इस समस्त पुराने घार्मक मतोंके अन्धकारके ऊपर एक नई बात दिखाई दी ।' 
कोई हिन्दू यह नहीं जानता कि यह बात कहसे आई और कोई भी इसके 
प्रादुर्मावका काल निश्चित नहीं कर सकता, इत्यादि |?” स्वयं डा० ग्रियसनका 
अनुमान, है कि वह इंसाइयतकी देन है। पर यह बात अत्यन्त उपहासास्पद है 
और यह कहना तो और भी उपहासास्पद है कि जन्र मुसलमान हिन्दू मन्दिरोंको 
नष्ट करने लगे, तो निराश होकर हिन्दू छोग भजन-मभावमें जुट गंये । मैंने इन 
दोनोंका यथाशक्ति अपनी ' सूर-साहित्य ? नामक पुस्तकर्म खण्डन कर दिया 
है। यहाँ उन बातोंको दुद्दरनेकी जरूरत नहीं क्‍योंकि इतःपूवे हम देख चुके हैं 
कि भारतीय चिन्ता स्वभावतः ही इस ओर अग्रसर होती गईं है| लेकिन जिस 
बातको ग्रियसनने अचानक “बिजलीकी चमकके समान फैल जाना लिखा है वह 
वैध्ती नहीं। उसके लिए सैकड़ों वर्षते मेघ्रखण्ड एकत्र हो रहें थे| फिर भी 
उसका प्रादुभोव तो एकाएक हो ही गया। हस एकाएक प्रादुमौवका कारण 
विचारुणीय रह जाता है ।'पिछले वक्तब्यको समाप्त करते समय इस कीरणकी 
ओर इशारा किया गया था । वंह कारण था शा्नसिद्ध आचायों और पोराणिक 
ठोस कल्पनाअंसे इंनका योग होना। ये शासखत्रतिद्ध आचार्य दक्षिणके वैष्णव थे । 


सुदूर दक्षिणमं आलवार 'भक्तोंमं भक्तिपूण उपासनापद्धति वर्तमान थी | 
आलवार बारह बताये जाते हैं जिनमें कमसे-कम नो तों ऐतिहासिक ब्यक्ति हैं 
ही । इनमें आण्डालेनांसकी एक महिला भी थीं ॥ इनमेसे अनेक भक्ते उन 
जातियोंमें उत्तन्न हुए. थे जिन्हें अस्पुश्य कह जाता है। इन्हीं लोगोंकी परम्परामें 
सुविख्यात वैष्णबय आचार्य श्रीरामानुजका प्रादुर्भाव हुआ । दक्षिणमेँ आजकी 
भाति ही जाति-विचारे अत्यन्त जटिल अवस्था था। फिरं भी जैसा कि अध्या-- 
पक क्षितिमोहन 'सेनने लिखा हे, इंस जाति-विचार-शासित दक्षिण देशरमें रामानु- 
जाचायेने विष्णुक्की भक्तिका आश्रय लेकर नीच जातिंको ऊँचा किया और दशी 
भाषामे रचित शठकोपाचार्यके' तिर्बेल्लुओर प्रस्ति भक्तिशास्त्रको वष्णवोंका वेद 
* कहकर समांहत किया । “धमकी दृष्टिमें सभी समान हैं लेकिन समाजके ब्यवहस्मिं 
जातिमेद है;'इसी लिए दोनों-ओरकी रक्षा करके यह ब्यंवस्थो की गई कि प्रत्येक 
आदमी अल्ग अलग भोजन' करेगा । क्योंकि जातिं-पौतिका सवाल तो' पंक्ति-- 
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भोजमें ही उठता है | इसीको दक्षिणमें 'तेन कलाई! या दक्षिणवाद कहते हैं। 
इस बातको कुछ अधिक स्वाधीनता समझ्नकर पन्द्रहवीं शतान्दीमें वेदान्त देशिकने 
वेदवाद और प्राचीन रीतिको पुनः प्रवार्तित किया | इसीको बह “ वेद कलाई ? 
या वेदवाद कहते हैं। 'तेन कलाई? वालोंने विवाहम होम और विधवाका मस्तक 
मुण्डन आदि आचार छोड़ दिय थे। किंतु वेदान्त देशिकन पुनवार इन आचा- 
रोंको जीवित किया | स्पष्ट ही जान पड़ता है कि आलवारोंका भक्तिमतवाद भी 
जनसाधारणक़ो चीज था जो क्रमशः शास्तका सहारा पाकर सारे भारतवर्षमें फेल 
शया | यह हम ठीक नहीं कह सकते कि पुराने आलवार भक्तोंने इस भक्तिवादको 
कद्दातक दाशैनिक रूप दिया है। बहुत संभव दे जैसा कि श्रायः हुआ करता है, 
कि अपने आपमे वह उत्तर भारतके सनन्‍्तोंकी तरह 'अनमौ सॉँचा पंथ,” या अनु- 
भूत सत्योंका अस्‍स्तन्यस्त रूप रहा हो' जिसे बादके शास्त्रशानशाली पण्डितोंने 
व्योरेवार सजाया हो और उसे दाशैनिक रूप दिया हो। उत्तर भारतमें इन 
वैष्णवशासत्री आचार्योंकी कृपासे उसके दार्शनिक रूपका ही अधिक प्रचार हुआ। 


ऊपर दक्षिणके जिस वैष्णव आन्दोलनकी चर्चा की गई है, इसका जरा 
विस्तृत विवरण यहां देना आवश्यक है क्योंकि असल द्क्षिणका वैष्णव मतवाद 
ही भक्त आन्दोलनका मूल प्रेरक है। बारहवीं शताव्दीके आस पास दक्षिणमें 
सुप्रसिद्ध शद्भराचार्यके दाशनिक मत अद्वितवादकी प्रतिक्रिया झुरू हो गईं थी । 
अद्वैतवादम, जिसे बादके विरोधी आचारयोंने मायावाद भी कहा है, जीव और 
अहाकी एकता भक्तिके लिए उपयुक्त न थी क्योंकि भक्तिके लिए दो चीज़ोंकी 
उपस्थिति आवश्यक है, जीवकी ओर भगवानकी | प्राचीन भागवत घम्म इसे 
स्वीकार करता था। दक्षिणके आलवार भक्त इस बातकों मानते थे । इसी लिए, 
चारहवीं शतान्दीमें जब भागवत घमने नया रूप ग्रहण किया तो सदंस अधिक 
विरोध मायावादका किया गया। चार प्रच्रछ सम्प्रदाय अद्वेतवादके विरोधरमें 
आविर्भूत हुए जो आगे चलकर सम्पूर्ण भारतीय साधनाके रूपको बदल देनेमें 
समर्थ हुए;। ये चार सम्प्रदाय हैं--रामानुजाचार्यका *श्री सम्प्रदाय, मध्वाचार्यका 
आह्म सम्प्रदाय, विष्णुस्वामीका रुद्र सम्प्रदाय और निम्बार्काचार्य ( निम्बादित्य ) 
का सनकादि सम्प्रदाय । इन चारों सम्प्रदायोंके दाशनिक मतर्भ भेद है परन्तु 
एक बातमें वे सब सहमत हैं। वह बात मायावादका विरोघ है। दूसरी बात जो , 
इन सबमें एक है वंह मगवानका अवतार धारण कंरना है। जीवात्मा सबके मतसे " 

ं 
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मिन्न मिन्न है। वह अद्वेतवादियोंकी घारणाके अनुसार, भगवानम लीन कभी नहीं 
शेता। इन सम्प्रदायोंका हिन्दीके भाक्ति-कालके साहित्यके साथ सी था सम्बन्ध है-। 


१, श्री सम्प्रदायके प्रवततेक रामानुजाचार्य शेषनागके अवतार समझे जाते 
हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया है, वे आलवार भकतोंकी शिष्य-परम्पराम् 
पढ़ते हैं । इनकी शिक्षा दीक्षा काञ्चीमें हुईं यी। लक्ष्मीने इन्हें जिस मतका 
उपदेश दिया था, उसीके आधारपर इन्होंने अपने सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा कौ थी, 
इसी छिए, इस सम्प्रदायको श्री सम्प्रदाय कहते हैं। रामानुजाचाये मर्यादाके 
चढ़े पक्षपाती थे इनके सम्प्रदायमें खान-पान, आचार-विचार अदिपर बढ़ा 
जोर दिया जाता है। इन्हींकी चौथी या पाँचवी शिष्य-परम्परामे सुप्रसिद्ध स्थामी 
रामनंद हुए । | | 

रामांनंदके गुयका नाम राघवानंद था। किसी अनुशासनंसबधी विध्यपर गुरुसे 
मत-मभेद हो जानेके कारण इन्होंने मठ त्याग दिया और उत्तर भारतकी ओर चंले. 
आये। मठ मामूली सम्पदशाली नहीं था। इतनी बड़ी सम्पत्तिको जो सहज ही त्याग 
सकता था उस आदमीकी स्वतंत्र चिन्ता-शक्तिका अन्दांजा सहज ही लगाया जा 
सकता है। सच पूछा जाय तो मध्ययुगकी समग्र स्वाधीन चिन्ताके गुर रामानंद ही 
थे। प्रसिद्ध है कि भक्ति द्रविड़ देशम उत्तन्न हुई थी। उधे उत्तर भारत रामानंद ले 
आये और कबरीरदासने उसे सप्तद्ीप और नवखण्डमें प्रकट कर दिया' । सत्त्‌ 
२१८५७की लिखी हुई रामानुज हरिवरदातकी हरिमक्ति-प्रकाशिका (भक्तमालकी 
टीका) से जाना जाता है (प०८१,८२)“ रामानंदने देखा कि भयवानके शरणागत 
होकर जो भक्तिके पथमें आ गया उसके' लिए. वर्णाअरमका बंधन व्यर्थ है, इसी 
लिए, भगवदभकक्‍तको खान-पानकी झंझटमें नहीं पड़ना चाहिए | यदि ऋषि- 
योके नामपर गोत्र ओर परिवार बन सकते हैं तो ऋषियोंके भी पूजित परमे- 
इब॒रके नामपर सत्रका परिचय क्‍यों नहीं दिया जा सकता १ हस प्रकार समी भाई 
भाई हैं,सभी एक जातिके हैं । भ्रष्ठता भक्तिसे होती है, जन्मसे नहीं। ” रामानद्‌ 





गे 


३ मक्ती द्राविड ऊपजी, राय रामादू । , 
परगट. किया कबीरने,-सप्त दीप नद खड़ १ 


, ३ श्री क्षितिमोंहन सेन कृत 'मारतीय मध्ययुगेर साधन से उद्धृत ९ 
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सस्कृतक पंडित, उच्च ब्राह्मणकुलेत्पन्न ओर एक प्रभावशाली सम्प्रदायंके मावी 
गुरु थे, पर उन्होंने सबको त्याग दिया--देशभाघषार्मे कविता लिखी, ब्राह्मणसे 
चाण्डाल तकको राम-नामका उपदेश दिया । उनके हाथंस छूकर लोद्ा सोना हो 
गया । रामानंदके बारह अधान शिष्ष्य ४ जिनमेसे कई नीच कही जानेवाली 
जातैयोंमें उत्पन्न हुए थे। बारह शिष्य ये हें--- 


रेदास (वमार), कबीर (जुलाहा), घन्ना (जाट), सेना (नाई), पीपा(राजपूत) 
भवानद्‌, सुखानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद, श्रीआनंद । 
कहते हैं आनद नामघारी शिष्य पहले रामानुज सम्प्रदायके थे, बाद उन्होंने 
“रमानंदका साथ दिया । 


रामानंठके इन शिष्योंमेंसे कई प्रसिद्ध कवि हो गये हैँ। इनमें रविदास या रदे।स' 
ओर कमीरदास बहुत प्रसिद्ध हुए. हैं। कई भक्‍तोंके भक्तोंने इनके नामपर अलग 
सम्प्रदायोंका प्रवर्तन किया जिनमें कबीरपंथी, खाकी, मदकदासी, रेदासी, और 
सेना-पंथी बहुत प्रसिद्ध ई । रामानंद स्वयं खान-पानके प्रइनपर ही अपने मूल 
सम्प्रदायसे विच्युत हुए थे अतण्व वे अपने शिष्योंके उस प्रकारके आचार 
विचारपर जोर नहीं दिलवाते ये। इसी लिए. बादके भकक्‍तीोंमें जाति पॉतिका 
प्रश्न ही जाता रहा । रामानंदने स्वयं रामचंद्रके अवतार ओर चरित्रको ही लोक 
और कालके उपयोगी बताया था | उपासनाके सत्र ही वे जाति-पॉतिक बंधन- 
को अस्वीकार करते थे पर अपने किसी भी ब्यक्दिगत मतको उन्होंने शिष्योंपर 
लाद नहीं दिया। उनके मतसे गुरुको आकाशधघर्मा होना चाहए जो पेघेको' 
बढनेके लिये उन्म॒क्तता दे, न कि शिलाघर्मी जो कि पौधेको अपने गुरुत्वसे 
दबाकर उसका विकास ही रोक दे। जो विद्वांन्‌ रामानंद-दिग्विजय आदि बादके 
बने ग्रंथोंके आधारपर रामानंदकी इस महिमाकों अस्वीकार करते हैं वे यूछ 
जाते हैं कि सम्प्रदाय प्रत्तिष्ठा करनेवाले शिष्य सदा लोकके साथ समझौता करके 
अपने- गुरुके महत्वको कम किया करते हैं | 


>कबीरदासमें रामानंदके संच-बीजने सबसे अधिक प्रसार पाया। कबीर एक ही 
साथ तीन बड़ी बढ़ी घाराओंकों आत्मसात्‌ कर सके थे लकिन इससे उनके 
रामानंदके शिष्य होनेमें कोई वाघा नहीं पड़ी। ये तीन घारायें इस प्रकार हैं--- 
(१)उत्तर-पूर्वके नाय-पंथ और सहजयानका मिश्रित रूप, (२) पर्चिमका सूफी 
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मतवाद और (३ ) दक्षिणका वेदान्त-भावित वैष्णव घम | कबीरके दोहे, पद, 
यहाँ तक कि उल्टबेसियाँ भी, नाथ-पथे-और सहज-यानके साधकोंके ढगपर 
हैं। कहीं कहीं तो हु-ब-हू वही बात रख दी गई है! दूसरी धाराका क्षीण 
प्रभाव उनकी प्रेम-मूछठक रूपक-रचनाओपर है पर अन्तिम धारा ही वास्तवर्म 
कनभ्ीरको सदा परिचालित करती रही | साम्प्रदायिक शास््र-शानको अधिक 
महत्त्व देनेवाले पण्डितोंकी कमी कभी कब्रीरकी उक्तियोंमें उजडुपन और 
ऊटपर्टाग बातोंका आभास मिल जाना असभव नहीं है पर अगर वे धीर 
भावसे विचार करते तो उन्हें मातम होता कि उस युगके अथ-हीन जात-पॉतके 
ढकोसलॉपर कड़ासे कड़ा आघात करना लोक-पक्षका अमंगल नहीं था| आज 
भी वह अर्थहीन जंजाल बत॑मान है और आजका महापुरुष भी,--चांहे वह 
कोई हो,--इसएर आघात करनेको बाध्य है। छोक पक्ष, उपासना-पक्ष और 
शात््र-पक्षकी कल्पनांस हम अंथगत मतोंका विचार कर सकते हैं, पर वास्तविक 
समस्याका समाधान उससे नहीं हो सकता । 


रैदास कबीरसे अवस्थामें बढ़े थे और बहुत निरीह भक्त थे | जीवनकी 
बहुविध कठिनोश्योंको झेल चुके थे। एक बार ब्रह्म-शानके विषयम कबीरसे 
जन पूछा गया तो, कहते हैं, उन्होंने बताया कि “ में बच्चा था, मॉकी गोदीमें 
चढ कर रास्ता पार कर आयी हूँ, रेदाससे पूछो, वे बढ़े थे ओर मेनि उनके 
सिरपर कुछ गट्दर भी रुख दिया था। वे ही रास्तेका मर्म बता सकते हैं |? 
प्रसिद्ध है कि अन्तर्मे मीराबाईने रेदाससे दीक्षा अहण की थी । 


कब्रीरके पुत्रका नाम कमाछ था। कबीरकी मुत्युके बाद इनसे सम्प्रदाय 
स्थापित करनेको कद्दा गया पर ये राजी न हुए | कह्दते हैं, इसीलिए, शिष्योंने 
चिढकर इन्हें 'कभीरका वश छुब्रा देनेवाला ? कहा | लेकिन कमाल अपने 
मतपर हृढ रहे और अन्त तक कह्ठते रहे कि जिसने अपनी सारी जिन्दगी 
सम्प्रदाय-स्थापनाके विरुद्ध युद्ध करनेमें लगाई, में उसीके नामपर सम्प्रदाय- 
स्थापनाका समथन नहीं कर सकता ) पर अन्‍्तर्म, सम्प्रदायकी स्थापना होकर 
ही रह्दी । सुरतगोपालने काशीमें ओर घरमदासने मध्यप्रान्तमें कब्रीरका सम्प्रदाय 
स्थापित किया । 


कमालके शिष्य दादू थे। दादूको कुछ छोग मोची, कुछ छोग घुनिया और 


'कुछ छोग सारस्वत ब्राह्मण बताते हैं। पं० चन्द्रिकाप्रखाद त्रिपाठी और प्रो० 
है 
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क्षितिमोहन सेनकी आधुनिक खोजोंसे जाना गया है कि ये जन्मसे मुसलमान 
थे । प्रो० सेनको बच्भालके बराउलोंमे दादूका उछेख मिला है। उसमें स्पष्ट बताया 
गया दे कि गुरु दादूका नाम दाऊद था। जो कुछ भी हो, दादूकी कवित्व-गक्ति 
और अनुभव आइचयेजनक थे | इस सम्प्रदायके अन्यान्य भक्तोंकी मेँति ये 
भी संम्प्रदाय-गत गास््रीय-संस्कारोंते मुक्त थे इसीलिए सत्र जगहसे अकातर 
भावसे सत्य ग्रहण कर सकते थे। इनके ग्थोंकी भाषा राजस्थानी-मिश्रित 
पश्चिमी हिन्दी है | दादूके अनेक गिष्य हो गये हैँ जिनमें कई अच्छे कवि 
हो गये हैं । सुन्दरदास, रज्जत, जनगोपाल, जगन्नाथ, मोहनटास, खेमदास 
आदिने कविता लिखी है । इनमें धाहित्यिक उछेखके योग्य दो हँ--सुन्द्रदास 
और रज्जब । सुन्दरदास बहुत छोटी उमरमें दादूके शिष्य हो गये थे और 
उन्होंने वर्षोतक काशीमें रहकर शास्त्राभ्यास किया था। इसका फल यह हुआ 
कि इनकी कवितार्म पाण्डित्यकी मात्रा अधिक है। सन्तोंमं अगर किसीने 
उत्रबन्ध, मुरजत्रन्ध आदि वाद्य आलंकारिताको आश्रय दिया तो वे यही हैं । 
लेकिन रज्जब बहुत पढ़े-लिखे आढ्मी नहीं थे। वे बड़े सरस ढद्गञसे तत्नकी 
चात कद्दा करते थे। दादूऊे शिष्योंमि रज्जब शायद सबसे अधिक चिन्ताशील 
और भावुक ये । दादूकी गिष्य-परम्पराम जगजीवनदास हुए जिन्होंने सतनामी 
सम्प्रदाय चलाया । निग्गुण भक्तोंकी परम्परामे मढकदासका नाम है। कहते: हैं 
इनकी कं॑बिताकी भाषा अपेक्षाकृत अधिक सुब्यवस्थित हैे। और भी कई प्रसिद्ध 
सन्त हो गये हैं, जिन्होंने हिन्दीमें अपनी अमर वाणियाँ लिखी हैं। इनमें 
तुलसी साहब, गोविन्द साहब, भीखा साइब, पल्ट्ू साहब आदि मुख्य हैं| 


रामानन्दी भक्तोंकी एक दूसरी श्रेणीमें महाकवि गोसाई वुल्सीदासजी हुए । 
इन्होंने रामको अवतार रूपमें प्रहण किया । इन्होंने अपने सभी ग्रन्थों में रामकी 
सगुण"उपासनापर जोर दिया और बहुत दिनोंके लिए सारे भारतवर्षको राम- 
भक्तिकी पवित्र धारामे ज्वान करा दिया । बुद्धदेवके बाद उत्तर भारतके धार्मिक 
राज्यपर इस प्रकार एकच्छत्न अधिकार किसीका न हुआ | उत्त दिनों हिन्दी 
साहित्य या लोक-गीतके जितने रूप प्रचलित थे ठतुल्सीदासने सब्रकोी अपनी 
आइचर्यजनक प्रतिभाके बलपर अपना लिया । दोहे, सवैये, कवित्त, पद, सोहर, 
मणन आदि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिमाका 
चमत्कार न दिखाया हो उनकी रामायण उत्तर भारतकी बाइबिल कही जाती हे। 


भक्तोंकी परम्परा : प्र 


हमें ठीक नहीं मालूम कि ऐसा कहनेसे “रामचरित-्मानस ? का वास्तविक मद्दत्त्व 
समझा जा सकता है या नहीं, लेकिन इस बातके कहनेम किसीको संकोच 
नहीं होगा कि उत्तर भारतम दूसरी पुस्तक इतनी छोकप्रिय नहीं है। कविके 
रूपमें तुलसीदास हिन्दी साहित्यमें अद्वितीय हैं। आज साहित्यर्में मनोविशानका 
युग चल रहा है पर आज भी ठुल्सीदासके समान मनोविकारोंका चित्रण 
करनेंवाला कवि हिन्दीमें नहीं है। प्रचंघ-काब्यमें तुलसीदास उस स्थानपर पहुँच 
चुके थे जहँसे आगे जाना संभव नहीं | छोक-चित्तका इतना विस्तृत और 
यथार्थ ज्ञान रखनेवाला कवि अगर छोकमतपर शासन न करता तो आइचयेकी 
चात थी, शासन करना स्वाभाविक है। 


तुलसीदास राम-भक्तिके उपासक थे। लोकरम वर्णाश्रम ब्यवस्थाके वे पक्के 
समथथक थे पर डपासनाके क्षेत्रमें जात-पाँतकी मर्यादाकों व्यर्थ समझते थे। 
दाशनिक मत उनका शंकराचार्यसे मिलता ज्ुलता था, यद्यपि मोक्षकी अपेक्षा वे 
भक्तिको ही अधिक काम्य समझते थे। मरनेके बाद मोक्ष मिलनेसे श्ुगयुगान्तर 
तक भक्ति पाना उनकी दृष्टिम ज्यादा अच्छा था। ठुरूसीदासमे अपनेको पतित 
समझ कर मगवानको सर्वात्मना समर्पण कर देनेकी भावना मध्ययुगके तमाम 
भक्‍्तोंकी अपेक्षा अधिक है। यूरोपियन पंडितोंका अनुमान है कि यह बात 
ईसाई धर्मका अप्रत्यक्ष प्रभाव है | लेकिन हम अन्यजञ्र दिखा चुके हैं कि यह 
अनुमान गलत है। भागवत घम्ममें ही यह भाव मूल रूपसे वतेमान था। 


बल्लभाचार्यकी शिष्य परंपरामेँ एक और उलछेखयोग्य भक्त हो गये हैं । ये 
हैं अग्रदासजीके शिष्य नाभादासजी | कुछ लोगोंके मतसे ये मी नीच समझी 
जानेवाली जातियोंते आये ये | इनका “मक्तमाठ” और इसपर इनके शिष्य 
प्रियादासजीकी टीका भक्तोंका हिय-हार रही है| तुल्सीदासजीकी रामायणके 
बाद भक्तमाल ही मध्ययुगकी सवोधिक लोकप्रिय भक्ति-पुस्तक थी | इसका 
अनुवाद बंगला और मराठीमें भी हुआ । ब्रंगला अनुवादके लेखक श्री छाल- 
दासने (किसी किसीके मतसे इनका नाम कृष्णदास था) नामादासके लगभग सवा 
सो वर्ष बाद इस स्ीक अंथके अनुवादको लिखा परन्तु चैतन्यदेवके मतानुयायी 
होनेके कारण अपने सिद्धान्तोंके समर्थनके लिए उन्होंने एक नया विभाग और 
जोढ़ा । नाभादासजीके भक्तमालमे बहुत-ते भक्तोंके जीवनवृत्त संकल्ति हुए 
हैं । इसमे नानक, दादू आदि भक्तोंका नाम नहीं आया है। वादमें इस ग्रंथके 
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अनुकरणपर और भी बहुतसे भक्तमाऊ लिखे गये । 


२ ब्राह्म सम्प्रदाय --ब्राह्म सम्प्रदायके प्रवर्तक मध्वाचार्य पहले शव थे, 
बादमे वेणाव हो गये। इस सम्प्रदायसे हिन्दी साहित्यका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। 
चेतन्यदेव इसी सम्प्रदायमे पहले दीक्षित हुए थे यद्यपि बादमे प्रवर्तित उनका 
गीडीय वेष्णवमतवाद रुद्वसम्प्रदायान्तगत वल्लभाचार्यके मतंस अधिक साम्य 
रखता है। चेतन्यदेवकी शिष्य-पर म्परा अनेक वैष्णव कवि बंगला और हिन्दीमें 
मधुर पदावलीकी रचना कर गये हैं। अभी तक इस दिशामे हिन्दीमें विशेष 
कार्य नहीं हुआ है । हिन्दी साहित्यम चेतन्य देवके एकमात्र दीक्षा-प्राप्त शिष्य 
गोपाल भद्ठका महत्त्पूण स्थान हे | कुछ हिन्दी साहित्यके इतिहास-लेजकोंने 
गोपाल भट्टको चेतन्यदेवका गुरु लिखा है | चेतन्य-चरितामृत आदि ग्रथोंसे स्पष्ट 
है कि श्री गोपाल भट्ट एकमात्र ऐसे महात्मा थे जिन्हे चेतन्यदेवने दीक्षा दी 
थी। चैतन्य सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध भक्त णीवगोस्वामीके साथ हिन्दीकी अपर भक्त- 
कवि मीरात्राईका सम्बन्ध है । मीरावाईने पहले जीवगोस्वामीसे ही दीक्षा ग्रहण 
की थी । बादमें मीराबाईने, कहते हैं, रेदाससे भी ठील्ला अ्रहण की थी। 


३ रूड़ सम्प्रदाय--विष्णुस्वामीप्रवर्तित रद्र-सम्प्रदाय असल्में वलछमा- 
चार्यके प्रवर्तित सप्रदायके रूपमे ही जीवित है। दो-एक अन्य शाखार्थे भी 
इसकी बताई जाती हैं पर वास्तवर्मे उनका कोई महत्त्व नहीं है। वछभाचारयके 
पुत्र गोसाई ब्रिहवलनाथ बादमें आचार्य पदके अधिकारी हुए ये | इन दोनों 
पिता-पुत्रके चार चार शिष्य हिन्दी साहित्यके आदि युगके उन्नायक हैं। गोसाई 
विद्लनाथने इन आठको लेकर अष्ट-छापकी प्रतिष्ठा की थी | इन आठ 
शिष्योंके नाम इस प्रकार हैं--सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, क्ृष्णदास, 
छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, चतुजुजदास और नन्‍्दृदास | इनमें सूरदास और 
नन्‍्ददास बहुत अच्छे कवि हो गये हैं । 


सूरदासका हिन्दीमे बहुत ऊँचा स्थान है। उनका सूरसागर ग्रेमका अद्वितीय 
काब्य है। इस बातको स्वीकार करनेमे कड़ेसे कड़े समालोचकको भी कोई सकोच 
नहीं होगा कि इस प्रंथर्मे हिन्दी, प्रात ओर सेस्कृतके उद्धटकान्यका कोई 
भी उक्ति-चमत्कार, अलंकारच्छठा ओर कान्य-सोन्दर्य आनेसे नहीं रहा । भाषा 
ऐसी सरस और मार्जित है कि सहसा यह विश्वास नहीं होता कि ज्नभाषाका 
यह पहला अंथ है। १० रामचंद्र झुक्लको “ सूरसागर किसी चली आती 
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हुई गीत काब्य-परंपराका,--भले ही वह मौखिक हो,-+विकास! प्रतीत 
होता है | कहते हैं सूरदास उद्धवके अवतार ये और सख्य भावसे भगवानका 
भजन करते थे । सूरदासके समीक्षकोंका दावा है कि संसारका कोई दूसरा कवि 
बाल्य-स्वभावका इतना सुन्दर चित्रण नहीं कर सका जितना सुन्द्र सूरदासके 
हाथों हुआ है। और इस विषय दो मत नहीं हो सकते कि बाल-स्वमाव, 
मातृ-प्रेम तथा संयोग और विप्रलुभ शगारमें सूरदास अतुलूनीय हैं| मनोविका- 
रोका ऐसा सरस चित्र अन्यत्र दु्लम हे। उनका भअ्मर-गीत विरहका उमड़ता 
हुआ महात्षमुद्र है। इसमें बड़ी सरसता और मार्मिकताके साथ कविने वैराग्य- 
चाद, श्ञान- गरिमा और योग तथा निर्गुणवादका प्रत्याड्यान कराया है। 


अष्ट-छापके अन्य कवियोंमें सूरंक बाद नंद्दास ही अधिक प्रसिद्ध हैं | इनके 
अथोर्म वल्लमभाचार्यके सिद्धान्तोंका शास्त्रीय ढंगंसे प्रतिपादन किया गया है । 
अन्य अष्ट-छापियों में कवित्वकी अपेक्षा मद्गात्मापन अधिक है। सब्न लीला-मानको 
अधानता देते हैं। और जैसा कि वल्लभाचार्यने बताया है कि 'छलीलाका कोई 
ओऔर प्रयोजन नहीं है, स्वयं लीला ही प्रयोजन है*,' इन भक्त कवियोंके लीला- 
गानका मी कोई अन्य प्रयोजन नहीं हैं, स्वय लीला-गान ही प्रयोजन है । 

गोसाई विट्ठलनाथके सुपुत्र गोसाई गोकुलनाथजीने “दोसो-वावन वैष्ण- 
चोंकी वार्ता” और *चौरासी वैष्णवोंकी वार्ता” नामक गद्य-अंथ लिखे । मोरख- 
नाथजीके दोसों वर्ष कद यही गद्य-अंथ उपलब्ध होता है। इन दोनों अंथोर्में 
अध्ययुगके अनेक वेष्णव भक्तोंकी कहानी छुप्त होंनेसे बच गई है । इस शुंल्- 
लाम कुछ दूर जाकर पीयूषवर्षी कबि रसखान हुए. जो अपनी सरस रचनाके 
कारण साहित्यमं ओर तन्‍्मय उपासनाके कारण भकक्‍तोंकी दुनियामें अमर हो 
गये हैं | रसखानकी कह्दानीर्मे बताया है कि वे पहले अनुचित प्रेमके शिकार थे, 
बादर्भ किसी भक्ततने उन्हें भगवत्‌-प्रेमका रसिक बना दिया। ऐसी कहानी, 
किसी न किसी रूपमें मध्ययुगके अनेक भक्‍तोंके बारें कही जाती है। इस 
प्रकारकी कद्दानियाँ शायद उस युगम भक्‍तोंकी प्रेम-मूलक साधनाकी ठीक ठीक 
्याख्या हैं। किस प्रकार एक ही मनोविकार लेकर्मे एक रूप धारण करता है 
और भंगवद्धिषयक होकर एकदम विपरीत दूसरा रूप घारण करता है, यह बात 
मध्ययुगके भक्‍्तोंमें बहुत स्पष्ट दृष्ट होती है । 


# नदहि छीछाया. किंचित्‌ प्रयोजनमस्ति छीछाया एवं प्रयोजनत्वात्‌ । 
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४ सनकादि सम्प्रदाय--निम्प्राकॉचार्यका यह सम्प्रदाय अब उतना 
अधिक प्रचलित नहीं है। उत्तर भारतमें अब भी यत्न तत्र इस संम्प्रदायके 
भक्त पाये जाते हूँ ।इस सम्प्रदायका एक नाम मानचका शाखा-सम्प्रदाय राघा- 
वल्लभ दे जिसे हिन्दीके प्रसिद्ध कवि गोस्वामी ह्ितदरिवने प्रवर्तित किया था। 
इस सम्प्रदायमें राधिकाके मार्फत ही भक्त अपनेको भगवान्के पास निवेदित 
करता है। एक उपसम्प्रदा4 सखी-भाववालोंका है जो इसी सम्प्रदायका अंग 
समझा जाता हे | राघावटलभी सम्प्रदायके प्रवर्तक हितजी ऊँचे दर्जके कवि और 
महात्मा थे | ये संस्कृतके भी उत्तम कवि थे। “राघा-सुधानिधि ? नामका 
सस्कृत काव्यन्यथ इन्हींका लिखा बताया जाता है। चेतन्य-सम्प्रदायवालोंका' 
दावा है कि उक्त ग्रंथ किसी गोड़ीय गोस्वामीका लिखा हुआ है । उक्त ग्रंथके 
दोनों दावेदार पश्चोमिं इस बातके लिए काफी चख चख हो चुकी है। जो हो, 
इस विपयमे सन्देह नहीं कि गोस्वामी हितहरिवेश हिन्दी और संस्कृतके 
अच्छे विद्वान थे ओर गाख्न्ञानमे दक्ष थे। 


५ गुरु नानक ओर भक्तगण--दक्षिणके चार वैष्णव सम्प्रदाय किसी न 
किसी रुपमें समग्र भक्ति आन्दोलनके साथ जिस प्रफार जड़ित हैं, उसकी चर्चा 
की गई। गुर नानकके प्रवर्तित सिख सम्प्रदायका, इन वैष्णव सम्प्रदायोंसे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं है। कुछ विद्वा नोंकी रायमें गुरु नानकने क्रीर साहबसे ज्ञान और 
भाक्तिकी उत्तेजना पाई थी । परन्तु ऐसे भी छोग हैं जो इस बातको स्वीकार 
करनेमें आपत्ति करते ह। असलमें नानक ओर कबीर साधना-गत साम्य था, 
यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती । गुरु रामानन्दके पद्‌ भी डक्‍्त अन्थर्मे 
संगद्दीत हैं। इससे गुरु नानकका रामानन्दी निर्गुण धाराके साथ योग होना 
असम्भव नहीं दै। नानक देवने जो कुछ कहा है वह उसी जातिकी चीज है जो 
क्रीर दादू आदि निर्मुणोपासक भक्‍तोंने कह्दी है । लेकिन फिर भी दाक्षा-गत संबंध 
न होनेके कारण उसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही कह सकते। गुरुअथ-साहबमें "नानक 
के नाम॑स बहुतसे पद हैं, पर, विद्वानोंकी राय है कि वे सभी गुरु नानकके लिखे 
नहीं हैं। बादके गुरुओंने भी “नानक ? नाम देकर ही पद लिखे हैं। नानकने, 
कहते हैँ कि, हिन्दीमें बहुत कम पद लिखे थे, जो कुछ हैं भी, उनमे पंजाबीका' 
मिश्रण बहुत है। कहते हैं, नानकने सैयद हुसेन नामक किसी मुसलमान 
साधकसे भी दीक्षा अहण की थी लेकिन इस बातका अभी तक कोई पक्क! 
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सबूत नहीं मिला-है। बगदादके नानक स्थानमें कद्दा जाता है कि, उनकी 
अरबीमें रचित वाणियोंका एक संग्रह है। नानकके बादमें नो उत्तरोत्तर शिष्य 
हुए 8 अनेक कवि थे | अन्तिम गुरु गोविन्द्सिहकी कवितार्म वीर-भावकी 
प्रधानता हे! 

गुरु नानकने अपने ग्रंथर्मे नामदेवजीकी मी वाणी संग्रह की है। नाम- 
देवजीका जन्म ( १३६३ ६० ) महाराष्ट्रके दरजी-बंशमें हुआ था। रामानदकी 
तरह भक्तिको ये भी दक्षिणसे उत्तर भारतमें ले आये थे। कुछ लोगोंकी धारणा 
है कि रुद्र सम्प्रदायके प्रवततेक विष्णुस्वामी नामदेवके शिष्य थे। कहते हैं 
विष्णुस्वामी, बोहरदास, जल्लो, लड्डा प्रभ्नति शिष्योंने उनका समाधि-मंद्रि 
तैयार कराया था । पर इस बातका कोई पुष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिल सका 
है कि रुद्रसम्प्रदायवाले विष्णुस्वामी और ये विष्णुस्वामी एक ही थे। 

६ सुफ्ी साथनाका आविभ्भोव-- मुसलमानी सत्ताके साथ ही साथ इस 
देशमें सुफी साधकोंका आगमन भी होने लगा था। मुसल्मानी घमर्मकी 
विशेषता उसका एकेश्वरवाद है । यह समझना गलत है कि एकेश्वरवाद ओर 
अद्वैतवाद एक ही चीज है। एकेश्वरवादमं अनेक देवताओंके स्थानपर एक बड़े 
देवताकी सत्ता स्त्रीकार की जाती है। अपल्‍में हिन्दुओंके बहुदेव-वादके मूलमे 
एक अखण्ड व्यापक भगवानकी सत्ता ही है| ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता 
उसी भगवानके गुणावतार हैं, यह बात हम आगे चल कर देखेंगे। जो कुछ भी 
हो, जहाँ तक हिन्दू जनताका संबंध था वहां तक यह एकेश्वर-बाद उनके लिए, 
एक अपरिचित-सी वस्तु थी। फिर भी मुसलछमानोंका एक ग्रियोह इस मतसे 
सन्तुष्ट नहीं था । सूफी यही लोग थे | वे भगवानको एकेश्वर रूपमें नहीं बल्कि 
विशिष्टह्वेतवादी वेदान्तियोंकी तरह मानते थे । यह बात म्रुसल्मानी शास््रके 
अनुकूल नहीं थी। ऐसा विश्वास भी किया जाता है कि सूफियोंके मतवादमें 
वेदान्तका प्रत्यक्ष प्रभाव था । जो हो, मुसल्मानोंम जो लोग अत्यधिक 
शास्राचारपरायण थे वे इन्हें * बे-शरा ? या शास्त्रहहिभूत मानते थे । इतिहासमें 
इनके ऊपर किये गये तरह तरहके अत्याचारोंकी कहानियाँ भी मिलती हैं। 
सूफियोंर्म एक दल ऐसा भी था जो शास्षके साथ समजस्थ रखकर उपासना - 
करता था। इन लोगोंको ' बा-शरा ? या शात््-सम्मत कह्ा गया' है।( श्री क्षिति- 
मोहनसेनकी “ मध्ययुगेर साधना देखिए । ). - 

झुरू झुरूमे ये साधक पंजाब और सिन्धर्मे आकर बस गये और घीरे घीरे 
इनकी परम्परा सारे भारतवर्षमें फेल गई। उन दिनों भारतीय चिन्ताकी 


है हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


परिणति भक्ति-आन्दोलनके रूपमें हो चुकी थी। समूचा देश इस सिरेसे उस 
पिरेतक भक्तिकी रस-माघुरीमें सुस्नात हो रहा था। सूफियोंकी साधना 
अनेकाममें इन सन्तोंके अनुकूल थी। ये साघक अन्यान्य मुसलूमानोंके समान 
कहर और विरोधी नहीं ये, इसीलिए भारतीय जनताने विश्वातपू्वक इनकी 
साधनाके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की | मुईन उद्दीन (११४२ ६०), कव॒बुद्दीन 
काकी, फरीद शकरभगंज (१२०० ई० १), झेख चित्ती (१२९१३० ), 
निनामुद्दीन औलिया (१२३५ ई० ), सलीम चिश्ती (१५१२), मुबारक 
नागोरी ( १५०१ १) आदि सूफी साधकोंने समान भावसे हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनोंका आदर और विश्वास प्रा किया था। बहुतोंकी समाधिपर आज भी 
हजारोंकी संख्यामे श्रद्धा हिन्दू और मुसलमान जनता अपनी भक्त्ति निवेदन 
करने प्रतिवर्ष जाती है । यह बात कुछ विरोधाभास-सी लगती हैं कि उन 
दिनों जब कि हिन्दुओ और मुसल्मानोंकी लड़ाइयाँ आम बात थी, किस प्रकार 
ऐसा मिलन सम्भव हो सका ? मध्ययुग बहुत कुछ करामातोंका युग था। उस 
युगक़े प्रत्येक साधु-सन्तके नामपर दो-चार करामाती किस्से मिल ही जाते हैं। 
इन करामातों और उनकी ख्यातिसे लोग परस्पर एक दूसरेकी ओर आइ्ष्ट होते 
ये। दोनों ज्यों ज्यों निकट आते गये त्यों व्यों अधिकाधिक अनुभव करते गये 
कि दोनोंमें तात्विक मत-भेद बहुत कम है। कबीर आदि सन्तोंने इस बातपर 
बहुत जोर दिया। इन्दोंने हिदुल्त और मुतल्मानत्वके बाह्य उपकरणकों हृटाकर 
उनका असली रहस्य पहचाननेकी चेष्टा की। मुसलमानोंकी ओरसे यह काम 
प्रेम-कह्टानियों लिखकर सूफी सन्तोंने किया। पं० रामचन्द्र झुक्कने कबीर आदि 
झाढ़-फटकारके द्वारा ' चिढनेवाले ” सिद्ध हुए. सन्‍्तोंके साथ उनकी बुना 
करते हुए; कह्दा दे कि कत्रीर आदिका प्रयत्न ' हृदय स्पश करनेवाला ? नहीं 
हुआ। “ मनुष्य-मनुष्यके वीच जो रागात्मक सर्ंध है वह उसके द्वारा च्यक्त 
न हुआ । अपने नित्यके जीवन जिस हृदय-साम्यका अनुभव मनुष्य कभी 
कभी किया करता है उसकी अभिव्येजना उससे न हुईं | कुठ॒त्नन, जायसी आदि 
, इन प्रेमकहानीकै कवियोंने प्रेमका झुद्ध मांगे दिखाते हुए उन सामान्य जीवन- 
दशाओंको सामने रखा जिनका मनुष्यमात्रके द्ृदयपर एक-ता प्रभाव दिखाई 
पढ़ता है। हिन्दू और मुपलमान-हृदयको आमने सामने करके अजनवीपन 
मिठानेवालॉमें इन्हींका नाम लेना पड़ेगा | ” इन साधकोंने हिन्दीमें एक विशेष 
प्रकारके साद्त्यकों छ॒प्त दोनेसे बचा लिया। 


भक्तोंकी परम्परा है पक 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुओंके, मीतर इस युगमें जो विराद्‌ जन- 
आन्दोलन भक्तिवादके रूपमें चदमूल हो चला था वह प्राचीन धमेंका आभ्य 
लेकर ही चला था। परन्तु शासत्रगत सूक्ष्म विचारों और पाण्डित्य-प्रवण चिन्ता- 
ओंका प्रभाव उसपर बहुत कम या । इस युगके साहित्यने ऐसी बहुत-सी बातोंको 
त्याग दिया था जिनके अभावम दोनोंके भीतर एक बड़ा भारी व्यवधान दिखाई 
देता है। इस व्यवधानके कारण दो ये। प्रथम तो यह जनआन्दोलनकी अभि- 
ज्यक्तिका साहित्य है, हसलिए इसमें उन रूढ़ियों ओर परस्पराओंकी चर्चा नहीं 
मिलती जो शास्त्रीयतासे पुष्ट साहित्यम साधारणतः मिल जाया करती है। 
“दूसरे जिस प्राचीन साहित्यके साथ इसकी तुलमा की जाती है उसके बननेसे 
लेकर इस साहित्यके बननेंके कालके बीच जो प्रायः आधी सहस्राब्दीका ब्यव- 
'घान पड़ता है, उस ब्यवधान-युगके भिचारोंके विकासके अध्ययनकी चेष्टा नहीं 
की जाती । यदि इस ब्यवधानकालिक साहित्यके उस अशको देखे जिसका सम्बन्ध 
'पण्डित जनोंसे नहीं त्रल्कि जन-साधारणसे था तो कोई सन्देह नहीं रह जायगा 
कि यह साहित्य इस व्यवधान कालिक जनसाहिल्का ही क्रमविकास है। कबीर 
दासके निर्गुण भजन, सूरदासके छलीला-गान और ठुलूसीदासका रामचरितमा- 
नस अपनी अन्तरनिहित शक्तिके कारण अत्यधिक प्रचलित हो गये और हिन्दू 
जनताका संपूर्ण ध्यान अपनी ओर खींचनेम समय हुए। परन्तु जन-साधारणका 
एक ओर विभाग, जिसमें घर्मका स्थान नहीं था, जो अपभ्रश साहित्यके पश्चिमी 
आकारसे सीधे चछा आ रहा था, जो गँवोंकी बैठकोंमँ कथानक रूपते और 
गान रूपसे चल रहा था, उपेक्षित होने लगा था ।इन सूफी साधकोंने पौराणिक 
आख्यपानोंके बदले इन लोकप्रचलित कथानकोंका आश्रय लेकर ही अपनी बात 
जनता तक पहुँचाई | 


इन कहानियोंकी परम्परा कुठुबन शेखस आरम्म होती है जो सोलहवीं 
शताब्दीके आरस्ममें उत्पन्न हुए थे | इन्होंने म्गावती नामक काब्य दोहों 


ओर चौोपाइयों में लिखा । फिर मलिक मुहम्मद जायसी हुए. जिन्होंने अपना 
प्रख्यात काब्य पद्मावत लिखा | फिर उसमानने चित्रावडी ( १६१३ ३६० ), शेख 
नबीने शानप्रदीप ( १६२० ई० ! ), कासिमशाइने हंस-जवाइर ( १७३१ ई०), 
नूर मोहम्मदने इन्द्रावती ( १६४४ ) और फाबिलशाहने प्रेम-रतन ( १६४८ ) 
नामक कान्य लिखा | सूफी कवियोंकी लिखी हुईं इन प्रेम-कहानियों में बहुत कुछ 


९८ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


साम्य है | ये सभी बान्शरा या शाद्न्र-सम्मत अ्रेणीके थे। सबमें इंश्वर-वंदना, 
मुहम्मद साहबको स्तुति आदि बातें समान रूपसे पाईं जाती हैं| सबकी भाषा 
अवधी है, सतबमे फारसी ग्रेम-गायाओंकी भाँति पुरुषकी आसक्ति पहले दिखाई 
जाती है ओर सत्रते बड़ी बात यह कि सबमें प्रस्तुत कथाके साथ ही खाथ प्रस्तुत 
परोक्ष सत्ताकी ओर इशारा किया गया है। लेकिन इससे कथाकी रोचकतामें 
कहीं कमी नहीं आई है । 


निशुण भावके शासत्र-निरपेक्ष साधकोंकी भोति इन कवियोंमें भी अधिकतर 
शासत्र-जान-विरहित थे पर निस्सन्देह पहुँचे हुए प्रेमी थे | इन्होंने प्रेमके जिस 
ऐकान्तिक रूपका चित्रण किया है वह भारतीय साहित्य नई चीज है। प्रेमकी 
इस पीरंक सामने ये लोकाचारकी कुछ परवा नहीं करते | भारतीय काव्य- 
साधनामं प्रेमकी ऐसी उत्कट तन्मयता दुर्लभ थी | विरहका वर्णन करनेंप ये कवि 
कमाल करते हैँ | ये कथा कथाके लिए. नहीं कहते, इनका लक्ष्य सदा भगवत्यातति 
रइती है । इसी लिए, भगवानके विरदेंम जीवात्माकी तड़पनका ये बड़ी 
सजीवताके साथ वर्णन करते हैं। इन कवियों सवश्रेष्ठ पद्मावतकार मल्कि 
मुहम्मद जायसी है जिनके काव्य-सोन्दर्यको चमत्कारिक रूपसे उद्धाटन करनेका 
श्रेय हिन्दीके प्रसिद्ध अलोचक प० रामचन्द्र झुक्कको है। प्मावतकी प्रस्तावनामे 
आपने जैसी काब्य-मर्मगता दिखाई है वैसी हिन्दी तो क्या अन्य आधुनिक भार- 
तीय भाषाओंमे भी कम ही मिलेगी। यह प्रस्तावना अपने आपमें एक अत्यधिक 
मद्त््वपूण साहित्यक कृति हैं । 

कछ लोगोको भ्रम है कि पद्मावत आदिमे दोहे ओर चोपाइयोंमें प्रबंध-काब्य 
लिखनेकी जो प्रथा है वह सुफी कवियोंका अपना आविष्कार है। यह बात नितान्त 
अ्रमजन्य है। सहजयानके सिद्धोंमिसे सरहपाद और छृष्णाचार्यके गंथमें दो दो चार 





१ छरएपादकी रचनार्मेस चौपाई ओर दोहोंका एक उदाहरण नीचे दिया गया- 
अइसे विसम सन्धि के। पइसइ १ जे। जए अत्थि णुठ जाव न दौसइ ॥ 
परिड सझल सत्य वक्‍खाणुइ १ देहहि बुद्ध वसंत सु जाणइ ॥ 
अमणागमण णु तेन विखण्डिश १ तो वि णिलजइ भणुइ हठ पसिडिअ ॥ 

औीवेतदद जे। नठ जरइ, से अजरामर होइ १ 
गुरू उबएसे विमल मसइ,से एर घण्णा कोइ ॥, 


भक्तोंकी परम्परा ५९ 


चार चौपाइयों ( अर्धालियों ) के बाद दोहा लिखनेकी प्रथा पाई जाती है 
अपभ्रंश काब्योंमें दूस दस बारह चोपाइयों अर्धालियोंके बाद घत्ता, उलालाः 
आदि लिखकर प्रबंध लिखनेका नियम बहुत पुराना है। अपभ्रश काब्योंमे: 
ठीक उन्हें चोपाई नहीं कहते थे परन्तु हैं वे वही चीज जिसे तुलसीदासजीने 
और जायसी आदिने चोपाई कहा है। ये दो अगियोंके पाये जाते हैँ, पज्ञटिका- 
और अलिछूह । इनमें अल्छिह तो चोपाई ही है, अन्तर इतना ही है कि 
चौपाईके अन्तर्मे दो गुर हो सकते हैं पर इसके अन्तर लघु होने चाहिए. । यह 
अन्तर भी ब्यवहारमें शिथिल हो जाता है । दस-बारह पण्झटिका या 
अलिछह, जिसके बाद घत्ता या कब्ब या उलछाला होते हैं। इन छेदात्मक 
उन्‍्दों अर्थात्‌ पत्ता, उछाछा आदिके त्रीचकी अल्छिह आदि चोपाई जातीय. 
उन्दोंकी पक्तियोंको अपभ्रश साहित्यमे कडव॒क कहते हैं | इस प्रकार यह 
पद्धति अर्थात्‌ कडवकके बाद छेदात्मक उलछाला या कब्त्र छंद देकर धारावाहिक, 
रूपसे प्रबन्ध काव्य लिखना सूफी कवियोंकी ईजाद नहीं है | है 


१ “ मविसयत्त कद ? नामक अपभ्रश कान्यसे एक उछाला-छेदक कडव॒क उद्धत किय६ 
गया । यद्द एकदम परवती कथानकोंके दोहा-छेदक चेापाश्योके समान ही दै-... 


तासु पुराइठ कम्मु अणिद्ठ १ जाइवि घणुवइहियइ पह || 
सा केमलसिरि त जे अवलोयणु १ चौरियई त॑ जि ताइ णुवजोब्वणु ॥ 
त जि ताहि चारित्तु सुशिम्मरु १ त॑ बच्छल्लु वयरु पिय कोमल ॥ 
खुबर पुब्वकस्महों परिणार्मे | कमछुवि रुउ सुहाइ तहो णार्मि ॥ 
जे| चरू पिय पेसलइ चयतठ | मुँह मुहेण तबोरु खिबतठ ॥ 
अशुदिण पिय वल्ार पएससठ | तहु वद्राणि आलारशि ससठ॥ 
जे। परिहासद्‌ केलि करतठ १ पणुयसमिद्ध माणु सिहरंतठ ॥ 
से। वह्द परचित्त सणेहउ ता ए होइ णु होइ व जेहठ ॥ 
धत्ता--त पिक्खिवि मिल्लय संदरसु, चालिठ पिम्मु परियत्तगुणि ॥ 

रणुरुणुठ वहति महच्छिमइ, बहु वियप्प चिंतवइ मणि ॥ 


। 
कक] 0७ 
यागमा्ग ओर सन्‍्तमत 


भारतीय साहित्य॑म परमपद प्राप्त करनेके तीन मार्ग अत्यन्त प्राचीन काल्से 
चले आ रहे हैं। ये तीन मार्ग हैं--योगमार्ग, जञानमार्ग और भक्तिमार्ग | 
हमारे आलोच्य साहिल्यमें ये तीनों मार्ग अपने ध्वाभाविक दंगपर विशेष रूपसे 
विकसित हुए थे | इत जगह हम योग और जानमार्गके उस रूपकी थोड़ी 
चची कर लें, जो उक्त साहित्यका प्रधान उपजीन्य है तो अच्छा हो | भार 
मार्गकी हम फिलहाल आगेके लिए छोड़ दे सकते हैँ | पहले योगमार्मको ही 
लिया जाय | प्राचीन साहित्यमें “ योग ? शब्द नाना अथेमें प्रयुक्त पाया जाता 
है, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ एकदम सामज्ञस्यहीन नहीं है । नाना 
अकारकी क्रियाओं, साधनाओं और 'चैन्ताओंके घात-प्रतिघातंस यह मार्ग सन्‌ 
इंसवीकी (द्वितीय सहस्ताव्दीके आरंभमें जिस रूपमें आया था उसका सामान्य 
परिचय पा लेनेपर हम अपने आलोच्य साहित्यके अन्तरंगमें प्रवेश कर सकनेमें 
अधिक समर्थ होंगे। इस युगरमें इस मार्गने हठयोग और तंच्राचारके रूपमे 
अपनेको अधिक प्रकाशित किया | इसलिए उनके सामान्य मतकी जानकारी 
प्राप्त कर लेना आवश्यक है | 


म॒० म० पं० हरप्रसाद शासत्रीने जब वोद्ध सहजयानके सिद्धाचार्योके प्रति 
“विद्वानोंका ध्यान आकृष्ट किया तो नाना गया कि बहुतंते सिद्धगण और नाथ- 
पंथके आचार्यगण एक ही नामधारी हैं | इनमें कुछ नाम तो काल्पनिक जान 
पड़े पर कुछ नामोंके ऐतिहासिक होनेमें कोई सन्देह नहीं किया गया | आगे चल 
कर जब इस विषयकी और भी चर्चा हुईं तो जान पड़ा कि केवल ये नाम सिद्धों 
और नाथ-पंथियोंमें ही समान नहीं हैं बल्कि नाथ-पंथियों, निरंजन-पंथियों, 
तामिकों आदिमेंभी समान रूपसे प्रचलित हैं | इस सूचीमें निर्शुण मतके 
अन्तोंका नाम भी लिया जा सकता है| इस प्रकार इस विषयका अध्ययन केवल 


योगमार्ग ओर सनन्‍्त-मत द्द्ह 


महत्त्वपूर्ण ही नहीं काफी मनोरंजक भी सिद्ध हुआ हैे। दुर्भाग्यवश इस तरफ 
पंडितोंका जितना ध्यान आकृष्ट होना चाहिए था, उतना हुआ नहीं है। 
सुप्रसिद्ध विद्वान म० म॒० पं० गोपीनाथ कविराजका कहना है कि “ हठयो- 
गियों अथौत्‌ मत्स्येद्रनाथ, गोरखनाथ आदि नाथ-पंथियों, वज्रयानियों ओर 
सहजयानी बोदाों, त्रिपुरा संप्रदायके तानिकों, वीराचारियों, दत्तानेयके संप्रदाय- 
वालों, शैवों, परवर्ती सहजियों ओर नव-वैष्णवोंका नियमित और वैज्ञानिक 
अध्ययन ऐसी बहुत-सी बातोंका रहस्योद्धाटन करेगा जो इन सब समान 
रूपसे विद्यमान्‌ हैं। महायान बौद्धधर्म और तंत्रवादका संबंध बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है और इस संबधमे सावधानतापूर्ण और गंभीर अध्ययनकी जरूरत है।” 
नाथ-पंथके आदि प्रवर्तक आदिनाथ या स्वयं शिव माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ 
प ७ 0 ० ०८५ ० 

इन्हींके शिष्य थे। मरत्स्येंद्रनाथके कई शिष्य बहुत बढ़े पंडेत और सिद्ध हुए 
जिनके प्रभावसे यह मार्ग सारे भारतवर्षमें प्रतिष्ठित हो गया। इन शिष्योंमें 
सबसे प्रधान गोरध्धनाथ या गोरखनाथ थे। सुप्रसिद्ध तिब्बती ऐतिहासिक 
तारानाथकी गवाहीपर म० म० पं० हरप्रसाद शासतत्रीका कहना हैं 
कि गोरखनाथ पहले बोद्ध थे और बादमें जैव हो गये थे। इसी 
लिए. तिब्बतके छामा लोग गोरखनाथको बढ़ी घृणाकी दृष््सि 
देखते हैं । गोरखनाथने ही योगमार्गके इस अभिनव रूपको प्रतिष्ठित कराया 
असिद्ध महाराष्ट्र भक्त जाननाथने अपनेको गोरखनाथकी शिष्य-परपरामे माना 
है । उनके कथनानुसार यह परम्परा इस प्रकार है--आदिनाथ, मर्स्स्येंद्रनाथ, 
गोरक्षनाथ, गाहिनी (गेनी ) नाथ, निव्वत्तिनाथ, जञाननाथ | शाननाथ तेरहवीं' 
शताब्दीमें वर्तमान थे। इस प्रकार गोरखनाथ ग्यारहवीं-बारहवीं शतान्‍्दीमें 
हुए होंगे । गोरखनाथके कई शिष्य बताये जाते हैं, जिनमें बालनाथ, हालीक- 
पाव, मालीपाव आदि मुख्य थे | बंगाल्के राजा गोपीचंदकी माता मयनामती 
भी इनकी शथिष्या-थीं | हालीक-पाव या हाड़िपा हाड़ी नामक अन्त्यज जातिर्मे 
उत्पन्न हुए थे | पहले ये बौद्ध थे, बादमं नाथपंथी हो गये थे | इन्हींका एक 
ओर नाम जालंघरनाथ है| गोपीचन्द इन्हीं जालुंघरनाथके शिष्य ये। राजा 
भरथरी या भतृंहरि भी इन्हींके शिष्य थे | 


/ इन योगियोंकी अदज्ुत और आइचर्यननक करामातोंकी सैकड़ों कहानियाँ 
देशके इस सिरसे उस सिरेतक फेली हुई हैं । जान पड़ता है कि आगे चलकर 
इन योगियों और निर्गुणमतवादी सन्तोंमे छोकपर प्रभु॒त्व प्रांम करनेकी होढ़ 
भी मची हुईं थी। कबीरदास और गोरखनायके करामाती,दोव-पेंचोंकी कहानी 


_ 


श्र हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


काफी प्रसिद्ध है| बंगालके दिनाजपुर आदि जिलोंमें गोरक्षमतके अनुवर्ती कहें 
जानेवाले योगियोंमे “ घमाली * नामसे प्रचलित बहुतेरे अत्यन्त अइलील गानोंका 
कैसे सम्बन्ध हुआ, यह बात अनुसंघान-योग्य है । इस प्रसेग॑ंम केचछ एक बात 
थाद दिला देना चाहता हूँ जिसपर अगर अनुसघान किया जाय तो कुछ नई 
'बात जानी जा सकती है। युक्तप्रान्त और मिहारमें होलीके अवसरपर जो 
अइलील और अभ्रान्य गान गाये जाते हैं उन्हे ' नोगीड़ा ? कहते हैं। जोगीड़ा 
गा लेनेके वाद लोग “ कबीर ? गाते हैं जो ओर मी भयंकर होते हैं। क्‍या इन 
जोगीड़ों और कवीरोंके साथ योगियों ओर कब्रीर-पंथियोंकी किसी प्राचीन 
प्रतिद्ंद्िताकी स्मृति जड़ी हुई है या ये अश्छील गान भी उल्टर्वॉसियोंकी 
-भौति किसी युगमें किसी अग्रस्तुत अन्तर्निद्ठत सत्यकी ओर इशारा करनेवाले 
माने जाते थे। 


अस्तु । यह तो अवान्त्र प्रतंग हुआ । प्रस्तुत यह दे कि हमारे आछोच्य 
कालफे साहित्यमें सबसे प्रभावशाली मत, जिसपर वैष्णव मतको विजय पाना था, 
यही योगमार्ग दे । यह ऐतिद्वातिक सत्य है कि युक्त प्रान्तके और मध्य-प्रदेशके 
उन भागोंमें जहॉकी भाषा हिन्दी है, वैष्णव मतवादके प्रचारके पूर्व सर्वाधिक 
प्रचलित मतवाद शैवधम था। पर साधारण जनता चमत्कारोंपर अधिक विश्वास 
करती है और इन योगियोंके चमत्कारोंकी वडी ख्याति थी। सूरदासने अपने 
अमर-गीतके प्रसंग्मे इस योग-मार्गकी विकट्ताका प्रदर्शन करके वैष्णव धर्मकी 
श्रेष्ठता प्रतिपादित की दे, पर कब्रीरदास आदिने इनकी संपूर्ण पद्धति स्वीकार 
करके फिर रूपकद्दात अपनी बातको इसी पद्धतिके बलपर प्रतिष्ठित करनेका 
मार्ग अवलम्बन किया है। जायसीके तथा अन्य प्रेमन्गाथा-कार कवियोंके ग्रंथोंसे 
पता चलता है कि योगियोंका मार्ग ही उस समय अधिक प्रचलित था । जो 
राजा अपने प्रेम-ब्यापारमें निष्फल हो जाता था वह योगी हो जाता था। छोक- 
कथाओं में इन योगियोंका बहुत उछेख हे । उस युगके मुसलमान यात्री इन 
योगियोंकी करामतोंका वर्णन बहुत ही हृदयग्राही भाषामें करते हैं। भक्ति- 
बादके पूर्व निस्सन्देंद्द यह सबसे अबछ मतवाद था। इसीलिए, मक्तिवादर्म इनके 
शब्द और मुद्ावरे ही नहीं इनकी पद्धति भी बहुत कुछ आ गई है। आगे इस 
'यद्धतिका संक्षिप्त विवरण सग्रह ऊरनेकी कोशिश की जा रही है। 


इनके खिद्धान्तानुसार मद्ाकुण्डलिनी नामक एक गक्ति है जो सम्पूर्ण उष्टिम 


योगमाग और खनन्‍्त-मत द३ 
मा 


परिव्याप्त है। व्यष्टि (व्यक्ति) में व्यक्त होनेपर इसी झक्तिको कुण्डलिनी कहते 
हैं। कुण्डलिनी-शक्ति ओर गआआण-शक्तिको साथ ह्वी लेकर जीव मातृकुक्षिम प्रवेश 
करता है| सभी जीव साधारणतः तीन अवस्थाओं में रहते हैं: जाग्रत्‌, सुषुस्ति 
ओऔर स्वप्न | अर्थात्‌ या तो बे जागंते रइते हैं, या सोते रहते हैं या सपना देखते 
रहते हैं। इन तीनों ही अवस्थाओर्मे कुण्डलिनी शक्ति निश्रेष्ट रहती है। उस 
समय इसके द्वारा शरीर-धारणका काये होता है।इस कुण्डलिनीको ठीक ठीक 
समझनेके (लिए. शरीरकी बनावटकी कल्पना करनी चाहिए । पीठमे स्थित मेरुदण्ड 
सीधे जहा जाकर पायु और उपस्थके मध्यभागमें लगता हे वहीं स्वयभू लिंग है 
जो एक त्रिकोण चक्र अवस्थित है | इसे अश्वि-चक्र कहते हैं । इसी त्रिकोण या 
अग्नि-चक्रमे स्थित स्वयभू लिंगको साढ़े तीन वल्यों या वुत्तोर्मे लपेट कर सर्पकी 
मंति कुण्डलिनी अवस्थित है। इसके ऊपर चार दलोंका एक कमल हे जिसे 
मूलाधार चक्र कहते हैं । फिर उसके ऊपर नाभिके पास स्वाधिष्ठान चक्र हे जो 
छः दलोंके कमलके आकारका है | इस चक्रके ऊपर मणिपूर चक्र है और उसके 
भी ऊपर छृदयके पास अनाइत चक्र । ये दोनों ऋ्मशः दस ओर बारह दलोंके 
पद्मके आकारके है| हतके ऊपर कण्ठके पास विश्युद्धाल्य चक्र है जो सोलइ 
दलके कमलके आकारका हैं। और भी ऊपर जाकर प्रमध्यभ आशा नामक 
चक्र है जिसके सिर्फ दो ही दल हैं। ये ही वे छः चक्र है निन्‍्हे “पट चक्र ! 
कहकर वारंवार उत्तरकालीन सन्‍्तोने स्मरण किया है। इन चक्रोंको भेद करनेके 
चाद, मस्तक शूत्य चक्र है जह्दें। जीवात्माकों पहुँचा देना योगीका चरम लक्ष्य 
है। इस स्थानपर जिस कमलूकी कल्पना की गईं है उसमें हजार दल हैं, हसी 
लिए इसे सहल्लार चक्र भी कहते हैं। अन्न मेरुदण्डम प्राण-बायुकी बहन 
करनेवाली कह नाडियाँ हैं जिनमेंसे कुछका आभमास हम सॉस लेते समय पाते 
हैं। जो नाढ़ी बाई ओर है उसे इड़ा और जो दाहिनी ओर है उसे विंगला 
कहते हैं। कबीरदास इन्हीं दोनोंको कमी कभी इगला-पिंगला कहकर स्मरण 
करते हैं। ये दोनों ही बारी भारीसे चछती रहती हैं। इन दोनोके बीच 
सुधुम्ना नाड़ी है। इसीसे होकर कुण्डलिनी शक्ति ऊपरकी ओर प्रवाद्दित 
होती है। अखलमे, सुघुम्नाके भीतर भी कई और सूक्ष्म नाडियाँ हैं। 
अषुम्नाके भीतर वज्ना, उसके भीतर चितिणी और उसके भी भीतर ब्रह्म 
नाड़ी है जो कुण्डलिनी शाक्तिका असल मार्ग है। साधक नाना प्रकारकी 
साधनाओंद्वारा कुण्डलिनी शाक्तिकी ऊपरकी ओर या ऊर््व्ुख॒ उद्बुद्ध करता है । 


६४ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


साधारण मनुष्यम कुण्डालनी अधोमुख रहती है और इसीलिए ऐसा मनुष्य 
कामक्रोभादिका क्रीत दास बना रहता है। 


कुण्डलिनी जब उद्बुद्ध होकर ऊपरको उठती है तो उससे स्फोट होता है 
जिसे “ नाद ? कद्दते हैं | नादते प्रकाश होता दे और प्रकाशका न्यक्त रूप है 
“ महाविंदु ? | यह बिन्दु तीन अकारका होता है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया । 
पारिभाषिक तौरपर योगी लोग इन्हींको कभी सूर्य, चंद्र और अग्नि कहते हैं और 
कभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी कद्दते हैं । परवर्ती सन्त छोग भी कभी कमी 
अपने रूपकोंमें इन पारिभापषिक शब्दोंका प्रयोग करते हैं। अब, यह जो नाद 
ओर बिन्दु हैं वह असलमें अखिल ब्रह्माण्ड-ब्यात अनाइत नाद या अनहृद्‌ 
नादका ब्यष्टिम व्यक्त रूप हैं अर्थात्‌ जो नाद अनाहत मावसे सारे विश्वमें व्याप्त 
है उसीका प्रकाश जत्र व्यक्तिम होता है तो उसे नाद और बिन्दु कहते हैं। बुद्ध 
जीव इवास-प्रश्वासके अधीन होकर निरन्तर इड़ा और पिंगला मार्गमे चल रहा है। 
सुपुम्नाका पन्‍्य प्रायः बन्द है इसीलिए बद्ध जीवकी इद्रियों और चित्त बहिम्ेंख 
हैं। जो अखण्ड नाद जगत्‌के अन्तस्तलमे ओर निखिल ब्रह्माण्डमे निरन्तर 
ध्वनित हो रह है, उसे वह नहीं सन पाता। परन्तु जब्र क्रिया-विशेष्रततें सुपुम्ना 
पन्‍्थ उम्पुक्त द्वो जाता है और कुण्डलिनी ग़क्ति जाग उठती है तो प्राण स्थिर 
होकर उत झुन्य पथसे निरन्तर उस अनाइत ध्वनि या अनाहत नादको सुनने 
लगता है।ऐसा करनेसे मन विश्युद्ध और स्थिर होता है और उसकी खिरताके 
साथ ही साथ यह ध्वनि अधिक नहीं सुनाई देती क्योंकि चिदात्मक आत्मा उत्त 
समय अपने स्वरूपमें स्थिर हो जाता है। और फिर बाह्य प्रकृतिसे उसका कोई 
सरोकार नहीं होता | यह नाद मूलतः एक होकर भी ओऔपाधिक संबधके कारण 
अर्थात्‌ भिन्न उपाधियोंसे युक्त होनेके कारण सात स्तरोमें विभक्त है। शास्त्र 
जिसे प्रणव या ओंकार कहते हैं वही उपाधिरद्दित शब्द-तत्त्व है | किसी किसी 
साधकने तथा वैयाकरणोने इसीको स्फोट कहा है। यह स्फोट अखण्ड सत्तारूप 
ब्रह्म-तत्तका वाचक दै । स्फोटको ही शब्द-बह्म और सत्ताको ब्रह्म कहा गया है। 
यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि स्फोट वाचक शब्द है और सत्ता वाच्य।इस 
प्रकार वाच्य (अक्म-सत्ता) को प्रकाशित करनेवाल्ा वाचक शन्द भी ( स्फोट या 
नाद ) ब्रह्म ही दे । इसका मतलब यह है कि त्ह्म ही तह्मका प्रकाशक है। इस 
सम्बन्धको छेकर भी सन्तोने कितने ही गूढ रूपकोंकी रचना की है | वह शब्द 


योगमार्ग ओर सनन्‍्त-मत' द्व्ष 


मूलाघारसे उठता है ओर सहसारमें जाकर लय हो जाता है| इतना जान 
लेनेके बाद हठयोगकी प्रक्रिया समझना आसान हो जायगा | 


यह जो इतने पारिभाषिक शब्दोंकी नीरस अवतारणा की गई, वह परवर्ती 
साहित्यको समझनेमें अतिशय सहायक समझ कर ही । तो, हठयोग असलर्म 
लक्ष्य नहीं है, इसे राजयोगका सोपान ही बताया गया है, यद्यपि पक्का हठयोगी 
इसके सिवा अन्य किसी योगकी बात सुनना ही नहीं चाहता । वस्तुतः राजयोग 
ही योगीका काम्य है| उसे ही प्राप्त करनेपर काल-बंधनसे छुटकारा मिल्ता 
है । इस हृठयोगका उद्देश्य केवल शरीरकी शुद्धि और मनका सम्मार्जन है 
देह-भुद्धिके लिए हठयोगकी क्रियाओंका विशाल ठाठ है,--धौोति है, बस्ति है, 
नेति है, त्राटक हे, नोलि है, कपालमाति है। इन्हें घट्कर्म कहते हैं जो देह- 
झुद्धिके कारण हैं। आसन ओर मुद्राओंके अम्याससे देहकी दृठता साधित होती 
है। फिर प्रत्याह्ार, प्राणायाम, ध्यान और समाधिसे यथाक्रम शारीरिक घीरता,, 
लघुता, आत्म-प्रत्यक्ष और निर्लेपता आयत्त होती हैं। और असल जैसा कि 
कई आचार्योने बताया है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंघान ये चार 
ही हृठयोगके प्रधान प्रतिपाद्य विषय हैं | यह सब सिद्ध हो जानेके बाद सिद्धियों 
प्राप्त होती हैं,--अर्थात्‌ योगी हवामें उड़ सकता है, अपनी आत्माको निकाल 
कर बिचरण कर सकता है ओर न जाने और कितनी कितनी विचित्र बातें कर 
सकता है | ये सिद्धियोँ योगीको पथ-अश्रष्ट -भी कर सकती हैं, इसलिए, उनसे 
सावधान रहनेकी जरूरत है। इतना गोरखधंघा;---और सच पूछिए तो यह 
गोरखनाथका योग ही “ गोरखघघा ? शब्दकी उत्पत्तिका कारण है,--पोथी पढ- 
कर नहीं हो सकता, मनन, चिन्तन ओर निदिध्यासनसे भी नहीं हो सकता। 
इसे तो करके दिखाना पड़ता है । इसीलिए. इस जटिल कर्म-पद्धतिके लिए 
सहदुरकी बड़ी जबर्दस्त आवश्यकता होती है। नाथपंन्थी योगियों, सहज और 
बज़््यानियों, तान्त्रिकों ओर परवतती सन्‍्तोंमें इसी लिए. सहुरुकी महिमा इतनी 
अधिक गाई गई है | सह्लुस्के बिना जगतके चाहे और सभी न्यापार हो जादें: 
पर यह जाटेल साधना-पद्धति नहीं हो सकती | 


जिन दिनोंकी चर्चा हो रही है उन दिनों इस मार्गमम, एक और अध्याय 

जोड़ा गया था, ओर आगे चलकर यह प्रक्षिप्त अध्याय मूलसे भी अधिक प्रभाव- 

शाली सिद्ध' हुआ। सह्ुुस्की कृपसि सब्र सिद्धियोँ श्राप्त होती हैं, हसे माके 
एज 
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बिना हठयोग तो क्या, कोई भी योग अग्रसर हो ही नहीं सकता। अब 
विश्वास किया जाने लगा कि सद्गुद अपनी अंगुल्सि आज्ञा-चक्रको छू दे तो 
बिना किसी टंटेके सब कुछ सिद्ध हो जाता है। यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
यह विश्वास ढकोसला था वा गपोड़ियापनका परिणाम था। साथ ही यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि सद्गुद सचधुच ऐसा कर सकते हैं या नहीं । ये सब 
बातें साधनाकी हैं । जो लोग यह सब कहते हैं बे ललकार कर कहते हैं कि 
आजमा कर देख लो। दम लोग जो इस विपयप्ते सर्वथा अपरिचित हैं, जो 
केवल पोथी पढ़कर इस साधनाकी बाते गलुत-सद्दी ढंगते खुस्वकर बोर लेते 
हैं, इस विषयर्म कोई राय नहीं कायम कर सकते । सच पूछिए तो इस प्रकार 
बिना अनुभव किये राय देना सिर्फ हिमाकृत ही नहीं है, अन्याय मी है। जो 
चात प्रस्तुत विषयते सम्बद है वह इतनी है कि उन दिलोंके साहित्यमें इसे 
घविपयका भूरिशः उछेख मिलता है। जब कि इृठयोगकी पद्धति क्रिया-बहुल 
रही होगी उस समय इस पद्धतिका साधक-विरल होना नितान्त स्वाभाविक है। 
पर जत्र गुरुकी कृपापर सत्र कुछ निर्भर किया जाने लगा होगा तो स्वभावतः 
ही अधिकाधिक छोग सह्लुझ्की खोजमें लगे रहते होंगे। उनमेंपें सैकड़ों गुरुके 
निकट सत्पान् होनेकी आशासे निरन्तर उम्मीदवारी करते होंगे। यह बात तो 
निश्चय ही उन दिनों भी असंभव ही रही होगी कि हजारोंकी संख्यामें लोग 
सिद्ध योगी हो जायें । पर साधारण जनताकी सद्भुरुकी कृपाके नामपर आतंकित 
करनेवाले और उनपर रोब जमानेवाले छोटे मोटे योगियोंकी एक विरादर 
चादिनी जरूर तैयार हो गई होगी। ऐसा सचमुच ही हुआ था । ऐसे 
अल्ख जगानेवाले योगियोंसे सारा देश सचमुच ही भर गया था । ठुल्सीदास 
जैते शान्त शिष्ट मद्दात्मा भी इन योगियोंकी बादसे चिढ गये ये। एक जगह 
अलख जगानेवाले योगीको फटकारते हुए, वे कहते हैं--- वुल्सी अल्खहिं का 
ले, राम-नाम लखु नीच [? मध्य-युगके सन्‍्तोंकी बाणियोंके अध्ययनसे यह 
चात और भी स्पष्ट हो जायगी। इस हृठयोग और तंत्रवादने हस देशमें 
गुरुवादका जो विकृृतत रूप प्रचार किया उसका बंघन अन्न भी भारतवर्ष काठ 
नहीं सका दे । सन्तोंकी वाणियोंमें जहाँ बार बार सह्दुदकी शरण जानेका 
उपदेश है वह गुदकी पहचानपर बहुत अधिक जोर दिया गया है। 


इमने देखा दे कि इस युगके प्राकालमें अनेकानेक मतवाद, उम्प्रदाय और 


डः 
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शास्त्र लोकमतके सामने झुक रहे थे। यह साधना-बहुल और क्रिया-छ्लिष्ट योग- 

मार्ग भी उघर ही झुक पड़ा था। असल्में इस युगर्म लोकमतकी जैसी प्रघानता 

दृष्ट हुई वैसी सम्पूर्ण भारतीय इतिद्ासमें शायद ही कभी दिखी हो । इसीलिए. 

इस युगका साहित्य भारतीय चिन्ताके अध्येताके लिए उपेक्षणीय तो है ही नहीं, 
अत्यधिक ध्येय है । 

कबीरदास योग-प्रक्रियाके विरोधी नहीं थे परन्तु हृठयोगियोंकी इन सभी 

क्लिष्टठ साधनाओंको आवश्यक नहीं समझते थे । योगियोंकी कुछ क्रियाओंका 

अभ्यास वे नापसंद नहीं करते थे पर उसके सभी अगोंको अन्ध भावसे स्वीकार 

भी नहीं करते थे। कबीर जैसा उन्म्क्त विचारका आदमी किसी प्रकारकी 

रूढ्ियोंका कायल नहीं हो सकता था । उन्होंने बार बार घोषणा की है कि ए. 

साधुओ, समाधि लगाया चादइते हो तो टंटे और बखेडेमें न पड़ो। सहज-समाधि 

लूगाओ । नाना प्रकारके प्राणायाम, आसन आओरे मुद्रार्ये परमतत्त्तकी उपलब्धिके 

साधन हैं, साध्य नहीं | अगर सहज-समाधिके रास्ते ही परम तत्त्व मिल जाता 

है तो न्यर्थ दी कायक्लेश बढानेसे क्या फायदा ! आँख मूँदे बिना, मुद्रा किये 

बिना, आसन लगाये बिना समस्त ब्रह्माण्डके रूपको देखो और उसके भीतरतसे 

परम तत्त्वको खोज निकालनेकी चेष्टा करो । जब्न तुम्हें अनहद नाद सुनाई देगा 

तो आसन और प्राणायामकी जरूरत नहीं रह जायगी, रोम रोम थकित हो 

जायेंगे, समस्त हन्द्रिय श्लथबन्ध हो रहेंगे, मन आनन्दसे भर जायगा # | यह 

*ै साथी सहज समाधि भी । 

गुरु प्रताप जा दिनसे उपजी दिन दिन अधिक चली ॥ 

जहेँ जहेँ ढोलों सो परिकरमा जो, कछु करों से सेवा १ 

जब सोदों, तब करों दण्डद॒त पूर्जो ओर न देवा || 

कहाँ से नाम सुनो सो सुमिरन खँँव-पियों से पूजा। 

गिरह उजाड एक सम लेखा भाव न राखों दूजा ॥ 

आंख न मुँदों कान न रूँधों, तनिक कष्ट नहिं घारों १ 

खुल नेन पहिचानों हँसि हँसि, सुंदर रूप निहारों॥ 

सबद निरतरसे मन लागा मल्िन वासना त्यागी॥ 

ऊठत बेठत कब न छूंढे ऐसी तारी लागी॥ 

कह कबीर यह उनमुनि रहनी, सो परगठ करि माई ॥| 

दुख सुखसे कोइ परे परम पद तेही पद्‌ रहा समाई ॥| 





9 दिन्‍्दी सादित्यकी भूमिका 


कत्रीरदासका निजी अनुभव था जिसे उन्होंने गुरुके प्रतापसे पाया था | 


यह सहज समाधि है क्या चीज ?१ योगियोंके यत्नसे जब प्राणायामके द्वारा 
वायु ब्रह्म-रप्रमें प्रवेश करता है तो जिस आनन्दपू्ण अबस्थाकों मन प्राप्त होता 
है उसे योगी छोग “लय ? या “ मनोन्मनी ? (कत्रीरदासके शब्दोंमें “ उनमुनि 
रहनी ? ) या  सहजावस्था ” कहते हूँ | यही योगियोंकी सहज समाधि है| 
पर कत्रीरदास इसको सहज समाधि नहीं कहते । उनकी परिकल्पित सहज 
समाधिमें साधक जहँ। कहीं जाता है वहीं परिक्रमा करता रहता है, जो कुछ 
करता रहता दे वहीं “सेवा” कहलाती है, उसका सोना, दण्डवत्‌ , ब्रोलना, 
नामजप, सुनना, सुमिरन, खाना-पीना ही पूजा है। अर्थात्‌ सगुणोपासक भक्त- 
गण भगवानफ़े विग्रहकी परिक्रमा, सेवा, नाम-जप आदि द्वारा जो भक्ति दर्शाते 
८ वह सभी सहज समाधिके साधकके साधारण आचारण द्वारा ही सिद्ध हो 
जाती है और फिर योगी लोग जिन क्रियाओंसे परम लक्ष्यको प्रात्त करनेका 
दावा करते हैं वह भी उसे नहीं करनी पढ़ती। यह अनायास ही उसे सिद्ध हो 
जाती हैं। उस आँखे नहीं मूँदनी पढ़ती, कष्ट नहीं उठाना पढ़ता, खुली ऑखोंसे 
ही निखिल चराचरमें परिव्यात भगवत्तत्ताका साक्षात्कार उसे हो जाता है। यह 
समाधि आसन मारके नहीं करनी होती, उठते बैठते सब समय यह संभव दै। 
स्पष्ट ही ऐसी समाधि वही छगा सकता है जो असीम विद्व-अ्ह्माण्डमें परिब्यात्त 
अनन्त सत्ताको सदा सर्वदा अनुभव कर सके। यह शञानका विषय है। कबीरदास 
इस शानद्वारा प्राप्त अनुभबैकगम्य समाधिकों ही श्रेष्ठ समझते थे। इस श्ञानके न 
आनेका कारण माया दै। मायासे वद्ध जीव इस जगतूकों मुखत समझता है, 
अथात्‌ जो नहीं है उसकी सत्ता अनुभव करता है ओर जो है, उसकी सत्ता नहीं 
अनुभव कर पाता। कबीरदासने बार बार इस मायासे सावधान रहनेको कहा है, 
सच्चा ज्ञान होनेपर डंडा मुद्रा आदिके धारणकी जरूरत नहीं रह जाती ओर न 
कोई भेख धारण करनेकी आवश्यकता होती हे । वे उन लोगोंको पागल ही 
समझते हैँ जो आसननमुद्रांके कपट-जालमे पढ़े हुए हैं, क्योंकि योगीका 
लक्ष्य यदि भगवध्मासि हो तो भगवान्‌ तो स्वये त्रिमुवनकों भोग कर रहे हैं। 
उनके लिए. योग साधने और घरबार छोड़नेकी तो जरूरत ही नहीं? । 


बटन लक व मय अखबारीव 
.. हंढा सुद्रा खिथा अथारी। अम के भाई भवे मेखपारी॥ 
आसन पवन दूरि कर वौरे | छोड़ कपठ नित इरि भज बौरे ॥ 


योग मागे ओर सनन्‍्त-मत दथ 





जो सहज-साध्य हे, उसके लिए कृच्छु-सार्थना व्यथ है। कभीरके बाद उनके 
संप्रदायवालोंने या तो कनीरकों संपूर्ण वेदान्ती बना देनेंकी चेश की या संपूर्ण 
योगी । उनका योग-मार्गकी ओर झुकाव बढ़ता ही गया। ऐसे मजन कबीरके 
नामपर मिल जाते हैं जिनमें आसन या प्राणायाम करनेकी शिक्षा दी गई है;' 
पर ऐसे भजनोंकी प्रमाणिकता सन्देहसे परे नहीं है | कबीरदासके मतसे योगी 
चह है जिसकी मुद्रा मन॑वे है, जो दिन-रात अपनी साधनामें जगा रहता है। 

सनम ही उसका आसन है, मनमें ही समाधि, मनमे ही जप-तप है, मनमें ही 
'कथोपकथन, मनमें ही खप्पर, मन ही सिंगा और मनमे ही उसका अनहृद्‌ 
नाद भी वजा करता है वही ऐसा हो सकता है जो पद्चेद्रियगत विषयोंको 
दग्घ करके उन्हींकी राख शरीरमें मल सके, वही एसा जोगी है जो रुका जला 

सके, अथोत्‌ सिद्धि प्रात्त कर सके +। अथीौत्‌ वह ज्ञानी है। उसके मनसे द्वैत- 
भावना जाती रही है, बह विराट भगवत्सत्ताकों मन और प्राणसे अनुभव कर 
चुका है । इस सहज-साघनाके लिए, निर्मुण मतके साधक योग और तंत्रके 

कुच्छाचारकी आवश्यकता नहीं समझते | पर इसकी व्य|वहारिक कठिनाइयोसे 

भी वे सावधान ये | उन्हें शात था कि इस साधनामे अधिक साहस, अधिक 

वीरता ओर अधिक संयमको जरूरत है। वे उसको वीर” नहीं कहते जो ताभिक 

<वीराचार' में दीक्षित है बल्कि उसे जो साहसपूर्वक अपने आपको कुरबान कर 

सकता है। दादू दुयालने कहा है कि अपना सिर काटकर कम्रीर वीर हुए, थ। 

( कबीर ? का आदि अक्षर अथात्‌ “ क? काठ दिया जाय॑ जो शब्दके सिरक 

समान है तो “बीर ! शब्द भी बन जाता है। )+ 


जिहि तू चाहृदि सो त्रिमुवन-भोगी । कद्दि कबीर कैसो जग-जोगी ॥ 
+ सो जोगी जाके मनमें मुद्रा । रात-दिवस ना करइ निद्रा ॥ 

मनमें आातन मनमें रहना । मनका जप-त१ मनसे कहना ॥ 

मनमें खपरा मनमें सौंगी | अनदृद बेन बजावे रगी ॥ 

पज पजारि मसभ ऋकरि बका । कह कबीर सो लदसे, लंका ॥ 
+ अपना मरेतक क्राटिके वीर हुआ कबीर । 





द्‌ 
लगुण-सतवाद 


अच मध्य-्युगके सगुण मावसे भजन करनेवाले भक्तोंकी बात ठीक ठीक सम- 
झनेके लिए उनके शास्रीय मतवादको जानना जरूरी है। अगर इन गात््ीय 
रिद्वान्तोंको नहीं जान लिया जायगा तो यह समूचा साहित्य, जो वस्तुतः बहुत 
ही महत्तपूण और शक्तिशाली है, परस्पर-विरोधी वातोंका सामझस्थह्दीन एक 
विचित्र संग्रह जान पड़ेगा परम्परास उसी वातावरणमें पले हुए. सद्ददयके 
निकट चाहे उसमें कोई विचित्रता या विरोध न दिखाई पड़े पर बाहरका आदमी 
ठीक ठीक॑ नहीं समझ सकेगा कि वैराग्य और भक्तिक प्रचारक भक्तगण किस 
प्रकार चीर-हरण और पनघट-लीलाओंका गान करते हुए भी अपूर्व भाव-रसमे 
निमग्न हो सकते दें। उनके दृदयमें, सतीकी भाँति, पहले तो ब्रह्मके इस प्राकंत 
रूपके विपयर्म ही सन्देह होगा--- 
& ब्रह्म जो व्यापक निएन अज, अकल अनीह अ्रभेद; 
से कि देह रघरे होइ नर, जाहि न जानत वेद ९ 
विष्णु जे। सरहित नर-तनु-घारी १ सोठ सर्वेग्य यथा त्रितुरारी ॥ 
खोने से; कि अग्य इब नारी ग्यानघाम श्रीपति असुरारी ॥ 


मध्य-मुगंके इस अणीके भक्तोंका प्रधान उपजीब्य ग्रंथ भागवत पुराण रहा है! 
परन्तु अन्यान्य पुराणोंको मी उन्होंने प्रमाण रूपते स्वीकार किया है। किसी 
सम्प्रदाय तो भागवतको ही एकमात्र प्रामाण्य अथ मान लिया गया है । 
विद्वानोंका अनुमान है कि सन्‌ ईसवीकी एक सहखाब्दी बीत जानेके बाद सभी 
पुराणोंने बर्तमान रूप अहण कर लिया होगा, यद्यपि उनमें जो उनके प्राचीन 
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रूपोंका आभास मिलता है वह काफी प्राचीनहै + | वैष्णव पुराणोंम विष्णु-पुराण 
सबसे अधिक आरचीनताके चिह्नोंसे युक्त है। विष्णुके किसी भी बड़े मन्दिर 
या मठकी चर्चा इस पुराणमें नहीं है। श्री रामानुजाचायने अपने मतकी पुष्टिके 
लिए, इसीके वचन उद्धृत किये हैं। किसी किसीने अनुमान किया है कि विष्णु- 

/ पुराणमें उल्लिखित कैलकिल या कैड्डिल यवनोंने आन्म्र देशमें (५००-९००ई० ) 
चार सौ वर्षतक राज्य किया था । अत; इस पुराणका काल सन्‌ इंसवीके नो तो 
वर्षसे अधिक पुराना नहीं हैँ। पर यह बात केवल कल्पना ही कल्पना है, किसी 
ऐतिहासिक प्रमाणते अबतक सिद्ध नहीं की जा सकी दे। यह पुराण सभी 
बैष्णबोंके लिए. प्रमाण और आदरका पात्र है परन्तु भक्ति-तत्वका विशद्‌ वर्णन 
इसमें नहीं है। इस विषयरमें भागवत पुराण बेजोड़ दहै। क्‍या कवित्व-शक्ति, 
क्या शार््रीय-तत्त्व, क्या शान-चर्चा--भागवत पुराण किसीमे अपना प्रतिद्वंदी 
नहीं जानता। कह्य गया है कि विद्वानोंकी परीक्षा भागवतमें होती है, 
४ विद्यावता भागवते परीक्षा *--यह बात बिल्कुल ठीक हैं। इस महापुराणने 
राम्रयण और मद्दामारतकी मौँति समस्त भारतीय चिन्ताकों बहुत दस्तक 
प्रभावित किया है। मध्य-युगमें तो इसका प्रभाव उक्त दो ग्रंथोंसे कहीं अधिक 
रहां है। अकेली बैंगलामें इसके ४० भनुवाद हो चुके हैं। 


हिन्दीमें मी उसके अनुवाद और आश्रित अंथोंकी संख्या बहुत अधिक हैं| 
हिन्दीका गोरवभूत महान्‌ गीति-कान्य सूरसागर इसी प्रंयसे प्रभावित . है और 
तुल्सीदासनीकी रामायणके सिद्धान्त अधिकांशम भागवतसे ही ग्रहण किये गये 
हूँ । किसीने यह बात उड़ा दी है कि भागवत मद्दापुराणके स्वयिता बोपदेव 
थे। यद्द अत्यन्त भ्रान्तिमूलक बात दे । बोपदेवने भागवतके वचनोंका एक. 
संग्रह-प्रंथ तैयार किया था। लेकिन यह बात घीरे घीरे विश्वास की जाने लगी 
है. कि इस महापुराणकी रचना कहीं दक्षिण देशर्म ही,--शायद्‌ केरल या 
कर्नावकर्में हुई होगी, क्‍यों कि इन्दावनके प्रसंगर्मे शरत्काल्‍में जिन 
पुष्पोंके फूलनेका वर्णन इस अथर्मे आया है, उनमेंसे कई घृन्दावनर्मे उस समय 
नहीं फूलते और -केरल-कनोटकर्मे फूल्ते हैं। इस विषय मी कोई सन्देश नहीं 
कि भागवत अन्यान्य पुराणोंकी अपेक्षा एक द्वाथकी - रचना अधिक है। जेता 
कि ऊपर कहा गया है, रामचरित-मानस या ठुल्सीरामायणमें मागवतके सिद्धान्त 


# देखिए परिशिष्ट-- पुराण । 





धर हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


भरे पढ़े हैं। केवल, अन्तर इतना ही है कि भागवतमे जो स्थान श्रीक्ृष्णको 
दिया गया है, वही स्थान रामायणमें रामचंद्रकों दिया गया है, ओर भागवतमें 
, जहाँ माघुर्य-भावको प्रधान स्थान दिया गया दे वहाँ रामायणंम प्रीति-मावको । 
माघुये-माव और प्रीति-भावके अन्तरको हम आगे स्पष्ट करेंगे | 


इस भागवत महापुराणके अनुसार भगवान्‌ वैकुण्ठ आदि घारमोंमें तीन रूपते ४ 
निवास करते हैं -स्वयंरूप, तदेकात्महप ओर आवेशरूप । श्रीक्षण्णचंद्र 
भगवानके स्वयंरूप हैं, रामचरितमानसके राम भी ऐसे ही हैं? । तदेकात्मरुपर्म 
उन अवतारोंकी गणना होती द्दे जो तत््वतः भगवद्धप होकर भी रूप ओर 
आकारमें भिन्न होते हैं | इसके उदाहरण मत्व्य, वराह आदि छीलावतार हैं । 
शान-अक्त्यादि विभागद्वारा भगवान्‌ जिन मददत्तम जीवोर्मे आविष्ट होकर रहते 
हूँ उन्हें आवेशरूप कहते हैं। जैसे वैकुण्ठम नारद, शेष, सनक, सनदन आदि । 


गीतामें कहा है कि जब्र जब घर्मकी ग्लानि होती है, अधर्मका अभ्युत्यान 
होता है तब तब मे अपने आपको मनुष्य रूपमें सुष्ट करता हूँ। गीताकी ,इस 
चातको तुल्सीदासने पौराणिक रूपमें समझा था। उनकी दृष्टिम जन्र जब घमेंकी 
इनि होती है और अघम अभिमानी राक्षसरोंकी इद्धि होती है, तब तब भगवान्‌ 
मनुज रूप धारण करते हैं और संसारकी पीड़ा दूर करते हैं। परन्तु अवतारका 
णकमात्र कारण यही नहीं हैं। प्रधान कारण भी यह नहीं है। मुख्य कारण है 


« भागवत्के श्रीकृष्ण और रामायणके रामकरी तुलना कीजिए -- 


ईआरः परमः कृप्णः सच्िदानन्दविग्नह १ 
अनादिरादिगाविन्द: सबकारणुकारणम ॥ 
--भागवत 


५ अर 
सोइ संक्चिदानदघन रामा १ अज विग्यान-रूप बलधामा॥ 
व्यापक च्याप्य अखड अ्रनंता । अखिल अमेय साक्ति मगवता ॥ 
अगुन अदम्र गिरा-गेतीता | सबदग्सी अनवद् अजीता || 
निर्मेल निराकार. निर्मोहा । नित्य निरजन सुखसदोहा ॥ 

--रामायण 


सशुण-मतवाद छरे 


अपने भक्‍्तॉपर' अनुग्रद करना | इस प्रकार भगवानके तीन प्रकारके अवतार 
होते हैं; पुरुषावतार, गुणावतार ओर लीलावतार | पुरुषावतार भी तीन अकारके 
हैं| जो महत्तत्तके सष्टिकर्ता हैं उन्हें प्रथम पुरुष, जो निखिल, ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ 
समष्टिके अन्तयामी हैं उन्हें द्वितीय पुरुष और जो स्वेभूत अथात्‌ ब्यश्टिके अन्त- 
यामी हैं उन्हें तृतीय पुरुष कहते हैं |!'इसका अथ यह समझना चाहिए! प्रकृति 
और पुरुषके संयोगंस ही सुष्टि उत्पन्न होती है। सयोगके बाद प्रकृतिके यह 
बुद्धि होती है कि में एक हूँ , बहुत -दहो जाऊँ। इसी बुद्धिको मद्त्तत््त कहते हैं। 
जो पुरुष. इस बुद्धिके कर्ता हैं वे ही प्रथम पुरुष हैं। फिर सम्पूर्ण समष्टिरूपा 
सुष्टिके जो अन्तयामी हैं वे द्वितीय पुरुष हैं | अब तक एक बहुत हो गया रहता 
है और उसमें प्थकूत्व या अहंकार-तत्त्का प्राहुमांव होता हे | इसी प्रथकूत्वर्क 
अन्दयामी भगवानको तृतीय पुरुष कहते हैं। गुणावतार तो, प्रसिद्ध ही हैं । 
सच्चगुणते युक्त अवतार ब्रह्मा, रजोगुणसे युक्त विष्णु और तमोगुणसे युक्त 
अवतार रुद्र या शिव हैं । ह 

,'लीलावतार चौभीस हैं---चतुःसन, नारद, वराह, मत्स्य, यश, नर-नारायण, 
कपिल, दत्तात्रेय, हयशीर्ष, इंस, हुवप्रिय, ऋषम, पथु, दर्सिह, कूर्म, पन्व॑तरि, 
मोहिनी, वामन, परशुराम, राधवेन्द्र, न्यास, बलराम, बुद्ध, और कल्कि। 

ठुल्सीदासजीने कहा है कि ब्रह्मके दो रूप हैं, अगुण और सग॒ुण | इनमें सगुण 
रूप निर्गुण रूपकी अपेक्षा दुलम है। इसीलिए. सगुण भमगवानके सुगम, और 
फिर भी अगम, चरित्रोंको सुनकर मुनियोंके मनमें भी मोह उत्पन्न हो जाता है। 
वास्तवर्मे समुण और अग्रुण या निर्शुण रूपमें कोई भेद नहीं। जो मगवान्‌ 
अगुण, अरूप, अल्ख और अन हैं वही भगवान्‌ भक्‍तके प्रेमवश सगुणरूप घारण 





१ मगतहेंतु मगवान प्रश्ु, राम घेरेठ तनु भूष। १ 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूष ॥ 
ड्सकी तुलनाके लिए, ब्रह्माण्ड-पुराणके इस वचनको देखिए--- 
स्व्लीलाकीतिविस्तारात्‌ अंक्तेष्वनजिधुक्तुया । 
अस्य जन्मादिलीलान! प्राकय्ये हेतुरुत्तम: ॥ --लघुभागवतामृतर्म उदूत 
२ निर्ुण रूप सुलम अति, समुन जान नहीं कोइ, 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि-मन श्रम होइ १ --उत्तरकाण्ड 


पर हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


करते हूं । जो लोग उसके केवल निर्युण रूपको मानते हैँ वे असलमें मगवानके 
एक अंशमानको जानते हैं। यह तो कहद्दा ही नहीं जा सकता कि उसका गुणमय 
रूप नहीं है। क्योंकि, जेसा कि नंददासने कहा है, जो उनमें गुण न होते तो 
ओर शुण आते कहसि १ कहीं चीज त्रिना वुक्ष भी किसीने देखा है १ निर्मुण 
आर सशुणके विधयर्म सूरदासका दृष्टिकोण तुलसीदाससे थोड़ा भिन्न है। ये 
सगुणको सहजसाध्य मानते हैं और निर्गुण उपासनाको कष्ट-साध्य | सगुण उपा- 
सना सरस ओर ग्राद्य है पर निर्गुण उपासना नीरस । 


यचपि नििलानन्द्संदोह भगवान्‌ वही हैं जिन्हें अष्टांग योगी परमात्मा, 
ओऔपनिषदि्कगण ब्रह्म ओर शान-योगी लोग शान कहते हैँ "तथापि ब्रह्म या 
परमात्माकी अपेक्षा श्रीकृष्ण ( रामचरितमानसके राम ) कहीं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म, 
परमात्मा और भगवानका भेद अगले प्रकरण स्पष्ट किया गया है। मागवत्म 
कहा दे कि एक ही क्षीर आदि द्रव्य जिस प्रकार बहुगुणाश्रय होकर चक्षु आदि 
इंद्रियोंद्वारा भिन्न भिन्न रूपॉर्म ग़द्दीत होते हैं उसी प्रकार भगवान उपासना-भेदसे 
नाना प्रकारके प्रतिमात होते हैं | फिर भी श्रीकृष्णमे माधुर्य आदि ग्रुणोंका 
प्राचुय होनेसे भगवानका यह रूप ही श्रेष्ठ है। भागवतर्म ही अन्यत्र कह्दा गया है 
कि, “हे विभो, यद्यपि निर्मुण ओर ध्युण दोनों ही ठम्हीं हो, तो भी 


१ अगुन्िं सगुनहिं नहिं कछु भेदा १ गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
ऋगुन ऋरूप अलफ अऋज जेोई १ भगतप्रेमबस सगमुन से होई १ 
२ जे उनेके गुन नहीं आर गुन सये कहाँतें ! 





बीज बिना तरू जम मोदिं तुम कही कहांतें ! --भ्रमर्गीत । 
» मधुकर हर्म ऋयान ऋति मोरी 

जानें कद जोगकी बातें, जे हे नवलकिशोरी ॥ --सूरदास । 
४ भगवान परमात्मेति प्रेल्येतेड््शगयोगिमि: ९ 

अछेत्युपनिर्षन्छज्ञीन व शानयेगिमिः ॥ 


--लघुभागवताम्तर्म स्कंदपुराणकरी उक्ति ॥ 


५. यथेन्द्रियेः पुथरद्वारेः अर्थे| बहुगुणाक्रय. १ 
एकी नानियते तद्त्‌ मगवान्‌ शाखवर्तभि. ॥ --भगवत ३, ३२, रेरे- 


सशुण-मतवाद छ्ण 


विशुद्ध चित्तद्वारा ठुम्हारे निर्विकार रूप-दीन विज्ञान-बस्त॒ुके रूपमें अगुण ब्रह्मकी 
महिमा कदाचित्‌ समझरमें आ भी जाय, तो भी इस विदवके लिए. अवत्तीणेः 
तुम्हारे इस सगृण रूपकी गुणावली गिननेमें कौन समय होगा ! णो अतिनिपुण: 
हैं वे भी यदि दीब काल तक गिने तो प्ृरथ्वीके परमाणु, आकाशके हिमकण/ 
और सूर्यादिकी किरणे गन सकते हैं, पर वे भी तुम्हारे सग्रुण रूपके गुणोंकी: 
गणना नहीं कर सकते ? | 
किन्तु भगवानके ये शुण प्राकृत नहीं हैं अतः प्राकृत जनोंके आचरणादिके 
मान-दण्डसे इन्हें नहीं मापा जा सकता। वे असंख्य अप्राकृत-गुणविद्चिष्ट अपरि-- 
मित शक्तिशाली और पूर्णानन्दघन विग्रह्व हैं। कहा गया है कि निर्शुण निर्वि- 
शेष और अमूतत ब्रह्म और श्रीकृष्णका सम्बन्ध प्रभा और प्रभाकरके समान है । 
निराकार ब्रह्म ( अर्थात्‌ चैतन्यराशि ), अन्यय, अमृत ( अर्थात्‌ नित्यम्र॒क्ति ), 
नित्यघम ( अर्थात्‌ श्रवण प्रमतति मक्तियोग ) और ऐकान्तिक सुख ( अर्थात्‌ 
प्रेममक्ति ) इन सबके आश्रय श्रीकृष्ण ही हैं। वे यद्यपि अज हैं फिर भी 
भक्‍तोंके लिए जन्म ग्रहण करते हैं। यह बात कुछ अदूभुत-सी सुनाई देती है + 
क्योंकि एक हीं पदार्थ एक ही साथ अज और जात नहीं हो सकता । इसके - 
उत्तरमें भागवत लोग कहते हैं कि भगवानका ऐश्वर्य और बेमव अचिन्त्य है, 
उसकी तुलना प्राकृत जन्मादि ब्यापारसे नहीं हो सकती । 
२१ तथापि भूमन्‌ महिमागुणस्य ते, 
विबोद्ु महत्यमलान्तरात्मभि* ॥ 
अरविक्रियात्स्वानु मवादरूपतो, 
हानन्यवेघात्मतया न चान्यथा || 
गुणात्मनस्ते5गुणान विमातुं 
हितावतीणुस्थ क इशिरेष्स्य 
कालेन येर्या विमिताः सुकल्पे 
भूषांसव; खे मिहिका घुमास' ७ 
--भागवत १०, १४, ६-७: 


* ६ लघुभागवतामृत, ० २१७ 
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जैसा कि ऊपर बताया गया है, अवतारका मुख्य हेतु भकतोंके लिए लीलाका 
विस्तार करना ही है । यह लीला दो प्रकारकी होती है, प्रकट और अप्रकट | 
मध्ययुगक भकतोंने अधिकतर प्रकट छीलाका ही गान किया है, अर्थात्‌ जो 
लीला प्रपश्चनगोचर होती है, उसीका विस्तार किया है। घृन्दावनमें भगवान्‌ 
गोपियोके साथ नित्य लीलामें रत हैं।' मथुरा ओर द्वारकाके भेदस श्रीक्षष्णके 
दो धाम हैं। उनमें भी मथुराधाम गोकुड और मधुपुरी इन दो स्थानोंके भेदसे 
दो हैं | गोलोक नामसे प्रतिद् श्रीकृष्फा धाम गोकुलकी ही विभूति है, क्योकि 
श्रीकृष्णजी माधुरी गोकुलम ही सर्वाधिक होती है। मश्वराघामकी महिमा 
बैकुण्ठसे भी अधिक है | रामायणक्री अयोध्या भी ऐसी ही है। 


यह भगवानक़ी माधुरी चार प्रकारकी है । ऐञ्वय-माघुरी, क्रीढ़ा-माधुरी, 
वेणु-माधुरी और विग्नई-माधुरी । ऐउ्वर्य-माधुरीमें भगवानके ईश्वर-रसकी 
प्रधानता होती है | क्रीड़ा-माधुरी बहुत प्रकारकी है फिर भी उन सबमें गोप- 
लीला श्रेष्ठ है। भागवतर्म बताया गया दे कि भगवानने जत्र वेणुको अपने अघ- 
रोपर रखा और उसे निनादित किया तो सर्वर होकर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
आदि देवतागण तत्त्व निणेय न कर सके,--सभी मुग्ध हों रहे। इससे पकट 
है कि भगवानकी वेणु-हीला अचिन्त्य दै। सूरदासने और अन्य भक्तोंने 





१ जगनायक-जगदीसपियारी जगतजननिजगरानी 


नित विद्यर गोपाललाल सरुँग वृन्दावन रजधानी ७५७. “एसरदास 
२ झहो मधपुरी धन्या वेकुण्णल गरीयसी १ 
दिनमेक निवासेन हरे भक्ति: प्रजायते ॥ “-ल्घुमागवताम्रत 


% यद्यपि सब बेकुएठ बसा । वेद-पुरान-विदित जग-जाना ७ 
अवध सरिस प्रिय मोहिं न सोऊ ३ यह प्रसंग जाने कोउ-कोऊ ७ 
अति प्रिय माहि इहाके वासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ७ 


-४ विविधगोपतचरणेषु विद्धे वेसुवाय उरुधा निजशित्ता | 
तव सुत+ सति यदाघरबिम्बे दत्तवेणुस्नयत्‌ स्वस्जाती: १ 
सवनशस्तदुपधार्यसुरेशा: शक्रशर्वपरमेष्टि पुरोगा: । 
कदय आनतकन्धर्राचित्ताः कश्मल ययुरनिश्चिततत्त्वाः 
भा० १०, ३५, १४-१५ 
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इसे वेणु-निनादका वर्णन विस्तृत रूपसे किया है। मगवानकी विग्रह-माघुरी अर्थात्‌ 
रूप-माधुर्यसे मध्ययुगका साहित्य भरा पड़ा है | ऐसा तनुधारी जगत्‌मे नहीं 
जो इस रूप-माधुरीके दशनसे मुग्घ न हो गया हो। गोस्वामी ठुल्सीदासने 
प्रत्येक न्याक्तिके साथ भगवानके समागमके प्रसंग बढ़ी सावधानीसे उसका मुग्ध 
होना बताया है | हस विषयर्म रामचरितमानसके राम ओर भागवतके श्रीकृष्ण" 
समान हैं। भागवतमें कहा है कि तिलोकीमं ऐसा फोन है जो भगवानके 
कल-पदाम्ृतरूप वेणु गीतसे विमोहित होकर और जैलोक्य-सोभग इस रूपको 
देखकर मुग्ध न हो जाय १ इस वेणु-गीतको सुनकर और रूपको देखकर गार्य, 
पक्षी, इक्ष और म्ग भी पुलकित हो जाते हैं | इस माथुरीका छका हुआ 
भक्त स्वर्ग अपवगग नहीं चाहता, ऋद्धिसिद्धिकी परवा नहीं करता, केवल अनन्त 
कालतक अव्यभिचारिणी भक्तिकी कामना करता है। एक बार इस सगुण रूपको 
स्मरण करके वह्द शान विज्ञान सबको नमस्कार कर देता है। शान ओर विज्ञान 
धर्म ओर कर्म, सभी भक्तिके सामने तुच्छ हैं| क्‍योंकि वह जानता है कि 
ज्ञानका मार्ग कृगराणकी धारा है | उसपरसे गिरते देर नहीं लगती । उसे किसी 
प्रकार पार किया जा सके तो निरचय ही केवल्यपद श्राप्त किया जा सकता है 
लेकिन भक्तके पास तो यह केवल्य पद बिना मोंगे जबरदस्ती आना चाहता है। हरि- 
भक्तिके त्रिना बड़ासे बड़ा पद भी टिक नहीं सकता । यह भक्तिरूप चिन्तामणि 





३९ कहहु सखी अस को तनुघारी ५ जो न मोह अस रूप निहारी ॥ 
--शमचरितमानस 


२ का स्त्यण ते कलपदामृतवेशुगीतसम्मोदिताय्यचरिताक्ञ चलेत्‌ त्रिक्ञोक्याम ३, 
तैलोक्यसीमणमिद च निरीक्षय रूप यदगेद्विजद्रुमसुगा पुलकान्यविश्रन्‌ ॥ 
“-भागवत १०, २९, ४०... 


३ ग्यान पथ कृपाणुके धारा ३ परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ 
जो निरबिधन पथ निरबहद ) सो कैवल्य परम पद लहई।॥ 
अति दुर्लभ केबल्य परमपद | सत पुरान निगम आगम बद॥ 
राम मजत सेए मुक्ति गोसाईं | अन इच्छित आदे बरिआई ॥ 
जिमि थल्ल बिनु जल रहे न सकाई | कोथि भाँति कोड करइ उपाई ॥ 
तथा मेच्छसुख सुनु खगराई | रहि न सके हरि-भर्गात बिहई ॥-रामायण" 
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जब्तक भक्तको ग्राप्त नहीं होती जबतक भगवान्‌ स्वयं कृपा न करें | ' मक्तिहीन 
अञ्मा भी भगवानके निकट अप्रिय है पर भक्तियुक्त नीचसे नीच प्राणी भी 
उन्हें प्राणके समान प्रिय है । वह्द प्राणी जन्म और कर्मते कितना भी ओछा 
'फ्यों न हो भगवान्‌ उसके निकट दौड़ आते हैं । 

_ ऊपर जिस भक्तिकी बात कह्दी गई है वह दो अकारकी होती है, रागानुगा 
ओर वैधी | कर्तन्य-बुद्धिसे जो नियम स्थिर किये जाते हैं उसे विधि कहते हैं भर 
स्वाभाविक रुचिसे जो बृत्ति उत्तेजित होती है उसे राग कहते हैं | अर्थात्‌ इष्ट 
चस्तुके प्रति स्वाभाविक तन्‍्मयताको राग कहते हैं| और राग जिसके प्रति घावित 
होता है वही इष्ट होता है। भगवान्‌ और बद्ध जीवमें एक स्वभावगत पार्थक्य यह 
है कि जीवमें विषयासक्ति होती है और भगवानमें वैराग्य | तुलसीदासने कहा है 
कि भगवान्‌ अखण्ड शान-स्वरूप हैं और जीव मायावश अज्ञानी। यह जीव 
मायाके वशमे होनेके कारण परवश है और भगवान्‌ मायाके अधिपति और 
स्ववश। जड़ देहके प्रति भी राग होता है पर चूँकि वह जड़ोन्प्रुख होता है इसलिए 
संतारमें वंधनका कारण होता हूँ, पर जीवकी स्वाभाविक राग-प्रवणता एदि 
'भगवान्‌की ओर हो जाय तो वह तर जाता है। जड़-जगतम विधि और रागर्म 
विरोध दिखता है पर भगवह्धिषयक होनेपर विधि ओर रागर्ध कोई विरोध नहीं 
रह जाता। जबतक राग पुष्ट नहीं होता तभी तक भक्तको कर्तैब्याकर्तन्यका बंधन 
रहता है। त्रजवासियोंका भगवानके प्रति रागात्मक सम्बन्ध था। इसीलिए उनकी 
भक्तिको रागात्मक भक्ति कहते हैं। इस भक्तिके अधिकारी केवल ब्रजवासी दी 
थे। जो भक्त उनका अनुकरण ओर अपनेम उनका अभिमान करके भगवानके 
असंग-सुखका अनुभव करते हैं उनकी भक्तिको रागानुगा भक्ति कहते हैं। 

१ से मति यदि प्रगट जग आहई १ रामकृपा बिनु नहिं कोड लहई। 
२ मंगतिहीन विरांचि किन होई १ सब जीवनमेंह अप्रिय सोई ६ 
--रामायण 
% काहूके कुल नाहिं विचारत १ 
अषिंगतकी गति कहो कौन से पतित सबनके तारत | 
ओछे जन्म कर्मके ओछे ओछे ही बोलावत १ 


अनत सहाय सुरके प्रभुकी भक्तहेतु पुनि आवत ॥ 
“- सूरदास 


सगमुण-मतवाद ७२, 


ु 


डः 


रागानुगा और वैधी भक्तिके साधक शरीर,, मन, आत्मा, प्रकृति और 
समाजगत अनुश्ीलनोंके द्वारा भगवानका भजन करते हैं। उनके लिए ये दस 
आचार निषिद्ध हैं-- (१) बहिमुख लोगोंका संग अर्थात्‌ अनैतिक, अविश्वासी 
ओर मिथ्याचारी लछोगोंका संग उन्हें त्याज्य है । (२) शिष्य, सगी, भृत्य या 
बान्धवोंद्वार किया हुआ अनुबंध, (३) महारंभका उद्यम, (४) नाना ग्रंथ, 
कलाओं और वाद्योंका अभ्यास, (५) कृपणता, (६) शोकादिसे वशीभूत होना, 
(७) अन्य देवताके प्रति अवशा, (८) जीवोंको उद्विग्न करना, (९) सेवापराध 
अथांत्‌ यत्नका अभाव, अवश्ञा, अपवित्रता, निष्ठाका अभाव और गये तथा 
(१०) नामापराघ अर्थात्‌ साधुनिन्दा शिव और विष्णुका पुथक्त्व-चिन्तन, गुरु- 
अवज्ञा, देवादिनिन्दा, नाम-माहात्म्यके प्रति अनास्था, हरिनामकी नानाविध अर्थ- 
कल्पना, नाम-जप और अन्य शुभकर्मोकी तुलना करना, अश्रद्धाहुको नामोप॑देश, 
मामके प्रति अप्रीति। वैध मक्‍तकी तीन अवस्था होती हैं; श्रद्धावान्‌ , नैष्ठिक आर 
रुचियुक्त। ये छोग पाँचों अंगों और दो मूल्तत्त्वोंको स्वीकार करते हैं। दो मूल- 
तत्त्व हैं“>-(१) भगवान्‌ ही एकमात्र जीवोंका स्मरतंव्य है और जो उनके 
सुमिरनमें सहायक हैं वे ही कर्म भक्तके कर्त॑न्य हैं,--चाहे वह कुछ भी क्‍यों न 
हों, (२) भगवानको भूल जाना ही अमंगल है और इस अमंगलके सहायक 
सभी कार्य त्याज्य हैं| पंच अग इस प्रकार हैं--(१) भगवानके विग्रह (मूर्तियों) 
की सेवा, (२) कथा-सत्संग, (३) साधु-संग, (४) नाम-कीर्तन और (५) ब्रजवास। 
बैधी मा्गका साधक स्वभावतः ही इन्हें पालन करता है। भक्ति-शास्त्रकी 
मयादाके अनुसार कोई भक्त किसीसे छोटा या बड़ा नहीं है पर भक्‍्तकी 
स्वाभाविक इच्छा हो हीती है कि भगवत-प्रसंगर्मे उसकी स्वाभाविक रुचि हो जाय | 


अब, मध्ययुगके भक्ति-साहित्यको देखें तो उसमें इन विधि-निषेधोंके 
उपदेश, रूपक और अन्योक्तियाँ मरी पड़ी हैं। भक्ति शास्त्रकी मयादाको न 
समझनेवाले इन बातोंसे ऊभ जाते हैँ । वे भूल जाते हैं कि हस युगका साहित्य 
'फेवल साहित्य नहीं है बल्कि लोकमें बद्धमूल साधना-पद्धतिका प्रतिफलन भी 
है । उसका यह दूसरा पहलू ही अधिक महत्त्वपूर्ण है | 


ऐसे भक्त बहुत कप हैं जिनको भगवत्मसादसे एकाएक प्रेमकी ग्रप्ति हो 
जाय। साधारणत: प्रेमोदय निम्नलिखित क्रमसे होता है---१ भद्धा, २ साघुसंग, 
हे भजनक्रिया, ४ अनर्थ-निवृत्ति, ५ निछा, ६ रुचि, ७ आतक्ति, ८ भाव और 
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६ प्रेम। प्रेमोदय हो जानेपर भक्तोंमें पॉच प्रकारके स्वभाव हो सकते हैं--भान्त, 
दास्म, सख्य, वात्सल्य और मधुर । इन पॉचों प्रकारके भक्तोंकी भगवहिष- 
ग्रिणी रति भी पॉच प्रकारकी होती है । यथ --- 


स्वभावका नाम इतिका नाम 
शान्त ञान्ति 
दास्य प्रीति 
सख्य प्रेय 
वात्सस्य अनुकम्पा 
मधुर कान्ता या मधुरा 


फान्य-शास्नफे अनुशीलन करनेवाले रस-श्ास्त्रिणेंके बताये हुए सात रस 
अर्थात्‌ श्यगार और जान्तको छोड़कर भेष ( हास्य, अदभुत, वीर, करुण, 
रोद्, मयानक और ब्ीमत्स ) इस भगवश्मेमके सहायक होकर गौण रस नाम 
ग्रहण करते हूँ | #४ंगार ओर जान्तरत ऊपर बताये हुए पॉच स्थायी भावोंका 
आश्रय करते हैं । पर यह न समझना चाहिए कि आलकारिकोंके गुंगार और 
शान्त रस वह्ी हैं जो भक्‍तोंके | दोनोंमे तात्विक भेद हैं | पहले जड़ोन्मुख 
होते हैँ, दूसरे ( भक्तोंके ) चिन्मुख । ह 


यह वात ध्यान देनेकी दे कि वैष्णय भक्त भंगवानके निर्विशेषक रूपको 
(अथात्‌ जिसमें न्यक्तिगत संत्रंधकी कल्पना न की जा सके, ऐसे रूपको) कभी 
प्रघानता नहीं देते; फिर भी वे शान्त स्वभावके हो सकते हैं। मक्तिके लिए केवल 
निर्विशेष ब्रद्मत काम नहीं चल सकता, उसके सविशेषक रूपकी जरूरत रहती है। 
इसीलिए शमयुक्ता बुद्धि वह है जहों भक्त केवल इतना समझ सका है कि भग- 
वान्‌ केवल निर्गुण और निर्विशेष नहीं हैं बल्कि उनके साथ उसका न्यक्तिगत योग 
है। भगवत्तत्त्वमें उसकी जड़बुद्धि लोप हो गई रहती है | वह विषयोन्मुखताका त्याय 
कर अपने आपमें रमने लगता है। निरशुण मतके भक्त इसी अणगीके थे। कंबीर- 
दासका 'कमलकुआम बलह्म॒ुसस पीओ वारंबार! वाली समाधि, जिसकी चर्चा पहले 
की जा चुकी है, इसी अ्रणीकी दे। यह रस वहीं सम्भव है जहाँ भगवद्विषयक 
निर्विशेषता समाप्त हो गई हो। इसीलिए, यद्यपि भक्त इस अवखामे आत्माराम 
होता है अथात्‌ अपने आपम ही रमता रहता है फिर भी उत्तकाःडपास्य निर्गुण 
ब्रह्म नहीं होता । सनक सनन्‍दन आदि मकक्‍तगण इसी शणीके ये । किन्तु  ब्ज- 
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लीलाके वर्णन शान्त रसका कोई स्थान नहा हं॥ श्साहिए अ्क्ृष्ण-लौलाके 
गायक भक्‍्तोंने इस रसका विशेष गान नहीं किया । ली 

दास्य स्वमावका प्रीतिरस दो प्रकारका होता है, संभ्रमगत ओर गोौरवगत ; 
भगवानके ऐड्वर्य-स्वरूपके प्रति सशञ्रम ओर शुरुताका भाव रखनेवाले भक्त इसी 
अणीमे आते हैं | दास्य रसका विषयरूप आलम्बन, भगवानका वह ऐड्वर्य रूप 
है जिसके इशारेपर माया कोटि को टि ब्रह्माण्डकी सुध्टि करती है, जो राजाओंके भी 
राजा हैं, जिनकी शक्तिका एक एक कण विश्वको उद्धासित करता है ओर जो सत्य 
न्याय और शुभ कर्म आदिके आकर हैं। भगवानके इसी ऋद्धिसिद्धिसिवित रूपके 
अति आइष्ट भक्त उनका दास होनेका अभिमान करता है । इस रसके आश्रय- 
रूप आलंबन चार प्रकारके भक्त हैं---अधिक्वत, आश्रित, पारिषद ओर अनुग। 


भगवानको मित्र रूपसे भजन करनेवाले भक्त सख्य स्वमावके होते हैं ॥ 
श्रीकृष्णके मित्र कई श्रेणीके थे, उनमें त्रजवासी मित्र ही अधिक श्रेष्ठ समझे 
जाते हैं। क्योंकि इन मित्रोंकी भगवानके द्विभ्ुज मानवरूपके अगोचर विराद्‌ 
रूपका भान कभी नहीं हुआ इसलिए उनकी मित्रताके संभ्रम या गोरवका 
कहीं अंवेश नहीं हुआ । इसीलिए वे दास्य आदि भावोंसे सदा ऊपर रहे । 
ये भी चार प्रकारके हैं--सुदृदू, सखा, प्रिय-सखा और प्रिय-नर्म-सखा । सुद्ृद वे 
थे जो श्रीकृष्णसे उमरमें बड़े थे, सखाओंके ग्रेममें वात्सल्यका मिश्रण था; प्रिय- 
सखा श्रीकृष्णकी क्रीड़ाके साथीं थे ओर प्रिय-नर्म-सखा ब्रजसुन्द्रियोंके साथ 
भगवानकी प्रेम-लीलाम उनका पक्ष समर्थन करते ये । 





९ मुनु राबन ब्रह्माड निकाया | पाइ जासु बढ विचरति माया ॥| 
जाके बल बिरोचि हरि ईंसा। पारूत सुजत हरत दससीसा || 
जा बकू सीस घ्रत सहसानन | अडकोस समेत गिरे कानन ॥ 
घेर जे विविध देह सुसत्राता। तुम्हसे सठन्ह सिखावनदाता | 
हर-कोद्‌ड कठिन जेहि सजा | तोहि समेत नृणदक-मद गजा | 

- खर दूषन त्रिसिरा अरु बाकी | बचे सकक अतुल्ित बरूसाढी || 
जाके बरू छव॒केसतें जितिउ चराचर स्पारि। 
तासु दूत हो जाहिकी हरि आनेधि प्रिय नारि ॥ 
“-7रामचरितमानसः 

२ विशेष विस्तारके-लिए “भक्ति रसामग्त-सिधु? द्रष्टव्य है। 

द्‌ 


मे हिन्दी सादित्यकी भूमिका 


श्रीकृष्णंफे गुरूणन वात्सल्य भावसे उनसे प्रेम करते थे। इस प्रकार भजन 
करनेवाले भक्त वात्सल्य स्वभावके होते ह । मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है । इसे 
उज्ज्वल रस भी कहते हैं| इसका आश्रयरूप आलंबन अजसुन्दरियों थीं । 
आचार्येने इसका विस्तृत विवेचन भक्तिरसामृतसिन्धु आदि अन्थोंमें किया है | 
इस श्सका सत्रसे श्रठ्ठ आलंबन श्री राधिका हैं | विहारी कविने “ज्यों ज्यों भीजे 
प्रेम-रस त्यों त्यों उज्ज्यल होय” उक्तिम हसी परम रसकी ओर इगारा किया है। 
डप्त विषयका कुछ विस्तुत विवेचन हमने अपने ' सूर-साहित्य !मे किया है | 


इन पोच रस उत्कर्पापकर्षका विचार भी किया गया है पर इसमें मत-भेद 
है। श्रीकृष्ण रूपके उपासकोंका कह्दना है कि झान्त रस सबसे नीचे है, उसके ऊपर 
दास्य, उसके ऊपर सख्य, फिर वात्सल्य और सब्रफे ऊपर मधुर या उज्ज्वल रस 
है । यह भी बताया गया है कि लोफर्मे यह रस सर्वथा उल्टा है, क्योंकि यह 
जगत्‌ मायाके दर्पणफे प्रतित्रिंचकरे समान दे जिसमे हम जड़ रूपमे मगवानूकी 
छाया देख रहे दै' । दर्पणर्मे जो चीज सब्रसे ऊपर दिखती है वह असलमें सबसे 
नीचे होती है ओर जो सत्रसे नीचे दिखती है वह वस्तुतः सतके ऊपर रहती है| 
इसीलिए मधुर रस जत्र भगवद्धिपयक होता है तो सब्रके ऊपर रहता है ओर जब 
जड़विपयक धोकर शुंगार रस नाम अहण करता है तो सबके नीचे पड जाता है। 


गोस्वामी ठतुल्सीदासने अपने ग्रथोंमे एस तत्त्वका प्रत्याख्यान तो नहीं किया 
पर अप्रलक्ष रूपसे, मानों प्रत्याख्यान करनेके ही उद्देश्यसे, प्रसंग आते द्वी वे 
दास्य या प्रीति रतिकी स्तुति कर जाते हैं । इस प्रकारके एक प्रसगपर वे कहते 
हैं, सेवक-सेब्य भावके त्रिना संसार तरना असमव है, ऐसा विचार कर राम- 
पदका भजन करना चाहिए । एक दूसरे प्रतंगपर भगवान्‌ स्वयं अपना सिद्धान्त 
यताते हुए. कहते हे कि जीवोंमे मुझे सत्रसे प्रिय मनुष्य हैं; उनमें भी ब्राह्मण, 
उनमें भी वेद, उनमें भी निगम धर्मानुयायी, उनमे भी विरक्‍्त, उनमें भी 
श्ञानी, उनमें भी विशानी और इन सबसे अधिक प्रिय मेरा वह दास है जिसे 
मेरी गति छोड़ और आशा नहीं । में जोर देकर सत्य सत्य कह रहा हूँ 








१ बागुनकी परछोह री माया-दर्पन बीच 
गुनते गुन न्‍्योरे ये अमल वारि जछू कीच ॥ 
सखा सुनु श्यामके | “--नंददात 
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कि मुझे सेवक अधिक कोई प्रिय नहीं | इस विषयमें तुलसीदास श्रीरामानुजा- 
चार्यके अधिक नजदीक जाते हैं । महात्मा तुलसीदासके इसे दृष्टिकोणके कारण 
समूचे रामन्परक साहित्यका स्वर एक विशेष रूपसे प्रभावित हुआ है। मंघुर- 
भावकी साधनार्म छोटे-बढ़ेका सवाल नहीं उठता। वहाँ ऐश्वये-नोघ जितना ही 
कम होगा मधुर भावकी अनुभूति उतनी ही तीत्र होगी। पर दास्य-भावमें 
ऐ्वर्य-बोधका होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए गतिके लिए भक्तको मगवा- 
'नके तीन रूपोंपर बहुते अधिक जोर देना पड़ता है। उनका (१) क्षमावान्‌ रूप, 
(२ ) शरणागत-वत्सल रूप ओर ( ३ ) करुणायतन रूप । इन स्वरूपोंके द्वारा 
भगवान्‌ भक्तोंके बड़ेसे बढ़े पातकको भी क्षमा कर देते हैं, उनके सामने जाते ही 
करोड़ों जन्मके पाप नष्ट होजाते हैं, उनकी शरणमें जानेपर भक्त कृतकृत्य हो 
जाता है ओर उसके सभी परिताप जाते रहते हैँ । गोस्वामी तुल्सीदासने अपने 
ग्थोर्मे बार बार' इन स्वरूपोंका उछेख किया है । मधुर भावसे भजन करनेवाले 











१ सब मम प्रिय सब मम्॒ उपजाये | सबते अधिक सनुजमोहि भाये ७ 
तिन्हमैंह द्विज द्विजमैंह श्रतिधारी १ तिन्हमैंह निगम-घर्म अनुसारी ॥' मु 
तिन्हमेंह प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी। ग्यानिहुंते अति प्रिय विग्यानी 
तिन्हतें पुनि मोंहि प्रिय निजदासा | जेहि गति मोरि न दूर्सारे आसा- 
पुनि पुनि सत्य 'कहर्डे तोहिं 'पाहीं। मोहिं सेवक सम प्रिय, कोठ नाहींत। - 

ह -“एरामचरितेमानस 
२ ( क ) में जानहुँ निजनाथसुमाऊ । अपराधिहुपर कोष न काऊ ६ 

५ 

ओर--- 


फूर फुटिल खकू कुमति ककूफी | नीच निर्साक निरीस निसकी १ 
तेठ सुनि सरन सामुंह आये । सकृत प्रनामु किये ऋषनांय || 

( ख ) जो नर होइ चराचरद्रोही | आवइ सरन समय तकि मोही । 

तजि मद मोह कपट छऊ नाना | करठ सद्य तेहि साथ समाना || 

ओर--- । 
कोटि विप्र बच रागइ जाहू | आये सरन तर्जों नहिं ताहू ॥ 
( ग ) ऐसे! को उदार जगमाहीं । 
बिनु सेवा जो द्रंवे दीनपर रामसरिस कफोठ नाहीं। --विनयपश्िका 
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भक्तोके साथ इन भक्तोंका इसी दृष्टि-विशेषके कारण बहुत अन्तर हो गया है। 
मघुर भावसे भजन करनेवाले भक्तके लिए उनकी छीलारयें ही अधान 
स्मतेच्य हैं, उनकी शुगार-चेष्टाय, उनकी विलास-लीछार्ये, उनकी प्रेम-गाथायें ही 
गेय हैं, पर दास्य-भावस भजन करनेवालेक़े लिए ऐश्वर्य भाव बहुत ज़रूरी है । 
जब तक भगवानके ऐबर्य रूपको वह सदा स्मरण नहीं करता रहता तब तक उसमें 
देन्‍्य आटि भाव तीघ्र रूपमे नहीं प्रकट होते। यही कारण है कि हिन्दीका कृष्णपरक 
साहित्य ऐद्ििक लीलाचे भरा हुआ और आएृष्मिक चिन्तांते इतना मुक्त है | 
राम-साहित्यम ऐश्वर्य-बोधकी प्रगलता होनेके कारण उसमें ऐहिंक छीलाओंका: 
प्राधान्य हो ही नहीं सकता । गोस्वामी तुलुसीदासजीके राम-चरित-मानसर्मे इंसी- 
लिए हर प्रसंगपर मगवावके ऐववरय-रूपका स्मरण करा दिया जाता है। इस ऐश्वर्य- 
रूपका वणन करते समय तुलसीदास अधघाते नहीं दिखते # | दास्य-भावसे भजन 
करनेवाले भक्तंकिे इस विशेष दृष्टिकोणकी प्रशंसा न कर सकनेवाले आलोचकोने 
कभी कभी रामायणकी कथामे ऐश्वर्य-रूपके वर्णनके आधिक्यकों कवित्वका 
परिपथी बताया दे और यह व्यवस्था दी है कि ऐसा करके तुलसीदास कवि-धर्मसे 
च्युत हुए हैँ। ऐसे आलोचकोंको मघुर-भावके मक्‍तोंकी रचनाम स्वभावतः ही 
कान्यकी परिपंथी धृत्तियों नहीं दिखनी चाहिए, पर वहाँ भी कभी कभी अनु- 
चित अश्लीलता दिख जाती है। ये दोनों तथा-कथित दोष काब्यके परिपंथी 
या सहायक हों या न हों, दोनों प्रफारके भक्तोंके विशेष दृष्टि-क्ोणोंको निश्चित 
रूपसे प्रकट करते हैं । 





# जे गति जोंग विराण जतन करि, नहिं पावर्हि मुनि ज्ञानी | 
७-० 8] इत्यादि 
से। गति देत गीव सवरीफहें, प्रभु न॒ अधिक जिय जानी ॥| इत्यादि: 


ओर--- 
ऐसे राम दीनहितकारी 
अति कोमल करुनानिधान विनु कारन परडपकारी | 
साधनद्वीन दीन निज अधवस सिला भई मुनिनारी, 
गहतें गदनि परातति पद-पादन, धोर सापतें तारी |, .. 


9 


मध्य-युगके सन्‍्वोका सामान्‍य विश्वास, 
मध्ययुगके सन्तोंमें मत, साधना-पद्धति और आचार-विचारसम्बन्धी नाना- 
मतभेदोंके साथ भी एक साम्य है। इसी साम्यके कारण मध्य-युगका-सारा भक्ति- 
साहित्य एक विशेष भ्रेणीका साहित्य हो सका है। कुछ बातें ऐसी. थीं जो 
प्राचीनतर साधकोंमें वर्तमान थीं और मध्य-्युगके सभी साधकों और सन्तोंने 
उन्हें समान भावसे पाया था। । 


सबसे पहली बात जो इस सम्पूर्ण साहित्यके मूलमभे है, यह है कि भकक्‍तका 
मगवानके साथ एक ब्यक्तिगत सम्बन्ध है। भगवान्‌ या ईश्वर इन भक्तोंकी 
इृष्टिमें कोई शक्ति या सत्तामान्र नहीं है बल्कि एक सर्वशेक्तिमान ब्यक्ति' है जो 
कृपा कर सकता है, प्रेम कर सकता है, उद्धार कर सकता है, अवतार ले सकता 
है। निर्गुण मतके भक्त हों या सगुण मतके, भगवानके साथ उन्होंने कोई न कोई 
अपना सम्बन्ध पाया है। निगुणमतवादियोंरम श्रष्ठ कबीर कट सकते हैँ--- है 
भगवान्‌ [ तू मेरी माँ है, में तेरा बालक हूँ, मेरा अवगुण क्‍यों नहीं बख्ण देता ९ 
पुत्र तो बहुतते अपराध करता -है, किन्त मेंकि मनमें वे बातें नहीं रहतीं । 
चालक अगर उसके केश हा्थोंर्मं पकड़कर उसे मारे भी तो माता बुरा नहीं 
मानती । बालकके दुखी होनेपर वह छुखी होती है ।? इसी प्रकार दादू कह 
सकते है---' हे केशव | तुम्हारे बिना में व्याकुल हूँ, मेरी ओखोंमें पानी मर 


१ हरि जननी, में बाहूक तेरा | काहे न औगुन बगसहु मेरा ॥ 
सुत अपराध करे दिन केते ॥ जननीके (चित रहें न तेते ॥ 
कर गहि केस करे 'जो घाता | तऊ न हेत उतार माता ॥ 
कहे कार एक बुद्धि बिचारी बालक दुखी दुखी महतारी॥ 


< ८ हिन्दी लादित्यकी भूमिका 


आया है; हे अन्तर्यामी, तुम अगर छिपे रहोगे तो में केते बच सकता हूँ ! तुम 
स्वयं छिप रहे हो, मेरी रात कैसे कटेगी १ तुम्हारे दर्शनक्रे लिए. जी तड़प रहा 
है? सूरदास कह सकते हैं--- तुम्दारी भक्ति ही मेरे आण हैं, अगर यही 
छूट गई तो भक्त जियेगा कैसे ? पानी बिना प्राण कहीं रह सकता है £? 
लोग कभ्ीर आदि भक्तोंको ज्ञानाभ्रयी,' ' निर्गुनिया ” आदि कहते हैं। 
वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्युनिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके 
£ राम ? वेदान्तियोके ब्रह्मकी अपेक्षा भक्तोके भगवान्‌ अधिक हैं| अर्थात्‌ केवछ 
सत्ता केवल भानमयतासे भिन्न व्यक्तिगत ईश्वर हैं। इसीलिए कब्रीरदास आदि 
भक्त जानी द्वोते हुए भी प्रेममे विश्वास रखते है । ' 
उस युगके इस रहस्यको समझनेके लिए सगुण-भावसे उपासना करनेवाले 
भक्तोंकी कुछ बातें समझनी पढ़ेंगीं। भागवतमें एक छोक आता है जिसमें 
बताया गया है| कि अल॒ण्डानन्दस्वरूप तत्तके तीन रूप हैँ--ब्रह्म, परमात्मा ओर 
भगवान । जो शानाश्रयी भक्त भगवानके केवल चिन्मव रूपका साक्षात्कार करते 
है वे उसके एक अंशमात्रक्ो जानते है और अपने श्ञानके द्वारा उत चिन्मय 
अंगर्मे लीन द्ोनेका दावा करते हैं। यही केवलमानस्वरूप ब्रह्म कहा जाता 
है । इस मतमें जान निराकार होता है और श्ञाता और भेयके विभागसे रहित 
होता है। दूसरा स्वरूप परमास्माका दै। इस रूपके उपासकोर्मे शक्ति और झक्ति- 
मानका भेद ज्ञात रहता है। यह स्वरूप योगियोंका आाराध्य है। किन्यु भक्तोंके 
भगवान्‌ परिपूर्ण सर्वशक्तिविशिष्ट हैं। भक्त दी भगवानऊी सारी शक्तिके रसका 


३ तुम बिन ब्याऊुल्ल केसवा, नेन रहे जल पूरे 
खन्तरजामी छिप स्हे, हम कयें। जौवें दूरि ॥ 
शाप अपस्छन होइ रहे, हम क्यों रेन विहाइ 
दादू दर्सनकारने तलाफे तरफि जिय जाइ॥ 
तुम्हारी भक्ति हमोर प्रान । 

छाटि गंगे कैसे जन जीवत ज्यों पाने। किन प्रान ॥ 


% बदन्ति तत्तत्त्वाविदस्तत्त यज्ञानमह्यमतर | 
ब्रद्मेति परमात्मति भगवानिति शब्दअते ॥ 


ल्‍्पै 


--भा० ३३ २। ११ 
इसपर ओऔजीवगोस्वामीका क्रम-सन्दर्स और बल्लभाचार्यकी सवोधिनी देखिए.। 
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अनुभव कर सकता है, इसीलिए भक्‍्तकी सबसे बढ़ी कामना यह है कि वह 
भगवानका प्रेम प्राप्त करे। मोक्षको, अर्थात्‌ मगवानके एक अंगमें छीन हो 
जानकी, वह कमी पसन्द नहीं करता । मोक्ष उसके मतसे परम पुरुषाये नहीं 
हैं, प्रेम ही परमपुरुषार्थ है--'प्रेमा पुमथौ महान्‌ |? यह दूसरी बड़ी बात है 
जिसमें उस युगके प्रायः सभी भक्त एकमत हैं | इसको वे नाना रूपमें कहते 
है | कोई कहता है--'हे भगवान्‌ ! मुझे दर्शन दो, मुझे त॒म्दारी मुक्ति नहीं 
चाहिए । हे गोविन्द | मुझे ऋद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, में त॒म्हींको चाइता हूँ। 
है राम ! मैं योग नहीं चाहता, भोग नहीं चाहता, मैं ठम्हींको चाहता हूँ । हे 
देव ! मैं घर नहीं मेंगता, वन नहीं मेगता, मैं ठम्हींको मॉगता हूँ । मैं और 
कुछ नहीं मार्गेता, केवल दर्शन माँगता हूँ। ' ” कोई कहता है, “ न मुझे घम 
चाहिए, न अर्थ चाहिए,, न काम चाहिए ओर न निर्वाण ही चाहिए। में यद्दी वर- 
दान मॉगता हूँ कि जन्म-जन्म रघुपतिकी भक्ति मिले ' ।? कोई दूसरा बताता है 
कि “ आठों सिद्धि और नवों निधिका सुख वह नन्‍्दकी गाय चराकर बिसार सकता 
है, करोड़ों कलघोतके धाम करीलके कुजोंपर कुर्बान कर सकता है, कामरी 
ओर लकुटिया उसे मिल जाय तो बैलोक्यका राज्य वार सकता हैः |”, 





|, * दरुसन दे दरसन देहों तो तेरी मुकति न माँगों रे । 
' सिधि ना माँगों रिथि ना मांगें तुम्हहीं माँग गोविंदा ॥ 
जोंग न मोगों मोग न मोँगों तुम्हर्शी माँगें। रामजी १ 
घर नहिंमाँगो बन नहीं मेँों तुम्हर्ी मेंगों देवजी ॥ 
“दादू? तुम्ह बिन और न जाने दरसन माँगों देहु जी 
२ अरथ न धरम न काम-रुन्चि, गति न चहीं निरबान ॥ 
जनम जनम रघुपति-मर्णति, यह बरदान न आन १ 


--छुलसीदास 


३ या लकुटी अर कार्मरियापर राज़ तिहूँ पुरको तजि ढाएों १ 
अआठहु सिद्धि नवो निधिकी सुख नद॒की घेनु चराइ बिसारों ॥ 
आँखिनसा रसखानि कबै अ्जंके वन बाग तड़ाग निहारों 
कोटिन हूँ कलणौतके धाम करीरंके कुजन ऊपर बारी (--रसखान 


४५ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


इसी लिए भकक्‍्तकी परम साघना है भगवानके साथ लीला । भक्तों अपनी 
उपासना-पद्धतिक अनुवार इस लीलाके रूपमें भेद हो सकता है, पर सबका लक्ष्य 
यह लीला ही है। जो भक्त दास्य-भावसे भजन करता है वह भगवानकी अनन्त- 
काल तक पद-सेवा करना चाहता है ओर जो मधुर भावसे मजन करता है वह 
योलोकर्मं अनवरत विह्यारकी कामना करता है । जो निशुण भावसे भजन करता 
है बह भी भगवानकी चिन्मय सत्ताम विलीन हो जानेकी इच्छा नहीं रखता 
बल्कि अनन्त कालतक उसमे रमते रहनेकी छाल्सा करता है। इस प्रकार दावू 
भगवानके साथ नित्य लीलार्म रत हैं। 'प्रियसे रंग भरके खेलता हूँ, जहाँ रसीली 
वेणु चज रही है। अखण्ड सिंहासनपर प्रेम-न्याकुल खामी बैठे हैं और प्रेम-रसका 
पान करा रहे हँ। रंग भरके प्रियके साथ खेल रहा हूँ, यहाँ कभी वियोगकी 
आशंका नहीं दे । यद्द कुछ पूर्वका संयोग है कि आदिपुरुष अन्तरमें मिल गया 
है | रंग भरके प्रियते खेल रद्द हैँ, यहाँ बारहों मास वसनन्‍्त है। सेवकको सदा 
आनन्द है कि युगयुग वह कान्तको देखता है? |? कव्रीरदासजी कहते हैँ कि 
४ हाय, मेरे वे दिन कब आवेंगे जब्र मे अंग अंग लगाकर मिर्गी, जिसके लिए 
ने यह देह घारण किया है। वह दिन कत्र आवेंगे जब तन, मन और प्राणोंमें 
प्रवेश करके तुम्हारे साथ सदा ह्विलमिलकर खेढँगी । हें समय रामराय | मेरी 
यह कामना परिपूण करो । ? यह इस युगकी तीसरी समानधर्मिता है । 


नजन>>-+-++-द-ज> लत डलननल नी जल जी ी नी ता त्घ्तक्‍्त->_स्‍स्‍नञतत++न न लत ता ा््नना 


९ रेंगमरि खेलों पीवसो तहूँ बाज बेनु रसाल १ 
अकल पाट करे बैग्या स्वामी प्रेम पिलाबे लाल॥ 
रंगमरि खेली पीवर्सों कवहँ न होइ वियोग 
आदिपुरुष ऋततरि मिल्‍या कछु पुरवके योग ॥ 
रँगमरि खेलों पीवर्सो वारह मास बसन्त। 
सेबग सदा अनद है जुणि जुणि देखें क॑ंत ॥--दादूदयाल 


२ वे दिन आंदगे माह 
जा कारनि हम देह घरी है मिलिवो ओगि लगाइ। 
हैं जानें जे हिलिमिलि खेजूँ तन मन प्रान समाइ ॥ 
यए कामना करो परिपुरन समरथ हो रामराइ ६ 
---कबीसमंथावली 





मध्य-्युगके सनन्‍्तोंका सामान्य विश्वास ८९, 


कमीरदास, दादूदयाल आदि निर्गुण-सतवादियोंकी नित्य-्डील और सूर- 
दास, नन्ददास आदि सगुण-मतवादियोंकी नित्य-छीला एक ही जातिकी है। 
अन्तर यही है कि पहली अरणीके भक्‍तोंके सामने मगवानके ब्यक्तिगत 
सम्बन्धात्मक रूपके साथ उसकी रूपातीत अनन्तता वर्तमान रहती है और दूसरी 
अणीके भक्‍तोंके सामने भगवान्‌ सदा प्रतीकरूपम आते हैं और इसीलिए, उनकी 
अनन्तता और असीमता ओझल-सी हुई रहती है । 


मध्य-युगके भक्ति-आन्दोलनकी एक बढ़ी विशेषता यह दे कि भक्त और 
मगवानको समान बताया गया है। प्रेमका आधार ही समानता है। गुरुको 
भगवानका रूप बताया गया है"। ये दोनों बांति साधारणतः भक्तिके भावावेशमें 
'अशंसात्मक अथवाद समझी जाती हैं। अर्थात्‌ यह मान लिया जाता है कि 
भावावेशमे भक्तको भगवान्‌ कहा गया है| इसका यह अर्थ नहीं है कि सचमुच 
भक्त भगवान्‌ है, बल्कि इसका मतलब इतना ही है कि भक्त महान्‌ है। 
'कहीं कहीं तो भक्तको भगवानूसे भी बढकर बताया है । यह ध्यान देनेकी बात 
है कि तन्त्-साधनामें गुरकों शिवके समान स्थान दिया गया है । सहजिया 
मतके जो बौद्ध दोहे और गान पाये गये हैं उनमें गुरकी भक्तिके बहुत 
उपदेश हैँ । एक दोहेमें कहा गया है कि गुरु सिद्धसे भी बंडे हैं | गुरुकी बात 
'विना विचारे'ही करनी चाहिए।। कब्रीरदासने भी गुरुको गोविन्दके समान कहा 
है ।* असलमें मध्ययुगके भक्ति-साहित्यम गुरुका स्थान बहुत बढ़ा है | वैष्णव 
भकक्‍तोंके मतसे गुरु दो प्रकारके हँ--शिक्षा-गुर और दीक्षा-गुरु। शिक्षा-गुरु 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ओर सिद्धावस्थार्म दीक्षागुरु भी भगवानके ही त॒ल्य 
हैं। कुछ विद्वानोंका खयाल है कि गुरुमहिमा मध्ययुगके साधकोंके अपने 
पूर्ववर्ती तान्त्रिकों और सहजयानके साधकोंसे उत्तराधिकारके रूपमें मिली थी | 





९ भगति संगत भगवत गुरु, नाम रूप बपु एक | 
इनके पद्‌ बदन किये, नासें बिघम अनेक ||... --मभक्तमारू 
२ म० म० हसरप्रसादशाक्षी --- बौद्ध गान ओ देहा १, भूमिका ए० ६ 
७ गुरु गेविंद तो एक है, दूजा यहु आकार । 
कप मेट जीवत मरे, तो पावै करतार || 
“---केंषीरसन्धावली 
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इसी तरह इस युगर्म भकतके समान भगवानकोी समझनेकी प्रव्नत्ति लगभग 
सभी भकक्‍्तोमें समान रूपसे पाई जाती है । यह भी कहा गया है कि 'रामसे 
अधिक रामकर दास? | इस कथनका अर्थ यह है कि प्रेमकी दनियामें 
बढ़े-छोटेका कोई सवाल नहीं । भगवान्‌ प्रेमके वशर्में हैं। सूरदास कहते हैं कि 
मुरारि प्रेमफे ब्र्मे है, प्रीतिके कारण ही उन्होंने नटवर-वेश घारण किया 
प्रीतिवश ही उन्होंने गिरिराज घारण किया , प्रीतिके वश ही माखन चुराया 
प्रीतिके कारण ही उनका सबसे अधिऊ प्रिय नाम “गोपी-रेंबन! है, प्रीतिके वश 
ही बमल तस्मोंकी मोक्ष दिया |  +अधिकतर इस भावक़रा विकास सगुणोपातक 
भक्‍्तोंम ही पाया जाता है, पर निर्शुणम मतवादी भक्त भी इस ब्रातपर कम 
जोर नहीं देते । दादू कद्दते हैं फ्ि 'साधुकी रुचि है राम जपनेकी और रामकी 
रुचि है साथुकों जपनेकी | दोनों ही एक भावके भावुक हैं, दोनोके 
आरम्भ समान हैँ, कामनाएँ समान हैँ ।»८? वैश्यव भक्‍्तोंमें कहानी 
मगहुर है कि एक बार भगवानने डक्मिणीसे मज़ाकर्मे कहा कि 
में तुम इर ले आया था, ठम्हारा वास्तविक प्रेमी कोई दूधरा 


प्मात्तर खण्डम ( विप्णुस भे वष्णवकी पूजा श्रेष्ठ है। ) 
शराधनाना सर्वेषा विप्णोरारध्धन परम | 
तस्मत्परतरं देवि तदीयाना समचेनम्त्‌ | 
अोर-- 
अचंमिता तु गोविन्द तदीयान्‌ नाचमेन्ञु यः। 
न स भागवते| जय: केवल देाम्मिकः स्मृतः ॥ 
“+भागवत्‌ ११५ १९। २१ , 


+ प्रीतिके वश्यमें है मुरारी | 
प्रोतिके वश्य नट्व॒र-वेश घंस्यो प्रीतिवश् करन गिरिराज घारी। 
प्रौतिके वश्य भये माखन चोर प्रीतिके वश्य देधवरी बधाई ॥ 


प्रीतिके वश्य गोपीरँवन प्रिय नाम प्रीतिके वश्य तरु यमल मोक्षुदाई || 
--इत्यादि 


» राम जप रुचि साधुका, साधु जप रुचि राम । 
दाएू देएनों! एक्क ढंग, सम अरंभ सम काम ॥ 
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था, में त॒म्हे उसी प्रेमीको छोटा देना चाहता हूँ | रुक्मिणी रोने छगीं' | ठीक 
इसी प्रकारका मज़ाक एक बार भमगवाननें राधिकासे किया। राधिकाने मजा- 
कृका जवाब दूसरे मजाकसे दिया। इस कथाका प्रयोजन प्रेमका तारतम्यः 
दिखाना है । रुक्मिणी प्रेमकी दुनियामे सम्पूणं रूपसे न आ सकी थीं, उनके 
अन्दर ऐज्वर्य-बुद्धि अर्थात्‌ पूज्य-पूजकका, बड़े-छोटेका भाव वर्तमान था, पर 
राधिका सोलहों आने प्रेममयी थीं, वहाँ बढ़े-छोटेका सवाल ही नहीं था। अष्ट- 
छापके सभी कवियोंम इस बातका बहुत सुन्दर विकास-हुआ था। के 

प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। सूरदात कहते हैं कि प्रेम प्रेमसे ही होता है 
प्रेमसे ही भवसागर पार किया जा सकता है, प्रेमके बन्धनमें ही सारा संसार 
बचा है, एक प्रेमका निश्चय ही रसीली जीवन्पुक्ति हे, प्रेमका निरुचय ही 
सत्य है जिससे गोपाल मिलते 

दादू कहते हैं, “ प्रेम ही भगवानकी जाति है, प्रेम ही भगवानकी देह है।' 
गम ही भगवानंकी सत्ता है, प्रेम ही भगवानकाी रंग । विरंहका मार्ग खोजकर 
प्रेमका रास्ता पकड़ो, लौके रास्ते'जाओ, दूसरे रास्ते पैर भी न रखना | ? 
कब्रीरदास कद्दते हैं कि “ स्वामी ओर सेवक एकमत हैं, दोनों मन ही मन 
( प्रेमे ही ) मिलते हैं| वह चतुराईसे प्रसन्न नहीं होता, मनके मावसे रीक्षता 
है । ! ठुलसी दास कहते हैं कि ' भगवान्‌ भकक्‍तपर ऐसी प्रीति करते हैं कि. 
अपनी प्रभुता भूलकर भकक्‍्तके वश हो जाते हैं, यह सदाकी रीति है ?। 


१ श्री मद्भागवतर्में यह कथा बहुत ही सुन्दर है | कल्याणुमें प्रकाशित हो चुकी है|, 
२ प्रेम प्रेमसें होय प्रेमरसों परहिं कैसे । ' 
प्रेम बेंध्यो ससार प्रेम प्रमारथ पेये ॥ 
एके निश्चय प्रेमकी जीवन्मुक्ति रसाल । 
रुंचो निश्चय प्रेमको जातें मिक्क गोपारू ॥ 
% इश्क अऊहकी जाति है इश्क अकहका अंग । | 
इश्क अरूह ओजूद है इश्क अकूहका रंग ॥ 
वाट विर्हकीसोधि करि पथ प्रेमका छेहु | 
कवके मारण जाइये दूसर पौव न देंहु ॥ 
४ ऐसी हारे करत दासपर प्रीति | ८ 
निज प्रभुता बिसारि जनके बस होत, सदा यह रोति ३ - 
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भक्त और भगवान्‌की तरह भक्ति भी अपरम्पार महिमामग्री है | दादू- 
दयालने कहा ए कि जैसे राम अपार हैं, भक्ति भी उसी प्रकार अगाघ है | 
सभी साधुओने पुकार पुकारकर कहा दे कि इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं 
है। जिस प्रकार राम अविगत हैं, मक्ति मी उसी प्रकार अलेख्य है, दोनोंकी 
कहीं सीमा नहीं है, यह शेप हजार मुंहसे कष्ट रहे हैं। राम जैसे निर्गुण हैं, 
भक्ति भी चेसी ही निरञ्नन है, इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा संतोंने 
निश्चय किया है | जैसे पूर्ण राम हैं ठीक उसी प्रकार भक्ति भी पूर्ण है, इन 
दोनोंकी कोई सीमा नहीं है, ये दोनों दो चीजें भी नहीं हैं। * इस प्रकार 
इस युगका साहित्य भक्ति, भक्त, भगवान्‌ ओर शुरुकी महिमासे भरा पड़ा है । 


इस युगके सगुण और निरशुण दोनों प्रकारके मतके सन्तीनि नामकी महिमा खूब 
गाई है। नाम-माहात्म्य भागवत आदि प्रायः सभी पुराणोंमें पाया जाता है, पर 
मच्य-युगके भक्‍तोंमें इसका चरम विकास हुआ है। तुल्सीदासने कहा है कि 
न्रत्म और राम अर्थात्‌ निर्विशिष चिन्मयततता और अखण्डानन्त प्रेम स्वरूप 
भगवान्‌ इन टोनमिं नाम वड़ा है। 

रामचरितमानसके आरम्मम ही विस्तारपूवेंक बताया गया है कि रामकी 
अपेक्षा रामका नाम अधिक उपकारी है। कत्रीरने भी कहा है कि ' में भी 
कह रहा हूँ, त््मा और मदेशने भी कहा है कि राम-नाम ही सारतत्त्व है । 
भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह रामनाम ही है; और सत्र दुःख है। 


३ जैसा राम अपार है तेसी मगति अपर १ 
इन दोनोंकी भित नहीं सकल पुकार साथ ॥ 
जैसा अविगत राम है तेसी मगति अलेख | 
इन दोनोंकी मित नहीं सहसमुखी कहे सेख ॥ 
जैसा निरगुन राम है मर्गति निरजन जान । 
इन दोनोंकी मित नहीं संत कहे परवान ॥ 
जैसा पूरा राम है पूरन भगति समान | 
इन दोनोंकी मित नहीं दादू नाहीं आन ॥ 


२ ब्रह्म-रामतें नाम बड़ वरदायक वरदानि १ 
रामचरित सत कोथि महेँ लिय महेस जिय जाने ॥ 
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मन, वचन ओर कर्मसे इनका-स्सरण करना ही सार है'। इसी प्रकार नानक, 
दादू आदि संतोंने भी नामका माहात्म्य वर्णन किया है । दादूने बताया है किः 
प्रभुक नाममे ही मति, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, प्रीति है । दरिया साहब कहते हैं 
कि नामके बिना संसारंस छुटकारा नहीं मिछ सकता। साधु-संग और राम- 
भजनके बिना काल निरन्तर लूटता रहेगा | इस प्रकार नामकी अपार महिमाकिः 
सम्बन्धर्म सभी संत एकमत हैं ओर सभी जानते हैँ कि विधियोंमें सबसे श्रेष्ठ 
विधि रामनामका जपना है ओर निषेधोंका सिरताज है उसे भुला देनाँ। 
जिसने नामपर विश्वास कर लिया उसने सब आनन्द पा लिया और उसके सच 
दुःख दूर हो गये । वह आ्राणी धन्य है। 

प्रेमोदयके जो ऋम संग्णोपासक भक्‍्तोंने निश्चय किये हैं वे सभी भक्‍तोंमे 
समानरूपसे समादृत हैं। भक्तियुगके साहित्यमे इन नौ बातोंका भूरि-भूरि 
वर्णन पाया जाता है| इनकी चर्चा पहले ही हो चुकी है। 


कफ 


९ कबीर कहे मैं कथयि गया कथि गया ब्रह्म महेस । 
राम नौव ततसार है सब काहू उपदेस॥ 
मगति मजन हरि-नौव है दूजा दक्ख अपार । 
मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिर्न सार॥ 
२ साहिबजीके नामों मति, वुधि, ज्ञान विचार। 
प्रेम प्रति सनेह सुस्त दादू सिरजनहार ॥ 
२ नाम बिना मद करम न छूटे ॥ 
साधुसग और रामभजन बिन काल निरंतर लूटे ॥ 
४ नाम-सुभिरिन सब विधिद्ृको राज रे ६ 
नामके विसाग्बि निषेध सिरताज रे॥ --विनयपत्रिका 
५. ना्न-प्रतीत मई जा जनकी ले अनन्द दुख दर स्ह्यो। 
५ सुरदास * घन-घन दे प्रानी जे हरिको व्रत ले निवह्को ॥ 
६ आदी श्रद्धा तत- साघुसज्लोडथ सजनक्रिया । 
ततो5न्थजिवुक्ति; स्पात्ततो निष्ठा रचचिस्ततः ॥ 
अथासकिस्तते| मावस्ततः प्रेमाम्युद्श्वति ९ 
साधकानामय ग्रेम्णु३ प्रादुभोवे मंवेक्तम: || --मभक्तिर्साम्ृतसिन्धु 
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और भी कुछ ऐसी बातें ६ जिनमें सगुण ओर निशुुण मतवादी भक्त 
समान हैं । सभी भक्त अपनी दीनतापर जोर देते हैं, आत्म-समर्प॑गमे विश्वास 
रखते हैं और भगवानकी कृपासे दी मुक्ति मिल सकती है, इस बातपर सम्पूर्ण 
रूपसे विश्वास करते हैँ । राम-अवतारके भक्त इस बातपर अधिक जोर देते है। 
घुल्सीदास, सूरदास आर दादूदयालमें ये बाते पूर्णताको प्राप्त हुई हैं । 


९ 
भक्ति-कालके प्रमुख कवियोंका व्यक्तित्व 
कबीर 


कचीरदासने ऐसे कालमें जन्म ग्रहण किया था जिस समय भारतवर्षकी 
सास्कृतिक अवस्था अत्यन्त उतार पर थी। वे एक ऐसे कुलमे उद्भूत हुए, थे 
जो परम्परासे शानाजनके अयोग्य समझा जाता था। बाइरके प्रलोभनसे हो, या 
भीतरके आधातसे, घुसछमानी शासनमें इस जातिको राजघम ग्रहण करनेका 
सोभाग्य प्राप्त हुआ था। पर न तो इससे उनमे राजकीय गरिमाका संचार ही 
हो पाया ओर न॒प्राचीन ददीनतासे उद्धार ही | नाम-मात्रके मुसलमान इस 
जुलाहे-जातिके रक्तमें प्राचीन हिन्दू-विश्वास पूर्ण मानामें वर्तमान था पर शास्त्र- 
ज्ञान प्राप्त करनेका दरवाजा उनके लिए यहाँ भी रुद्ध ही था। ये गरीबीमें 
जनमते थे, उसीमें पलते थे ओर उसीम मर जाया करते थे। लेकिन प्रतिभा किसी 
कुलविभेषका इन्तजार कहीं करती । कब्रीरके पूर्ववर्ती युगमें भी नीच समझी 
जानेवाली शा्र-शान-विवर्जित जातियोंम प्रतिभाशाली पुरुष पैदा होते रहे 
ओऔर एक न एक प्रकारते समाजमें जीर्पस्थानपर अधिकार करते ही रहे। इस 
प्रकारके पुरुषोंका एकमात्र द्वार था वैराग्य । आज साधुओंकी जो समस्या 
भारतवर्षमें वतेमान है उसके मूलर्म वही व्यवस्था है जो करोड़ोंकी संख्यामें 
आदमियोंकी अकारण नीच समझनेका विधान करती है। कब्ीरदासके युग 
वैराग्यप्रधान साघुओंका जो दल था वह अधिकाशर्मे बीद्ध-घर्मके परिवर्तित रूपका 
अनुगमन कर रहा था। इनमें सहजयान, नाथपंथ, अवधूत, तब्रवादी आदि 
थे। महावान बोद्ध-धर्मका दूरविश्रष्ट प्रभाव देवदेवियोंके रूपमे१(प्रचेलित था। 
चौरासी सिद्धोंमेंसे अनेक नीच समझी जानेवाली जातियोंकी देन थे। कबी रदासके 
लिए ज्ञान प्राप्त करनेका एकमात्र मार्ग वह्दी था कि।वे इन्ही किसी एकके 
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हो जाते । इनके [सिवा मुसलमान सूफियोंका भी रास्ता था। लेकिन यह बात 
एक तरहसे असम्भव ही थी कि अपने जुलाहेपनके साथ वे ज्ञानी हो जायें। 

सोभाग्यवश इस युगके महागुरु रामानन्दसे कत्रीरकी पहचान हो गईं और जो 
बात असम्भव थी वह सम्भव हो गई। कभीरको वेराग्य नहीं लेना पड़ा पर वे 
बेराग्यके ज्ञाता हो सके, उन्हे योग-मागफा साधक नहीं बनना पड़ा पर वे उसका 
तत्व समझ सके। इस तरह कब्रीरम एक ही साथ कई बातोका योग हुआ। वे 
दरिद्र आर दलित थे इसलिए अन्त तक वे इस अणीके प्रति की गई उदेक्षाको 
भूल न सके | उनकी नस-नतमे इस अकारण दण्डके विदद्ध विद्रोहका भाव भरा 
था। वे मुसलमान थे अतणव सद्दज ही मुसलिमि साधनाओंको अहण भी कर 
सके ओर उनकी कमजोरियोंपर आघात भी कर सके। वे पंडित नहीं थे पर 
काशीम नजदीकसे रहकर पडितोंको देखनेफा अवसर उन्हें मिला था | इसका 
परिणाम यह हुआ कि वे और लोगोकी भोति अपनेको हल्का समझनेकी भाव- 
नाके शिकार न बने, क्‍योंकि उन्होंने अच्छी तरह ठेखा कि तथाकथित बढ़े बड़े 
पंडित ठीक उसी अकारके द्वाड-मासकी बुराइयों-भछाइयोंके बने हुए हैं 
जिस प्रजारका एक साधारण जुल्ाह्या | वे जमकर आघात कर सकते थे ओर फिर 
भी इस लापरवाद्दीऊे साथ मानो उनपर कोई आधात कर ही नहीं सकता। वें 
दूसरोकी कमजोरियोंको दिखा सकते थे, और विश्वास कर सकते थे कि उनके 
अन्दर ऐसी कोई कमजोरी दे ही नहीं जिसपर दूसरा पक्ष कुछ कह सके | वे 
शाल्रके दोव-पेंचसे अनमिज्ञ थे, इसलिए पद पदपर दाशनिककी मॉति “ ननु 
लगाकर अपर पक्षकी सम्भावनाकी कब्पना नहीं कर सकते थे। इसीलिए, उनकी 
उन्तियें तीरकी भोंति सीघे हृदयमें चुभ जाती हैं। यह विश्वास उनमें इतनी 
अधिक मात्राँव था कि कभी कभी पंडितोंकों उसमें गर्वाक्तिकी गंध आती है। 
उनमें युगप्रवतेकका विश्वास था और लोकनायककी हमद्दी | इसीलिए वे एक 
नया युग उत्पन्न कर सके | 

अपने पदोंमें उन्होंने पडितको संबोधन किया है। लेकिन उसमें चिढ या 
कठुता नहीं दे, अपने प्रति एक विश्वास है। उन्होंने शेखकी संबोधन किया है 
ओर इस साइसके साथ गोया वह एक अदना आदमी है। उन्होंने अवधूतको 
पुकारके कहा है और इस तरह कहा दे मानो अवधूतको उनसे बहुत कुछ 
सीखना दै। उन्होंने अपने रामको भी कुछ इसी ढंगसे पुकारा है गोया वे उनके 
अपने अँग हों। इन सभी उक्तियोंमें उनका अपूर्व आत्मविश्वास, अपने प्रति 
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अवशाका अभाव ओर साथ ही सरलता स्पष्ट माढ्म होती है । उनकी सरलता 
और स्पष्टवादितामें कमी कभी शात्त्र-पंथियोंकी अक्खड़ता मार्म होती है 
क्योंकि यह समझ लिया जाता है कि वे एक मामूली जुलाहे थे और उनको ये 
सब बातें कहनेका हक नहीं था ! 

कबीर मस्तमोौला थे। जो कुछ कहते ये, साफ कहते थे। जब मोजमें आकर 
रूपक ओर अन्योक्तियोंपर उत्तर आंत थे तब जो कुछ कहते थे वह सनातना 
कवित्वका गुंगार होता था । उनकी कवितासे कर्मी सनातन सत्य खर्बित नहीं 
हुआ। वे जो कुछ कहते ये अनुभवके आधारपर कह्दते थे। इसीलिए, सभी 
रूपक सुल्झे हुए और उक्तियाँ वेघनेवाली होती थीं। उनके राम जब उनके 
प्रिय होते हैं तो भी उनकी असीम सत्ता भ्रुल्ा नहीं दी जाती। नो खुले दर- 
वाजोंके घरमे बन्द दुर्लाहनके वियोगकी तड़प एक रहस्यमय प्रेम-लोलाकी ओर 
संकेत करती है जहाँ सीमा असीमसे मिलनेको न्याकुछ है ओर असीम सीमाकी 
पानेके लिए. चंचल । इसीलिए, इस सारे विश्वका प्रकाश है। अगर यह लीला नः 
होती तो संसारमे कोई वस्तु ही न होती । हम अपने मुख-्यंत्र आदिके बंधनम 
असीम स्वर-सन्तानको बाँधनेकी चेष्ट करके एक तरहका आनन्द पते हैं ओर 
इस बंधनसे ही असीम-स्वर-संतान,--अनाहइत नादका आमास पाते हैं। वैसे 
ही सीमाके अन्यान्य उपकरणोंसे हम असीमताका अन्दाजा छगाते हैं और प्रिय 
भी अपने इन्हीं सीमामय विकारोंसे हमारे आनन्दका अनुभव करता है । 
कच्रीरके रूपकोर्मे सदा इस महासत्यकी ओर संकेत होता रहता है। 

उनके प्रेम और भक्तिमें वह गलदश्र॒ भावुकता नहीं थी जो जरा-ती आँचसे' 
ही पिघल जाय | यह प्रेम ज्ञानद्वारा नीत ओर श्रद्धाद्वारा अनुगमित था। 
वियोगकी बात भी वे उसी मोजसे कह सकते थे जिस तरह संयोगकी । उनका 
मन जिस प्रेमरूपी मद्रिसे मतवाल्य था, वह ज्ञानके महुवे और गुड़से बनीं 
थी, इसीलिए अन्धश्रद्धा, भावुकता ओर हिस्टीरिक प्रेमोन्मादका उसमें एकान्त 
अभाव था। भक्तिके अतिरेकर्मे उन्होंने कभी अपनेंको अति पतित नहीं 
समझा | सिरसे पैर तक वे मस्तमोला थे  बेपरवाह, दृढ, उग्र । 

तीन प्रकारकी वार्ते वे लिखते थे : शञानी और साधकोंको लक्ष्य करके, जन- 
साधारणके लिए. ओर अपनी मोजमें। तीनोंमें उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली । 
वे पढ़ेनलिखे नहीं थे, छन्दशास्र और अलंकारके ज्ानसे भी वंचित ये। कविता 


करना उनका लक्ष्य नहीं था; फिर भी उनकी उक्तियोंर्मे कवित्वकी ऊेँचीसे ऊँचे! 
हि 
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चीज प्राप्य है। दोहे और पद उन्होंने फू्तवर्ती साधकोंसे अपनाये थे पर इनमें 
अपनी छाप डाल दी वे । साधनाके क्षेत्रम युग-गुरु थे ओर साहित्यके क्षेत्रमें भवि- 
प्यके खष्टा । संस्कृतके 'कृप-जल'को छुडा कर उन्होंने भाषाके “बहते नीर” में सर- 
स्वतीको स्नान कराया । उनकी भापामे बहुत-सी धोल्योंका मिश्रण है, क्‍योंकि 
भाषा उनका लक्ष्य नहीं था और अनजानमें वे भाषाकी सृष्टि कर रहे थे | 


नानक 


ये कमभ्रीरकी ही मॉति भगवानके निशुण रूपके उपासक् थे। समाजके उस 
निचले स्तरसे उनका आगमन नहीं हुआ था जिससे कत्नीरका | इसीलिए उनकी 
उतक्तियेमि कन्नीरकी तरह तीम्ता नहीं है | फिर भी उन्होंने समाजमें प्रचालित भेट- 
भावको बुरा समझा | लेकिन कबीर ओर नानककी इन जातोंमें फके है। कब्रीरकी 
इृष्टिम भेद-भावका रहना इसलिए अन्यायमूलक नहीं था कि उसमें एक अगीके 
मनुष्योपर निर्दयताका व्यवद्वार हो रद्दा है और यह मनुष्यका कतंन्‍्य होना 
चाहिए. कि उन दलित मनुष्योंकी भी अपनी वबराबरीका समझे। वे स्वर्य उस 
लाउनाको भोग चुके ये, इसीलिए, उनकी उत्तियोंर्मे उत्तर विधानके लिए जो 
लोग उत्तरदायी हैं, उनपर खुला आक्रमण किया गया है। पर नानककी साम्य 
भावना विचार-प्रसूत ओर करुणा-मूलक़ थी। उन्होंने जिस सिक्‍्ख-सम्प्रदायका 
प्रवर्तन किया था, उसे वाद परिस्थितिंमि पढ़कर शखस्र-अहण करना पड़ा था 
ओर इसीलिए हमारे सामने उस सम्प्रदायकी भक्त मूर्तिकी अपेक्षा वीरमूर्ति 
डी अधिक नजर आती है और इसके प्रवर्तकर्म भी हम उसी रुद्रताका अनुमान 
करने लगते हैँ। पर बात अपल्म ऐसी नहीं है । नानककी भक्ति करुणा-मूलक 
थी | अपने शिष्य फरीदसे उन्होंने एक बार कहा था--'फरीद, अगर तुम्हें 
कोई मारे तो ठुम उसका पर पकड़ो |! इस उपदेशमें नानकका असली स्वरूप 
निद्वित है । उनके मजनोंमें श्रद्धा भावते हरि-मजनका उपदेश है और साथ 
ही विषय-छुलस अपनेको दूर हटा लेनेका आदेश है | 

हिन्दीमें गुरु नानकने बहुत कम लिखा है । उनकी अधिकांश उत्तियोंमें 
पंजाबीपन अधिक है। लेकिन ' नानक ? नोम देकर अन्यान्य गशुरुओंने भी पद्‌ 
लिखे हैं। इन परदोर्मेते अधिक्रांधकी भाषा हिन्दी है। बहुत लोगोंने श्रमवश 
इन सभी उत्तियोंको नानककी रचना समझ लिया है। 

नानककी रवनाओंमें एक अत्यन्त अईंभाव-दीन निरीह भक्तका परिचय 


हु 
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मिलता है। मापा सादी, सहज ओर प्रभाव डालनेवाली है। पदोंमें कभीरकी-सी 
मस्ती तो नहीं है, पर श्रद्धा और भगवानके प्रति विश्वास प्रचुर मात्रार्में है। 
कबीरदासकी मेति नाना जातिके साधकोंसे गहीत शास्त्रीय शब्दोंका अभिनव 
अयथ इन्होंने नहीं किया ओर न रूपक आदि अलंकारोंका आश्रय लेकर पदोंको 
कवित्वपूंण बनाया है। साफ भाषाके दर्पणमें उनके मनोभाव सुन्दर रूपमें 
प्रतिफलित हुए हैं । 
/ सूरदाख 

सूरदास कभीरकी तरह समाजके निम्नतर स्तरमें नहीं पेदा हुए थे। वे - 
ऊँची जातिके,--शायद सारस्वत ब्राह्मण वशके रत्न थे | लेकिन उस युगर्म 
सूरदासने अपने इर्द-गेदं जिस समाजको देखा था उसका कोई उच्च आदर्श नहीं 
था। छोग खाते-पीते थे, रोगी या निरोगी होते थे, ओर चार दिनतक हँस या 
रोकर चल बसते थे। जो धार्मिक प्रवृत्तिके थे वे दस-बीस मन्दिर बनवा देते थे 
यज्ञ-याग करके हजार पॉच सो ब्राह्मणोके भोजन करा देते थे। ऊँचे वर्गके छोग 
अपनी छठी शानमें मस्त रहते थे | उनका कतेंन्य था विल्ासिता। समाजकी 
ड्सी पतित अवस्थाका वर्णन सुरदासने बढ़ी जोरदार भाषामें किया है | साम्मि- 
लित परिवार-प्रथा वतंमान थी, घरोंमें झगढ़े सदा होते रहते थे | जो जब तक 
कमा सकता था वह तबतक चेन करता था, फिर वृद्ध और शिथिलेन्दिय होनेपर 
उसीके लड़के-वाले उसका निरादर करने लगते थे । इस परिस्थितिमें विकसित 
भावप्रवण कविके इस सप्ताजके प्रति विरक्ति स्वाभाविक है। सूरदास 
इस विरक्तिको लेकर बड़े हुए ये। वह्ठभाचार्यके संसर्गमें आनेके पहले उनके 
अन्दर इस विरक्ति प्रधानृता थी । पर वे बालकका हृदय लेकर पैदा हुए थे 
ओर अन्त तक बालकका हृदय लिये हुए ही संसार-यात्रा निबाह गये । बल्लभा- 
चायके संसर्गर्म आनेपर उन्होंने लीला-गान करनेकी दीक्षा ली ओर सरल हृदय 
ब्रालककी मॉति हस नई चीजको पाकर पुरानीका मोह एकदम त्याग दिया | 
लीला-गानमें भी सूरदासका प्रिय विषय था प्रेम। माताका प्रेम, पुत्रका प्रेम, 
गोप-गोपियोंका प्रेम, प्रिय और प्रियाका प्रेम, पति और पत्नीका प्रेम,--इन 
बातोंसे ही सूरसागर भरा है। सूरदासके प्रेममें उस अरकारके श्रेमकी गध भी नहीं 
है जो प्रियकी संयोगावस्थामें उसकी विरह्दाशंकासे उत्कंठित और वियोगावस्थारमें 
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मिलन-लाल्सामे भरा रहता है | यशोदा कभी उस माताकी तरद् साश्र नयनोंसे 
देवताओंकी ओर नहीं ताकती जो सदा ओऑचल पसार कर वर मेगा करती है 
कि, है भगवान, जिसे पाया है वह खो न जाय | इसी प्रकार राधिकाने कृष्णके 
त्रजवासके समय कभी भी,--मान और अभिमानके समय भी कातर नयनोंते 
नहीं देखा । सूरदासका प्रेम संगोगके समय सोलह आना संयोग-मय है और 
वियोगके समय सोलए आना वियोगमय दे क्योंकि उनका हृदय बालकका था 
जो अपने श्रियंके क्षागिक वियोगमें भी अघीर हो जाता है और क्षणिक सम्मि- 
लनम ही सत्र कुछ भूलकर किलकारियों मारने लगता है। 


बालू-स्वभावके वर्णनमें सूरदास बेजोड़ समझे जाते हैं। वे स्वयं वयः प्राप्त 
बालक थे । बाल-स्वभाव चित्रण॑मं वे एक तरहका अपनापा अनुभव करते जान 
पढ़ते हैं ओर ठीक उसी प्रकार मातृ-हृदयका मम भी समझ् लेते हैं। केवल 
क्रष्णका बाल-स्वभाव ही उन्होंने नहीं वर्णन किया, राधिकाकी बराल-केलिको भी 
समान रुपते आकर्षक बनाया है। सच पूछा जाय तो राधिका ओर कृष्णका 
सारा प्रेम-यापार जो सूरसागरंभ वार्णित है, बरालकोंका प्रेम-व्यापार है। वही 
चुहल, वही लापरवाही, वही मस्ती, वही मौज । न तो इस प्रेममे कोई पारि 
वारिक रस-च्रोघ ही हैं ओर न आमुष्मिक संबंध ही | सारी लीला साफ, तीधी 
और सहज है । जैता कि उनके गुर वछभाचार्यने बताया है “लीलाका कोई 
प्रयोजन नहीं है, क्योंकि लीला ही स्वय॑ प्रयोजन है ?। सूरदास इस लीलाको 
ही चरम साध्य मानते हैं | 

प्रेमफे इस साफ ओर मार्जित रूपका चित्रण भारतीय साहित्यमे किसी 
ओर कविने नहीं किया । यह सूरदासकी अपनी विशेषता है | वियोगके समय 
राधिकाका जो चित्र सूरदासने चित्रित किया है वह भी इस प्रेमके योग्य ही है। 
श्यामसुन्दरके मिलन-समयकी मुखरा, लीलावती, चंचला और हँसोढ़ राधिका 
वियोगकै समय मौन, शान्त और गम्मीर हो जाती है। उद्धवंस अन्यान्य गोपियों 
काफी बकक्षक करती हैं पर राधिका वहाँ जाती भी नहीं । उद्धवने श्रीकृष्ण 
उनकी जिस मूर्तिका वर्णन किया है उससे पत्थर मी पिघल सकता है। उन्होनें 
राधिकाकी ऑखोंको निरन्तर बहते देखा था, कपोल-देश बारि-धारासे आई था, 
मुखमण्डल पीत हो गया था, भाखे घप गई थीं, शरीर कंकाल-शेष रह गया 
था। वे दरवाजेसे आगे न बढ़ सकी थी | प्रियके प्रिय वयस्यने जब सनन्‍्देरा 
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मेगा तो वे मूछित होकर गिर पड़ीं। प्रेमका वहीं रूप जिसने संयोगम कभी 
विरहाशंकाका अनुमान नहीं किया, वियोगर्मे इस मूर्तिको धारण कर सकता है । 
असल सूरदासकी राधिका शुरूस आखिर तक सरल बालिका हैं। उनके प्रेममे 
चंडीदासकी राधाकी तरह पद्‌ पद पर सास-ननंद का डर भी नहीं है ओर विद्या- 
पतिकी किशोरी राघिकाके समान रुदनर हास ओर हासमें रुदनकी चातुरी 
भी नहीं दे | हस प्रेममें किसी प्रकारककी जटिलता.नहीं है। घरमें, वनमें, घाट- 
पर, कदम्ब-तले, हिंडोलेपर,--जहाँ कहीं भी इसका प्रकाश हुआ है वहीं वह 
अपने आपमें ही पूर्ण हे, मानों वह किसीकी अपेक्षा नहीं रखता और न कोई 
उसकी खबर रखता है । 

सूरदास जत्र अपने विषयका वर्णन शुरू करते हैं तो मानों अल्ंकारशास्त्र 
हाथ जोड़ कर उनके पीछे दौड़ा करता है | उपमाओंकी बाढ़ आ जाती है, 
रूपकोंकी वर्षा होने लगती है। संगीतके प्वाहर्म कवि स्वयं बह जाता है । 
चह अपनेको भूल जाता है। काव्यम इस तन्‍्मयतांके साथ शात््रीय पद्धतिका 
निर्वाह विरल है | पद-पद्‌ पर मिलनेवालि अलंकारोंको देखकर भी कोई अनुमान 
नहीं कर सकता कि कवि जान-बूझकर अलंकारोंका उपयोग कर रहा है । पत्ने- 
पर पन्ने पढ़ते नाइए, केवल उपमाओं और रूपकोंकी घटा, अन्योक्तियोंका 
ठाठ, लक्षणा और व्यंजनाका चमत्कार, --यहैँं तक कि एक ही चीज दो दो 
चार चार दस दस बार तक दुद्दराई जा रही हे,--फिर भी स्वाभाविक और 
सहज प्रवाह कहीं भी आहत नहीं हुआ । जिसने सूरसागर नहीं पढा उसे यह 
बात सुनकर कुछ अजीबसी लगेगी, शायद यह विश्वास ही न कर सके, पर 
चात सही है । काव्य-गुणोंकी इस बिशाल वनस्थलीमें एक अपना सहज सोन्दर्य 
है। वह उस रमणीय उद्यानके समान नहीं जिसका सोन्दर्य पद पद पर मालीके 
ऋृतित्वकी याद दिलाया करता है, बल्कि उंस अक्ृत्रिम वन-भूभिकी मौति है 
जिसका रचायेता रचनामे द्वी घुल-मिल गया है! 
! सूरदास सुधारक नहीं थे, ज्ञान-मार्गी भी नहीं थे, किसीको कुछ सिखानेका 
भान उन्होंने कभी किया ही नहीं । वे कहीं भी किसी भी सम्प्रदाय, मतवाद्‌ 
या ब्यक्तिविशेषके प्रति कठु नहीं हुए. । यह भी उनके सरल हृदयका ही निद- 
शक है| लेकिन वे कबीरदासकी तरह ऐसे समाजसे नहीं आये थे जो पद-पदपर 
ल्‍लाछित और अपमानित होता या और जह्ौंका गृहस्थ-जीवन वैराग्य-जीवनकी 
अपेक्षा ज्यादा कठोर और तपोमय था | सूरदास जिस समाजमें पले थे उसका 
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गहस्थ जीवन विलासिताका जीवन था, मिश्याचार ओर फरेबका जीवन था 
ओर ' योवन-मद्‌, जन मद, घन-मद, विध-मद, भारी, का जीवन था। इसी- 
लिए इस समाजसे वैराग्य ग्रहण करना उनका मत था। वे तुल्सीदासकी 
भाति दृढचेता सेनानायक नहीं थे जो समाजकी कुरीतियोंसे कुशलता-पूरवक 
बाहर निकलकर उसपर गोलाबारी आरम्भ कर दे | ननन्‍्ददासकी तरह पर-पक्षकी' 
युक्तियोंकी तर्कब्रलपर निरास करना भी वे नहीं जानते थे। वे केवल श्रद्धाल और 
विश्वासी भक्त थे जो झषगढ़ोंमे पड़नेके ही नहीं । 


भक्तोर्मे मशहूर है कि सूरदास डडवके अवतार ये | यह उनके भक्त और 
कवि-जीवनकी सर्वोत्तम आलोचना है । बृहृद्भागवतामृतके अनुसार उद्धव मग- 
बानके मद्ाभिष्य, मद्दाभृत्य, मद्मामात्य ओर महाग्रियतर ये | वे सदा श्रीक्ष्णके 
साथ रहते थे | शयनके समय, भोजनके समय, राज-कार्यके समय,--कर्मी भी 
भगवानऊा साथ नहीं छोड़ते ये, यहों तककी अन्तःपुरमे भो साथ रहते थे | 
केवल एक बार उन्होंने भगवानका साथ छोड़ा या और वह उस समय जब 
उन्हें भगवानने बजमें गोपियोंकी खबर लेनेको भेजा था। इस वार उन्हें 
भगवत्तगम दूना आनन्द मिला था | उनके त्तीन काम थे, भगवान्‌की पद-सेवा, 
उनसे परिहास करना, और क्रीड़ामेँं साथ रहना । पहले काममें वे इतने तन्मय 
रहते थे कि अबोध लोगोंको यह श्रम हो जाता था कि वे पायल हो गये हैं । 
सूरदासके जीवनका यही परिचय है। उद्धवके सभी शुण उनमें वतैमान थे । 
अपने काब्यमें एक ही जगह उन्होंने भगवानका साथ छोड़ा है, अ्मर-गीतमें। 
और इस बातमें कोई सन्देह ही नहीं कि इस अवस्तरपर सूरदासको भी दूना 
रस मिला था | इसी तरह इस कथनका यह भी अर्थ है कि सूरदासकी भक्तिमें 
दास्प, ( प्रीति-रति, ) सख्य और मधुर इन तीनों भावोंका सम्मिश्रण है । 


नन्‍्द्दास 


मे सूरदासकी अपेक्षा तार्किक ज्यादा और कवि कम थे | अध्छापके कवियोमें 
सूरठासके बाद नंददासका ही स्थान है। उनकी भाषा साफ ओऔर मार्मित, 
विचार-पद्धति शाख्रीय और वल्लभाचार्यके अनुकूल, तथा भाव अताघारण थे। 
अमरगीतमें उद्धव और गोपियोंके संवादमे इन्होने बढ़ी मार्मिकताके साथ निर्युण- 
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वादके विरुद्ध सरुणवादका पक्ष स्थापन किया है। इनके बारेमें प्रसिद्ध है कि 
£ ओर सब गढिया, नंददास जड़िया | ! 


तुलसीदास 


डॉक्टर ग्रियर्सनने कहा है कि बुद्धदेवके बाद भारतमे सबसे बढ़े छोकनायक 
तुलसीदास थे। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। जिस युगमें इनका 
जन्म हुआ था उस युगके समाजके सामने कोई ऊँचा आदश नहीं था। 
सम्ाजके उच्च स्तरके लोग विलासिताके पंकरमें उसी तरह मग्न थे जिस प्रकार 
कुछ वर्ष पूर्व सूरदासने देखा था। निचले स्तरके पुरुष ओर स्त्री दरिंद्र, 
अशिक्षित और रोग-अस्त थे। वैरागी हो जाना मामूली बात थी | जिसके घरकी 
संपत्ति नष्ट हो गई या स्त्री मर गई, संसारम कोई आकर्षण नहीं रहा, वही चट 
सन्‍्यासी हो गया। सारा देश नाना सम्प्रदायके साघुओंसे भर गया या। 
“ अल्ख”? की आवाज गमे थी हालाँ किये ' अछूखके छखनेवाले ” कुछ 
भी नहीं छख सकते थे। नीच समझी जानेवाली जातियोंमें कई पहुँचे हुए. 
महात्मा हो गये थे, उनमें आत्म-विश्वासका सचार हो गया था | पर, जैसा कि 
साघारणतः हुआ करता है, शिक्षा और संस्कृतिके अभावमें यही आत्म-विश्वास 
दुवेह गवेका रूप धारण कर गया था। आध्यात्मिक साधनासे दूर पड़े हुए ये 
गव॑मूढ पंडितों ओर ब्राक्मणोंकी बरात्रीका दावा कर रहे थे। परपरासे सुविधा- 
भोग करनेकी आदी ऊेँची जातियों इससे चिढ्ा करती थीं। समाजमें घनकी 
मयादा बढ रही थी। दरिद्वता हीनताका लक्षण समझी जाती थी । पडितों और 
शानियोंका समाजके साथ कोई भी सम्पर्क नहीं था | सारा देश विशुखल, परस्पर 
विच्छिन्न, आदरशै-हीन और बिना लक्ष्यका हो रहा था। एक ऐसे आदमीकी 
आवश्यकता थी जो इन परस्पर विच्छिन्न और दूर-विश्रष्ट हुकड़ोंमें योग-सूत्र 
स्थापित करे | वुल्सीदासका अविर्भाव ऐसे समय ही हुआ | 


भारतवर्षका लोकनायक वह्दी हो सकता है जो समन्वय कर सके | क्‍योंकि 
भारतीय समाजमें नाना भॉतिकी परस्परविरोधिनी सस्क्ृतियों, साधनाएँ,, जातियों, 
आचारनिष्ठा ओर विचार-पद्धतियों प्रचलित हैं| बुद्धदेव समन्वयकारी थे, 
गीतामे समनन्‍्वयकी चेश है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। वे स्वयं नाना 
प्रकारके सामाजिक स्तरोंमे रह चुके थे। ब्राह्मण-वंशमे उनका जन्म हुआ था, 
द्रिद्र होनेके कारण उन्हें दर दर भठकन्ना पड़ा था, शहस्थ-जीवर्नकी सबसे 
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'निकृष्ट आसक्तिके वे शिकार हो चुऊे थे, अधिक्षित और संस्क्ृति-विहीन जनता 
वह रह चुके थे ओर कागीके दिग्गज पंडितों तथा सन्यासियोंके संसर्गम उन्हे 
खूब आना पड़ा था। नाना पुराण निगमागमक्रा अभ्यास उन्होंने किया था 
ओर लोक प्रिय साहित्य ओर साधनाकी नाड़ी उन्होंने पहचानी थी। पंडितोनि 
सप्रमाण सिद्ध किया हे कि उस युगमे प्रचलित ऐसी कोई भी काव्य-पद्धति नहीं 
थी जिसपर उन्होंने अपनी छाप न लगा दी हो | चंदके छप्पय, कबीरके दोहे, 
सूरदासके पद, जायसीकी दोहा-चोपाइयौं, रीतिकारोंके सवेया-क्वित्त, रहीमके 
चरवे, गॉववालोंके सोहर आदि जितनी प्रशारकी छन्द-पद्धतियों उन दिनों छोकर्म 
प्रसिद्ध थीं, सबको उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिमाके बल्पर अपने रॉगम 
रंग दिया । 
लोक और शासत्रके इस न्यापक शानने उन्हें अभूतपूव सफलता दी। उनका 
सारा कान्य समन्वयकी विराट चेष्टा है। व्येक और झास्त्रका समन्वय, गाईसथ्य 
ओर वैराग्यका समन्वय, भक्ति और शानका समन्वय, भाषा और संस्कृतका 
समन्वय, निर्गुण और सगुणका समन्वय, कथा और तत्त्व-जानका समन्वय, 
ब्राह्मण, और चाण्डाल्का समन्वय, पाडित्य और अपाडित्यका समन्वय,--राम- 
चरितमानस झुरूसे अखीरतक समन्वयका काव्य है।इस महान्‌ समन्वयके 
अयत्नका आधार उन्होने राम-चरितको चुना । वस्तुतः इससे अधिक सुन्दर चुनाव 
हो नहीं सकता। कुछ पश्चिमी समालोचकोंने कहा है कि कविता अच्छी करना 
चाहते हो तो विपय अच्छा चुनो | राम-नामका प्रचार उन दिनों बढ़े जोरोंपर 
था। निर्गुण भावसे भजन करनेवाले भक्तोंने इस नामक्री ही अपनाया था। लोकमें 
ड्स शब्दकी महिमा प्रतिष्ठित हो चुकी थी | ठुलूसीदासके लिए काम इतना ही 
याकी था कि लोकशणश्हीत इस नामको मर्यादापुरुषके चरित्रस संत्रद्ध कर दिया 
जाय। कृष्ण-भक्ति खूब प्रचलित थी, पर ठलतीदास मन ही मन मघुर भावकी 
उपासनापर झँझलाये हुए थे | वे इसके विरुद्ध तो कुछ कह नहीं सकते थे, 
क्योंकि यह भी 'हरि-भक्ति-पथ” था और उनके उद्धावित पथसे कम 
८ भ्रतिसम्मत ? न था, पर उन्होंने भक्तिका प्रसंग आते ही दास्यभावकी भक्तिको 
आए कहकर अप्रत्यक्ष रूपमें मधुर भावक़ा गत्याख्यान कर दिया । निर्भुणियॉपर 
भी वे उसी तरह झुँझलाये हुए ये, पर यह पथ भी श्रुति-सम्मत था, इसलिए 
इसके विरुद्ध बोलनेमेँ भी उनका म्रेंह बन्द था और इसीलिए वे इसे मान 
कर भी नहीं मानना चाहते थे। प्रसंग आते ही बे रामके सगुण रूपपर जोर 
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देते हैं। कथामें कहीं किसी भकतसे भगवानकी भेठट हो गई तो चट उसने 
वरदानमें मॉगा कि हे राम, तुम्हारा यह सगुण रूप ही मेरे मनमें बसे, निरुण 
नहीं । इसी तरह उच्च वर्णके होनेके कारण स्वभावतः ही उस युगको 
तथाकथित ' वर्णाधर्मों ” की बढ़ बढ़ कर की हुई बातें उन्हें बुरी लगती थीं 
यर कथा-प्रसगर्में सर्वत्र उनकी महिमा गाई है। हाँ, अवश्य ही इस बातके 
लिए उनम भक्तिका होना आवश्यक माना गया है । इस समस्याका उन्होंने 
यही समन्वय किया है कि अगर छोटी जातिका आदमी भकक्‍त हो तो वह 
मुहूर्त-मरमें ऊँची जातिके मकक्‍तोंसे ऊपर उठ जाता है, “ भरत-सम भाई)? 
हो जाता है। उनके राम अधम-उधारन है जो हृठपू्वक अधमोंका उद्धार 
करते हैं। यह ध्यान देनेकी बात है कि ठुलूसीदासने रूपकी अपेक्षा नामको 
ओष्ठ बताया है यहाँ तक कि  ब्रह्म-रामंत नाम बढ़? हे। अर्थात्‌ निर्गुण 
भावसे भजन किया गया द्वो या सगरुण भावसे, नामकी महिमांम कोई सन्देह 
नहीं । इस सिद्धान्तके द्वारा उन्होंने सहज ही अपने विरुद्ध-वादियोंको भी 
अपनी श्रेणीमें ले लिया है | 

समन्व॒यका मतलब हे कुछ झकना, कुछ दूसरोंको झुकनेके लिए, वाध्य 
करना । तुलसीदासको ऐसा करना पड़ा है । यह करनेके लिए. जिस असामान्य 
दक्षताकी जरूरत थी वह उनमें थी। फिर भी झकना झकना ही है। यही कारण 
है कि राम-चरित-मानसके कथा-कान्यकी दृष्टिसे अनुपमेय होनेभर भी उसके 
प्रवाहमें बाधा पढ़ी है | अगर वह विद्युद्ध कविताकी दष्टिसि लिखा जाता तो 
कुछ ओर ही हुआ होता । यहीँ। दाशनिक मतकी विवेचना है तो वहाँ 
भक्तितत्तकी व्याख्या | फिर भी अपनी असामान्य दक्षताके कारण तुलसी- 
दासने इस बाघधाकों यथा-संभव कम किया है । अपने प्रयत्नमें वे इतने 
अधिक सफल हुए हैं कि भावुक समालोचकको उसमें कोई दोष ही नहीं 
दिखाई देता । कथाका झुकाव इतनी मार्मिकताके साथ पहचाना गया हैं कि 
यह बात आदमी प्रायः भूल जाता है कि रामचरितमानसका लक्ष्य केवल कथा 
ही नहीं और कुछ भी है। शुष्क तत्वज्ञान तुल्सीदासको कभी प्रिय नहीं 
हुआ, जन्र कभी उपत्तकी चर्चा वे करते हैं तो कविकी भाषाम । उपमाओं 
ओर रूपकोंके अयोगसे विषय अत्यन्त साफ हो जाता है ओर जहां कविता 
करनके लिए. तुलसीदास कविका भाषाका प्रयोग करते हैं, वहां वे अद्वितीय 
नजर आते हैं। 


ही 
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चरिन-चिन्रणमें तुलसीदास अतुलनीय हैं। उनके सभी पात्र हाड़-मासके बने 
हमारे ही जैसे जीव हैं। उनमें जो अलौकिकता दे वह भी मधुर ओर समझसमें 
आने लायक है। उनके पाक्नोंके प्रत्येक आचरण कोई न कोई विशेष छथ्य 
होता है | मानव-जीकनके किसी न किसी अंगपर उनसे अक्राश पड़ता हे, या 
किसी न किसी सामाजिक या वैयक्तिक कुरीतिकी तीत्र आलोचना ब्यक्त होती 
है या मानव-मानवर्मे सद्भावनाकी पुष्टिी ओर इगारा रहता है। लीलाके लिए 
लीला-गान उन्होंने कहीं नहीं किया | वे आदर्णवादी थे ओर अपने काबच्यसे 
भावी समाजझी सुष्टि कर रहे थे। वे उस देंगमें पैदा हुए थे जहाँ कल्पना की 
जा सकती दे कि रामके जन्मके साठ हजार वर्ष पहले रामायण काव्य लिखा 
गया अर्थात्‌ जहाँ कवि भविष्यक्रा द्रष्टा और स्ष्टा समझा जाता है। तुलसीदास 
ऐसे ही भविष्य-सट्टा ये। आज तीन सौ वर्ष बाद इस विप्यमे कोई संदेह 
नहीं रह सकता कि उन्होंने भावी समाजकी सृष्टि सचमुच की थी। आजका 
उत्तर-मारत त॒ुल्सीदासका रचा हुआ है| वही इसके मेर-दंड हैं| 


भाषारी दृष्टिते भी वुलसीदासकी तुलना हिन्दीके किसी अन्य कविसे नहीं हो 
सकती | जैसा कि पहले ही बताया गया है, उनकी भापारमें भी एक समन्वयकी 
चेष्टा है । वुलसीदासकी भाषा जितनी ही लौकिक है उतनी ही शा्त्रीय | उसमें 
संस्क्ृतका मिश्रण बढ़ी चतुरताके साथ किया गया है । जहाँ जैसा विषय होता है, 
भाषा अपने आप उसके अनुकूल हो जाती है। ठ॒लसीदासके पहले किसीने 
इतनी मार्शित भाषपाका उपयोग नहीं किया या। काब्योपयोगी भाषा लिखनेमे 
तो घुल्सीदास कमाल करते हैं | उनकी विनय-पत्निकार्मे भाषाका जैसा जोरदार 
प्रवाह है वैसा अन्यत्र दुलूम दै। जहेँ भाषा साधारण और लोकिक होती हर 
वहीं ठुल्सीदासकी उक्तियों तीरकी तरह छुम जाती हैं और जहां शास्रीय ओर 
गम्भीर होती हैं और वहां पाठकका मन चीलकी तरह मेंड़रा कर अतिपाद् 
सिद्धान्तको ग्रहण कर उड़ जाता है | 


मानव-अ्रकृतिका ज्ञान तुल्सीदाससे अधिक उस युगर्मे किसीको नहीं था। 
पर यह एक आश्चर्यकी बात है कि उन्होंने विश्व-प्रकृतिकों अपने काव्यमें 
कोई स्थान नहीं दिया । इसमें संन्देह नहीं कि जहाँ कहीं उन्होंने थोड़ी-ती 
चर्चा की है वहीं उसमें कमाल किया है, पर असल्में वे इससे उदासीन ही 
रहे । जो भावुक सह्ृदय पद-पदपर फूल-पीत्तयोंको देखकर मुग्ध हो जाता है; 
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नदी पहाड़को देखकर तन-मन बिसार देता है, वह व॒ुल्सीदासके काब्यका 
लक्ष्यीभूत श्रोता नहीं है। तुलसीदास प्रकृत्या भावुकताको पसंद नहीं करते थे। 
एक ही जगह उनकी भावुकता “ पुलक-गात ? ओर “ छोचन-सजल ! के रूपमे 
प्रकट होती है और वह भगवानके “करुणायतन ? या * मोहन-मयन ” रूपको 
देखकर | इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि उनकी उर्पमाओं, रुपकों: 
और उलद्येक्षाओंम कहीं कहीं काव्य-गत रूढियोंका बुरी तरह पालन किया गया 
है | उनके जैसे प्रतिभाशाली कविके लिए, जो इच्छा करते ही नई नई उपमाओं 
और उद्मेक्षाओंका ठठ लगा सकता था, जो इस गुणर्मे अतुलनीय था, यह 
बात एक अजीब-सी लगती है| शायद्‌ इस बातका भी समाधान उनकी 
समन्वयात्मिका प्रतिभाके द्वारा ही किया जा सकता है जो नवीनताके साथ सदा 
प्राचीनताका सामंजस्य-विधान करती थी। 


तुल्सीदास कवि थे, भक्त थे, पडित-सुधघारक थे, लोकनायक थे और 
भविष्यक्रे खष्टा थे। इन रूपोर्मे उनका कोई भी रूप किसीसे घटकर नहीं था।' 
यही कारण था कि उन्होंने सब ओरसे समता (89]9708 ) की रक्षा करते 
हुए एक अद्वितीय काब्यकी सृष्टि की जो अब तक उत्तर भारतका मार्ग-दर्शक 
रहा है ओर उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारतका जन्म हो गया होगा । 


दादूद्याल 


दादू तुल्सीदासके समकाढीन थे। वे कबीरदासके मार्गके अनुगामी थे ६ 
उनकी उक्तियोंमं बहुत कुछ कभीरदासकी छाया है, फिर भी वे वही नहीं थे 
. जो कबीरदास थे। समाजके निचले स्तरसे उनका भी आविभाव हुआ था, 
जन्मगत अवहेलनाको लेकर इनका भी विकास हुआ था, पर उस युग तक- 
कपीरका प्रवर्तित निर्मुणमतवाद काफी लोक-प्रिय हो गया था। नीच कही 
जानेवाली जातियोंमे उत्पन्न महापुरुषोंने अपनी प्रतिभा और भगवज्निष्ठाके 
बलपर समाजके विरोधका भाव कम कर दिया था । दादूने शायद इसी लिए परम्परा- 
समागत उच्च-नीच विधानके लिए उत्तरदायी समझी जानेवाली जातियों पर उस 
तीत्रताके साथ आक्रमण नहीं किया जिसके साथ कबीरने किया था। इसके सिवः 
उनके स्वभावमें भी कभीरके मस्तानेपनके बदले विनय-मिश्रित मघुरता अधिक 
थी । सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक रूदढियों ओर साघना-सम्बन्धी मिथ्याचारोंपरः 
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आघात' करते समय दादू कभी उम्र नहीं होते | अपनी बात कहते समय वे 
बहुत नम्र और ग्रीत दिखते हैं| अपने जीवन-कारलमें ही वे इतने प्रज्यात हुए 
थे कि सम्राद्‌ अकबरने उन्हें सीकरीर्म बुलाकर चालीस दिन तक निरतर 
सत्संग किया था, फिर भी दादूके परदोमे अमिमानका भाव बिलकुल नहीं है। 
उन्होंने बराबर इस बातपर जोर दिया है कि भक्त होनेके लिए, नम्न शील्वान, 
अफडाकाक्षी ओर वीर होना चाहिए । कायरता उनके निकट साधनाकी सच्रते 
घड़ी शत्रु है। वही साधक हो सकता है जो वीर हो, सिर उतार कर रख सके। 
कबीर ( क-त्ीर ) अपना सिर काट कर (क अक्षर छोड़कर ) ही बीर हो सके 
थे। जो साइसके साथ मिथ्याचारका विरोध नहीं कर सकता वह वीर भी नहीं, 
वह वीर साधक भी नहीं । दादूके इस कथनका बेढंगा अर्थ करके बादके उनके 
शिष्योका एक दल ( नागा ) केवल लड़ाकू ही रह गया। 

कपीरकी भौति दादूने भी रूपकोंका कहीं कहीं आश्रय लिया है, पर अधिक 
नहीं, अधिकाशमे उनकी उक्तियाँ सीधी और सहज ही समझमें आ जाने 
लायक द्वोती हैँ। इनके पदोर्मे जहां निर्मुण निराकार निरंजनको ब्यक्तिगत 
भगवानऊे रूपमे उपलब्ध किया गया है वहों थे कवित्वके उत्तम उदाहरण हो 
गये हैँ। ऐसी अवस्यार्म प्रेमका इतना सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है कि 
बरबस सूफी भावापन्न कवियोंक़ी याद आ जाती है । सूफियोंकी भेंति इन्होंने 
भी प्रेमको ही भगवानऊफ़ा रूप, नाम और जाति बताया है | विरहके पद्म 
सीमका असीमसे मिलनके लिए तड़यना सद्दृदयक्रो मर्माइत किये तिना नहीं 
रह सकता | 

भाषा इनकी यद्यपि पश्चिमी राजस्थानीसे मिली हुई परिमार्जित हिन्दी है 
तथापि उसमें गजबका जोर है। स्थान स्थानपर प्रकृतिका जो वर्णन उन्होंने 
किया है वह देखने ही योग्य है। भाषामें किसी प्रकारका काब्य-युण आरोप 
नहीं किया गया, छन्दोंका नियम प्रायः भंग होता रहता है, फिर भी अपने 
स्वाभाविक वेगके कारण वह अत्यन्त प्रभावजनक हुई है । रु 

कबीरकी भौंति दादूदयालू भी जिन पाठकोंको उद्देश्य करके लिखते हैँ वे 
साधारण कोटिके अशिक्षित आदमी हैं । उनके योग्य भाषा लिखनेमें दादूको 
स्वभावतः ही सफलता मिली है। क्योंकि वे स्वयं भी कोई पंडित नहीं थे और 
जो कुछ कहते थे, अनुभवके बलूपर कहते थे। इनके पर्दोर्मे मुसलमानी साधनाके 
आब्द भी अधिक प्रयुक्त हुए हैं | वे स्वयं जन्मसे मुसलमान ये और मुस्लिम 
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उपासना-पद्धतिके संसर्गम आ छझुके थे, फिर भी उनका मत अधिकतरः 
हिन्दू मावापत्न था | कबीरके समान मस्तमौछा न “होनेके कारण वे 
प्रेमके वियोग और संयोगके रूपकोंमें वैसी मस्ती तो नहीं छा सके हैं पर 
स्वभावतः सरल और निरीह होनेके कारण ज्यादा सहज और पुरअसर बना 
सके हैं। कपचीरका स्वभाव एक तरहके तेजसे दृढ़ था पर दादूका स्वमाव-- 
नम्नतासे मुठायम । कन्नीरके लिए उनका स्वभाव बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ 
क्योंकि उन्हें अपने रास्तेके बहुतसे झाड़सखाड़ साफ करने थे | दावूको मैदान 
बहुत कुछ साफ मिला था और इसमें उनके मीठे ख्वभावने आश्चर्यजनक असर 
पैदा किया। यही कारण है कि दादूको कन्नीरकी अपेक्षा अधिक शिष्य और 
सम्मानदाता मिले। पर जावैनम कहीं भी दादू कब्रीरके महत्तको न भूल सके 
और पद पदपर कचीरका उदाहरण देकर साधना-पद्धतिका निर्देश करते रहे । 


खुन्द्रदास 


दादूके शिष्योंमें सुन्दरदास सर्वाधिक शास्त्रीयशञान-सम्पन्न महात्मा थे । बहुत 

छोटी उमरमे उन्होंने दादूका शिष्यत्व ग्रहण किया था। बादमें काशीर्मे आकरः 
बहुत दीर्थ कालतक शाख्त्राभ्यास किया था | इसका परिणाम यह हुआ था 
कि उनकी कविताके बाह्य उपकरण तो शाज्त्रीय दृष्टिसे कर्थचित्‌ निर्देष हो सके 

थे पर वक्‍्तव्य-विषयका स्वाभाविक वेग, जो इस जातिके सनन्‍्तोंकी सबसे बड़ी 
- विशेषता है, कम हो गया । विषय अधिकांशम संस्कृत ग्रंथोसे संगहीत तत्त्ववाद्‌ 

है जो हिन्दी-कवितांध नयी चीज होनेपर भी शात्रीय ज्ञान रखनेवाले सहृदयोंके 

लिए, विशेष आकथधेक नहीं है। छत्र बंध आदि प्रहेलिकाओंसे भी उन्होंने अपने 
काब्यको सजानेका प्रयास किया है। असलूमें सुन्दरदास संतोंमें अपने बाह्य उप- 

करणोंके कारण विशेष स्थानके अधिकारी हो सके हैं | फिर मी इस विषयमें तो 
कोई सन्देह नहीं कि शास्त्रीय ढंगके वे एकमात्र निर्शुणिया कवि हैं | 


सुन्द्रदासका अनुमव विस्तृत था। देश देशान्तर घूमा हुआ था। जब कभी 
वेदान्तका तत्त्वज्ञान छोड़कर ये अन्य विषयोंपर लिखते थे त्व निशसन्देह रचना 
उत्तम कोटिकी होती थी। कुछ लोगोंका अनुमान है कि सुन्द्रदास एक मात्रः 
ऐसे निगुणिया साधक थे जिन्होंने, सुशिक्षित होनेके कारण, छोक-घरमकी उपेक्षा 
नहीं की है | लेकिन यह प्रम हे। कबीर, दादू आदि सन्तोंने पतिब्रताके अगोंमेः 
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'पातित्रत धरमका खूब बखान किया है | साधनामें भक्तको भी इस ब्तका पालन 
करनेका विधान किया है और वीरोंका सम्मान तो दादूसे अधिक अन्यत्र 
दुलेम ही है । 


रजाबच 


रज्जवदास निदचय ही दादके शिष्योंमें सत्र अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न 
हुए थे। उनकी भाषा भी राजसथानीपन और मुसलमानीपन अधिक है, तथा 
कथित गासीय काब्य गुणा उसमें अभाव है फिर भी एक आइचर्यजनक विचार- 
प्रीढता, वेगवत्ता ओर स्त्राभाविऊ्ता है ।और लोग जिसको कई पदम कहते हैं 
'रज्जब उस तत्त्तको सहज ही छोटे दोहेमें कह जाते हैं। इनके वक्‍तब्य विध्रय भी 
चहीं हैं जो साधारणतः निर्शुणभावापत्न साधकोंके होते हैँ पर साफ और 
सहज अधिक । 

दादूव्यालकी शिप्य-परम्परामें ओर भी अनेक सन्त हुए जो कविता करते ये 
'पर उनकी ' कविता ? कविताका स्थान नहीं पा सकी । जगनीवन साहब इसी 
परम्परामे हुए थे जिन्होंने सतनामी सम्प्रदाय चलाया । इनकी ९३ बानियीं मी 
2332 श्ण्ण ह्ृ 

(को डिकी हं। 


१० 
रीति-काव्य 


हमने पहले ही देखा है कि हिन्दी साहित्यँम दो भिन्न प्रकृतिके आययेने 
ग्रंथ लिखे हैं। पूर्वी आर्य अधिक भावप्रवण, आधष्यात्मिकताबादी और 
रुढ़ि-मुक्त थे और पश्चिमी या मध्यदेशीय आर्य अपेक्षाकत अधिक 
रूढि-रूढ, परम्पराके पक्षपाती, शास्त्र-प्रषण और स्थगवादी थे। पूर्वी आये 
ही उपनिषदोंकी शान-चर्चा, बौद्ध और योगमार्गका प्रचार और आध्यात्मि- 
कता-स्व॒रसित भावश्रत्रण गीति-कान्यका विकास हुआ है। ये अवघसे लेकर . 
आसाम तक फैले हुए ये । मध्यदेशीय आर्योर्मि पौराणिक भाव-घाराका 
'विकास, धर्मशास्त्र और निबध म्रंथोंकी प्रतिष्ठा, कमेकाण्डका प्रचार तथा 
स्वर्ग अपवर्मकी प्रासिका विश्वास अधिक था। वूरानियन आक्रम्णके पूवर्ती 
भारतीय साहित्यमें इन दो जातियोंकी रचनाओंका ही समावेश है अर्थात्‌ या 
तो उसमें आध्यात्मिकताप्रवण ग्रन्थों ( जैसे उपनिषद्‌, बौद्ध ग्रन्थ, जैनग्रंथ, 
दर्शन आदि ) का अस्तित्व है या परम्परापोषक कर्मकाण्डप्रवण शाज्रोंका 
. ६ जैसे ब्राह्मण अन्‍्थ, औरत और गणब्सून्त, प्राचीन स्खति या इतिहास-पुराण 
आदिका ) आधिक्य है । ये दो जातिकी रचनायें दो प्रंदेशोंमें हुई थीं। पहली 
अधिकतर अयोध्या, काशी, मगध आदिम ओर दूसरी कान्यकुब्न आदि 
अध्य-देशमें | सन्‌ ईसवीके बाद एक तीसरी वस्तुका अचानक आविश्रोव होता 
है। यह अध्यात्मवादी या मोक्षकामी रचनायें भी नहीं हैं और कर्मकण्डवादी 
था स्॒गकामी भी नहीं हैं । इनमें ऐहिकतामूलक सरस कवित्व है। ये उस 
जातिकी रचनायें हैं जिसे अँग्रेनीमें “ सेक्यूलर ” कविता कहते हैं । इसके पूर्व 
जिन दो प्रकारकी रचनाओंकी चर्चा है उससे इनमें विशेष अन्तर है। ये 
पहली रचनाओंकी भाँति धारावाहिक रूपमें नहीं लिखी जाती थीं ओर किसी 
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ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुषके चरित्रको अवलम्बन करके भी नहीं गाई जाती 
थीं, बल्कि फुटकल >छोकोंके रूपमें, छोटे छोटे पद्मोंमें ही अपने आपमें सम्पूर्ण 
अन्य-निरपेक्ष भावत लिखी जाती थीं | आरम्म्मं ऐसी रवनायें प्राकृत भाषा 
लिखी गई और बादम चलकर संस्कृतमें भी लिखी जाने लगीं। हमारे इस 
कथनका यह अर्थ नहीं समझा जाना चाहिए कि इसके पूर्व समृचे भारतीय 
साहित्यमे ऐसी कोई रचना रद्दी ही नहीं होगी जिसे ऐहिकता-परक कहा जा 
सके, वस्त॒ुतः पण्डितोंने ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा बौद्धोकी थेर-गाथा और थेरी- 
गाथाओंसे इस प्रकारके प्रमाण हूँढ निकाले हैं जिनसे यह निर्विवाद सिद्ध हो 
जाता है कि ऐसी रचनाये प्राचीन कालमें भी किसी रूपमे रही जरूर होंगीं, 
मानव-प्रकृति उन दिनों भी सदा आमुष्मिकतारमें उलझी रहना पसंद नहीं 
करती होगी | मह्यभारतमे आई हुई कई प्राचीन कह्दानियोंके संबंधर्मं भी 
पण्डित लोग इसी प्रकारका विचार पोषण करते हैं। यहाँ हमारे कथनका 
तात्पर्य यह है कि सन्‌ ईतवीके आरभ कालके आसपास ऐसी रचनांय बहुत 
अधिक दिखने लगीं ओर उत्तरोत्तर भारतीय साहित्यमे प्रमुख स्थान ग्रहण 
करने लगीं । इनका आरंभ प्राकृतसे हुआ । इस प्रकारकी कविताका सबसे पुराना 
संग्रह हाल ? की ' सत्तसई ? या सतसई है । इस गंथर्मे जिस जातिकी कविता 
पाई जाती है बेसी कविता इसके पहले सस्क्वतके किसी ग्रंथर्में नहीं देखी गई | 
इसकी अपनी विशेषता है। अत्येक पद्म अपने आपमें स्वतंत्र है ओर आमुष्मि- 
कताकी चिन्तासे एकदम मुक्त है । इस अंथके समयको लेकर पण्डितोंर्मे काफी 
मतभेद है | कुछ लोग हालको सन्‌ इंसवीके प्रथम शतकका मानते हैं और 
कुछ चौथे पॉचर्वें शतकका । जो मत ज्यादा प्रचलित है वह यह कि हालकी 
सत्तसई ( सतसई ) में बहुतसे प्रक्षित्त पद्म हैं जिनके कारण वह रचना 
अर्वाचीन-सी लगती है | जैसे अगारवार ( मंगलवार ), होरा और राधिका 
शब्दसे संबंद्ध आरयायें। परन्तु अन्ततः साढ़े चार सौ आर्यायें काफी प्राचीन जान 

पड़ती हैं। उनका सन्‌ ईंसवीके पूर्वकी या परकी प्रथम शताब्दीमें रचित या 
सकलित होना असंभव नहीं है। इस सत्तसईका प्रभाव बादके सस्कृत साहित्यपर 

भी पड़ा और गोवर्धनकी आर्या-ससशती वस्तुतः उसीके आधारपर लिखी गई, 

यद्यपि उसका आधा सौन्दर्य इस संस्क्ृत सप्शतीमे कम हो गया है। हिन्दीके 

प्रसिद्ध कवि विद्दारीलाडकी सतसई भी इस अंथते अमावित है जो 

सुकुमारतामें अठुलनीय दवै। सैकड़ों वर्षसे वह रसिकोंका हियहार बनी हुईं है 


रीति-काव्य ११३ 





और जब-्तक सह्ददयता जीती रहेगी तबतक बनी रहेगी। .  , ;/ -+ 

हालकी सत्तसईमें जीवनकी छोटी मोटी घटनाओंके- साथ एक ऐसा,निकट 
संबंध पाया जाता है जो इसके पूर्वेवर्ता संस्कृत साहित्यम बहुत कम मिलता है ॥ 
प्रेम और करुणाके भाव, प्रेमिकोंकी रसमयी क्रीड़ायें ओर उनका घात-प्रतिघात 
इस ग्रथम अतिशय जीवित रसमें प्रस्फुटित हुआ है | अहीर और अह्दी रिनोंकी 
ग्रेम-गाथायें,, ग्राम-वधूटियोंकी शंगार-चेष्टार्यं, चक्की पीसती हुई या पौधोंको 
सींचती हुई सुन्द्रियोंके मर्मस्पर्णी चित्र, विभिन्न ऋतुओंका भावोत्तेजन आदि 
बातें इतनी 'जी वित, इतनी सरत और इतनी ह्ृदयस्पर्शी हैं कि पाठक बरस इस 
सरस काब्यकी ओर आक्ृष्ट होता है। भारतीय काच्यका आलोचक, इस नह 
भावधाराको भुला नहीं सफता | यहाँ,चह एक अभिनव जगतमें पदार्पण करता 
है जहों आध्यात्मिकताका क्षमेछा नहीं है, कुश और वेदिकाका नाम नहीं 
सुनाई देता, स्वगे और अपवर्णकी परवा नहीं की.जाती, इतिहास ओर पुराणकी 
दुह्वाई नहीं दी जाती और उन सब वातोंको म्रल्ा दिया जाता है जिसे पूर्ववर्ती 
साहित्यमें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्तःथा | फिर भी यह समझना भ्रूल है कि हालकी 
सत्तसई लोक-साहित्य है | उसका स्पिरिट नया है पर भाषागत और भावगत 
वह सतर्कता इसमें भी दे ; जो संस्कृत कविताकी ज्ञान है। इस नवीनताका 
संघ जरूर किसी लोक-साहित्यस रह्य होगा, पर स्वयं यह “ सत्तसई ? छोक- 
साहित्य नहीं थी | इस नई घाराका पूर्ण विकास हिन्दी साहित्यमें हुआ है, 
इसीलिए, इसके विषयम कुछ अधिक विस्तारपूर्वक्त आलोचना करनेका यहों 
सकलप किया गया है । 

हूणोंके साथ ही आमीरगण भी इस देशमें आये थे | इनका परिचय भारत- 
वासियोंको पहलेसे ही था| हणोंकी तरह-ये छूटपाट करके चलते नहीं बने, 
बल्कि यहीं बस गये और आगे चल कर बड़े बड़े राज्य स्थापनमैं समर्थ हो 
सके । इनकी सरलता, वीरता और सौम्य अकृृति शीघ्र ही भारतीय साहित्यको 
प्रभावित करनेम समर्थ हुई | झुरू-झुरूमे इन्हें भी हृणोंकी तरह अत्याचारी समझा 
गया था पर बहुत शीघ्र ही भारतवासियोंने इनके प्रति अपनी घारणा बदल ली । 
इन आमभीरोंका घम-मत भागवत धर्मके साथ मिल कर एक अभिनव वैष्णब- 
मतवादके प्रचारका कारण हुआ | अपश्रंगके प्रसंगम बताया गया है. कि किस 
प्रकार इन्होंने भाषा और साहित्यको प्रमावित किया था | बहुतसे पंडितोंका 
विश्वास हैं कि प्राकत और उससे होकर सरक्तमे जो यह ऐहिकता-परक सरस 

हि किक 
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रचनायें आई उसका कारण आमभीरोंका संसर्ग था | ये फुटकर कवितायें, अदही- 
रोकी प्रेम-कथाये ओर उनके गहचरित्र लोक-साहित्यम अत्यधिक लोकप्रिय हो 
गये थे और उनकी शक्ति और सरसता पंडितोंसे छिपी नहीं रही । उसने 
प्रत्यक्ष रूपसे प्राकृत ओर संल्कृतके साहित्यकों प्रभावित किया । उसी प्रभावके 
फलस्वरूप संस्कृत और प्राक्ृतमें अपने आपंमें स्वतेत्न ऐह्ििकता परक फुटकल 
पद्मोंका प्रचार हुआ । पर अपश्रशम, जो निश्चयपूर्वक पहले आभीरोंकी ओर 
आादमें उनके द्वारा प्रभावित आर्यभाषा थी, उसकी घारा बरावर जारी रही 
और उन दिनों अपने पूरे वेगमें प्रकट हुई जिन दिनों संस्कृत ओर प्राकृतके 
साहित्य पहले ही बताये हुए नाना कारणोंस लोक-रुचिके लिए स्थान खाली 
करने लगे । हमारा मतलब हिन्दी साहित्यंक आविर्भात्र-काल्से है | यह याद 
रखना चादिए कि यहाँ तक आते आते इसमें अनेकानेक अन्य धाराओंका भी 
अभाव पड़ा होगा और हिन्दीम यह घारा जिस रूपमें प्रकट हुई वह मूल 
अपश्रश-घारास बहुत कुछ मिन्न दो गई थी । किन अंशॉर्मे भिन्न थी और 
किन प्रभावोंसे युक्त थी, यह विचार करनेके पहले यह विचार किया जाय कि 
उस अपश्रंग कवितामें किस प्रकारकी रचनायें थीं। 

परवर्ती-कालकी अपभ्रंश सचनाओंसे अनुमान होता हे कि दो तरहकी 
रचनाये इस भाषार्म शुरू शुरू ही रही होंगी-- 


( १) ऐद्कितापरक कुठकल पद्म और (२) छोकप्रचलित कहानियोंके 
गीतरूप । संसारके समस्त लोक-साहित्यमें ये दो प्रकारकी रचनारयें पाई जाती 
हैं| जातिकी संस्कृति और घ॒र्ममतके अनुसार इनके ऊपरी आकार-प्रकारमें 
वरिवर्तन होते रहते हैं । अपभ्रशकी कविताओंके आदि स्वरूपके विषयरमें विशेष 
मद्दत्वपूर्ण बात यह दे कि इसमें आमुष्मिकताकी चिन्ता वहुत कम थी। 


लोकप्रचलित कद्दानियोंके गीतरूपका प्राचीन संग्रह बहुत कम मिलता दर 
नहीं मिलता है, कहना ज्यादा ठीक होगा क्योंकि जो कुछ मिलता है उसमें फाफी 
परिवर्तन दो गये हैँ । भारतीय छोक-कथानकोंकी एक विशेषता यह रही है कि वे 
सदा किसी ऐतिहासिक ब्यक्तिको आश्रय करके रचित होते हैं पर ऐतिहासिक 
खटना-परम्पराका उनमें नितान्त अभाव होता है। कल्पना भारतीय कविकी 
प्रधान विशेषता है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुतसे कवि अपने आश्रयदाता- 
आऑका जीवनचरित लिखते समय भी ऐसी बहुत-सी लोकप्रचलित मद्भुत चम- 
कारात्मक कट्दानियाँ उनमें जोढ़ देते हैं जो विशुद्ध कल्पनाकी उपज होती हैं । 
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चहुतसे इतिहास-लेखक इस भारतीय-परंपराकी ठीक ठीक नहीं समझ सकनेके 
कारण बहुत-सा ब्यर्थका वाद बढ़ाते हैं ओर किसी नतीजेपर न पहुँच सकनेके 
कारण अटकल लगाया करते हैं। चंद वरदाईके 'प्ृथ्वीराजरासो'में ऐसी बहुत-सी 
कल्पित घटनायें हैं जिनके कारण प्रथ्वीराजरासोको केवछ जाली भ्रन्थ बताकर 
ही मौन धारण नहीं किया है, चदको जाली कवि भी कहा गया है। नरपति 
-मालल्‍्हके बीसलदेवरासोकी घटनाओंने भी इसी प्रकार पाडित्यगत झमेलोंको खड़ा 
किया है। जायसीके पदमावतमें वर्णित अल्ाउद्दीन और भीमर्सिह तथा पद्मावती 
ओर सिंहलद्वीप आदिकी घटनाओंने पण्डितोंको बहुत दिन तक उल्झा रखा 
था और बड़े बड़े विद्वानोंकी सिर खपा खपा कर यह सिद्ध करना पड़ा है कि 
ओ बातें निराघार हैं। वस्तुतः इन काब्य-अन्थोर्मे बहुत-सी लोक-प्रचलित गाथायें 
भिन्न भिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियोंके नामसे जोड़ दी गई हैं। उस युगके कवि-लोग 
भी इसमें कोई अनेचित्य नहीं देखते थे और आश्रयदाता लोग भी इसमे कोई 
दोष नहीं देखते थे । वस्त॒तः गोस्वामी ,ठुल्सीदासजीने जब रामायणमें लिखा 
था कि : कीन्हें प्राकृत जन गरुन गाना। सिर घुनि गिरा छागि पछिताना।? तो 
उनका मतलूव केवल राजाओं या आश्रयदाताओंके गुण-गानसे ही नहीं था 
बल्कि छोक-कथानकोंसे भी था | यह वक्‍तब्य ही बतलाता है कि उन दिनों 
लेक-प्रचलित कथानकोंको आश्रय करके बहुत ग्रंथ लिखे जा रहे थे। 
गोस्वामीजीका शक्ति-शाली * रामचरित मानस? जहाँ हिन्दी साहित्यको अक्षय्य 
मधुसे आप्लावित कर सका वहों उसने एक बड़ा भारी अपकार भी किया । 
बे सरि ९ प्राकृत जन गुन-गान”-सूलक काव्य सदाके लिए छप्त हो गये | जिस 
समाजमें रामायणका प्रभाव नहीं पड़ सका उस मुसलूमानी समाजकी ही कृपासे 
मुसलमान कवियोंकी लिखी हुई कुछ प्रेम-गाथायें उपलब्ध हुई हैं। पदमावतसे ही 
पता चलता है कि उस जमानेमें सपनावती, मुगधावती, मिरगावती, मधुमाल्ती, 
प्रेमावती आदिकी कथारयें लोकर्में प्रचलित थीं । इनमें मृगावती और 
मधुमाल्तीकी कह्ानियोंका आश्रय करके लिखे हुए दो अंथ ( पहला कुतबनका 
ओर*दूसरा मझ्नका ) मिल भी चुके हैं। ऐसी ओर अनेक कहानियाँ भी हलोक- 
-भाषामें प्रचलित रही होंगी ओर उनपर ग्रथ भी लिले गये होंगे,---कमसे कम 
उनको आश्रय करके बनाई हुईं गीतियोंसे अ।मीण जनता अवकाशके समय मनो- 
रंजन तो जरूर करती होगी,--१रन्‍्तु, उनमेंका अधिकाश अन्न छप्त हो गया है। 
एहन्दी साहित्यमें इन कह्दानियोंको आश्रय करके लिखी हुई दो प्रकारकी गाथाओंका 
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प्रचार पाया जाता है । (१ ) पहली वे हैं जो पश्चिमी आयोर्म प्रचलित थीं 
इनमें एऐेहिकतापरक, संघर्षमय जीवनकी अल्क है और (२) दूसरी वे हैँ जो 
पूर्वी आयाम प्रचलित थीं | उनमें आधव्यात्मिकता-प्रवण रूपकों और भाव-प्रणव 
मटनाओंका उल्लेख है। ये दोनो ही स्वामाविक भावसे विक्रसित हुई हैं। इन्हींको 
हिन्दी साहितयके प्रवीण पंडितोनि क्रमशः वीर-गाथा ओर ग्रेम-गाथा नाम 
दिया है। दसरी जातिकी गाथाओं या कथानकोंमें, जो मुसलमान कवियोंडी' 
लिखी हुई हू या यो कहिए, कि ओो उन हिन्दुओंकी लिखी हुई हैं जो किसी 
कारणग्ण एकाघ पुण्तमे ही मुसलमान द्वो गये थे पर जिनमे हिन्दू-संस्कार पूरी 
मान्रार्मे थ--उनमे सफी मतऊा प्रमाव भी पाया जाता है| ये दोनों प्रकारकी 
स्वनाये हिन्दी साद्ित्यमं वर्तमान हू और जो लोग अपमभ्रंशके साहित्यमें 
प्रतिविम्धित भारतीय समाजकों टेजना चाहते है उनके लिए ये नितान्त 
आधवश्यऊ हैं। बिना फिसी प्रकार प्रतिवादकी आभफाके जोर टेकर कहा जा 
सकता है. कि मन्य-फालफे आरंमऊे अस्पकारयुगीन भारतीय जीवनको इतनी 
सजीबतासे अभिन्‍यक्त कर सकनेक़ा कोई दूसरा साधन नहीं हे] नाना प्रकारकी 
लोक चिन्ताओके सम्मिश्रणका जो अव्ययन करना चाहते हैं उन्हें इस वीर-गाथा' 
आर ग्रेमन्गाथाके साहित्यको अध्ययन करनेंको निर्मत्रित करता हूँ। इससे 
अधिक सरतत, अधिक स्फृर्तिदायक और लोड>जीवनकों समझनेमें अधिक 
सहायक साहित्वको मे नहीं जानता | के 


परन्तु इस छोक-मापाका सर्वाधिक महत््वपूणं अग जिसने कि शीघ्र ही 
शाल्यथी पडितोंको भी आक्ृृषष्ट किया वह उसका पहछा अंग था। अलंकार- 
गा उत्तम कविताके उदाहरणोंमे प्राकृतके ओर संस्कृतके ऐसे सैकड़ों सरस 
जोक उद्गत किये गये हैँ । संस्कृतके सुभापितनसग्रहोंमें भी ऐसे अनेक 
रत्न सुरक्षित हैं । इस जातिकी सवनाओंने संस्कृत और विशेष रुपते 
ग्राकृत साहित्यको एक अभिनव समृद्धिसे सम्पन्न किया है। यदि 
अलंकार-भासके आदि गंयोंकी छान-त्रीन की जाय तो स्पष्ट ही पता 
चलता है कि आरंभमें दो अत्यन्त स्पष्ट घारायें इस शास्त्रकी मौजूद 
थीं जो आगे चलकर एकम मिल गई। एक प्रकारकी शास्त्रीय चिन्ता 
नाथ्य-शालके रूपये प्रकट हुई थी जिसका प्रघान प्रतिपाद्य रस था। दूसरी चिन्ता 


अलंकार-शास्रके रूपमें प्रकट हुई जिसका प्रधान विवेच्य विषय अलकार थे! 
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नास्य-शासत्रके प्रधान विवेचनीय गअथ नाठक थे ओर अलंकार-शाख्रके फुटकछ 
"पद्म । आगे चलकर दोनों घारायें एकर्म मिल गई और यह माना जाने लगा 
अंक फुटकल पद्चोर्मे मी रस-विवेचन उतना ही आवश्यक है जितना नाठक या 
ध्यत्न॑ध काब्यमें | इन दो सम्प्रदायोंको एकत्र करनेका काम आनन्दवर्धनद्वारा प्रति- 
पछ्ठित ध्वनि-सम्प्रदायके पण्डितोंने किया। आननन्‍्दवर्धनके पूवेवर्ती आलड्ढारिक 
रस-विवेचनाको उतना महत्त्व नहीं देना चाहते। यह आछूंकारिक सम्प्रदाय 
पनिश्रय ही नास्य-सूत्रोंके बादका है । नाथ्य-सूज्ञोंका ज्ञान पाणिनिको भी था। 
भरतके जिस नाय्यशासत्रका परिचय हमें आज प्राप्त दे उसका मूल रूप कैसा 
था, यह कहना कठिन है। पर इसमें कुछ थोड़ेसे अलंकारोंकी प्रसंगवश चर्चा 
'है। इससे इतना सिद्ध हो जाता है कि मारतीय नाय्यशास्रके वर्तेमान रूपको 
पहुँचनेके पूर्व अलकार शात्न कुछ न कुछ रूप धारण कर चुका था परन्‍्तु वह 
अत्यन्त बचपनकी अवस्थामें था। सन्‌ १५०-१०२ ६० का एक शिलालेख 
गिरिनारमें पाया गया है जिते महाक्षत्रप रुद्रदामाने खुदवाया था। इस गद्यका- 
च्यात्मक शिलालेखंम अलंकारशास्त्रका स्पष्ट उछेख है और विद्वान लोग इस 
शिलालेख इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि अन्ततः उस समय तक अल्कार-शास्रके 
कुछ ग्रन्थ जरूर बन गये होगे । यह ध्यान देनेकी बात है कि उस समय तक 
हालकी सत्तसई लिखी जा चुकी थी ओर एक सम्पूर्ण अभिनव भावधाराका 
'सम्मिश्रण भारतीय साहित्यमें हो गया था। अगर यदह्द मत ठीक हो कि पहले 
काब्यकी रचना हो लेती है तब अलंकारशास्रकी रचना होती है, तो मानना 
पड़ेगा कि अपने आपमें स्वतंत्र फुटकलछ पद्मोंकी सचनाकी प्रथा इन दिनोतक 
काफी प्रचारित हो गईं थी। पर यह समश्नना ठीक नहीं कि इस प्रकारके 
अलंकार-शास्री अपनी विवेचनामें नाटकोंके इलोकोंकी विवेचना करते ही नहीं 
थे, करते थे पर उनको अपने आपमें स्वतंत्र मान कर | यह शवृुत्ति अर्थात्‌ 
फुटकल पद्मोंको दृष्टिम रखकर काब्य-विचारकी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती गई 
ओर इस ग्रकारके अलंकार-ग्रन्थ भी भूरिशः रचित हुए | अन्‍्तर्मे रव और 
अलकारकी अल्ग अलग विवेचनीय समझनेवाले दोनों संग्प्रदायोंने मिलकर 
जब ध्वनि-सम्प्रदायके रूपमे आात्म-प्रकाश किया तो एक बहुत ही प्रभावशाली 
शासत्रकी नींव पड़ी जो आगे चलकर केवल काव्यका विवेचक ही नहीं रहा, 
उसे प्रभावित और अन्तमें अभिमूत भी कर सका। आगे चलकर काब्य- 
एविवेचनाके नियर्मोंको दृष्टिम रखकर कवि छोग ' कविता 'लिखने छगें और 
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वें काव्य जिन्हें संस्कृतम “ बुहत्‌वयी ? ( माघ, भारवि और श्रीहरषके लिखे' 
हुए गिशुपाल्यध, किरातार्जुनीय और नेपघीय चरित ) कहते थे, निश्चय- 
पूर्वक इस अभिनवश्ञासद्वारा प्रभावित थे। हिन्दीके आविर्भाव-काल्में भी यह 
प्रवत्ति पाई जाती है। जिन वीरत्वमूलक और आध्यात्मिकता-प्रवण कथानक- 
कान्योंका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उनमें अलंकारों और रोंको 
इृष्टिमें रखकर कवित्व-कोशल दिखानेकी प्रवृत्ति है | 


परन्तु यह प्रवृत्ति बहुत ही शक्तिशाली ( और बहुत बार उपहासास्पद ) 
रुपमें हिन्दीकी रीतिकालीन कवितामें प्रकट हुई | इन दिनोंतक यह भाषा मेंज- 
घिसकर साफ हो गई थी और कोमलसे कोमल भावको प्रकट करनेका सामर्थ्य 
रखती थी। इन दिनों उक्त प्रवुत्तिका चस्म विकास हुआ। अपने आपमें 
स्वतंत्र फुटकल पद्मोंकी ऐसी भरमार समूचे भारतीय साहित्यम कहीं भी देखनेको 
नहीं मिल है, और यद्यपि अधिकाशतः ये पहले लक्षणोंकों देखकर उन्हींको 
दृष्टिम रख लिखे गये थे, फिर भी इनमे उत्तम पद्मोंकी संख्या इतनी अधिक 
है कि पं० रामचन्द्र गुक्‍्ल जैसे शाख्रनि.्ठ और दाद देनेमें अत्यन्त सतर्क 
पंडितकों भी यह कहनेमे कोई संकोच नहीं हुआ है कि “ ऐसे सरस और 
मनोहर उदाहरण संस्कृतके सारे लक्षण-प्रन्थेसि चुनकर इक्ट्ठे करें तो भी' 
उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी । ” दो प्रकारते इस प्रकारके सरस पद्मोंकी 
रचनाको उत्तेजना मिली : पहले अलंकारोंके रूक्षणोंपरते कवित्व करके और 
फिर नाट्य-विवेचनाके रस-निरूपणके एक अत्यन्त सामान्य पर महत्तपूर्ण अंग 
नायक-नाविकाऊ़ नाना भेद-उपमेदोंकी सष्टि करके और उनके लक्षणोंपर उदा- 
हरणोंकी स्वना करके | दूसरी बातकी ओर कवियोंकी प्रद्नत्ति अधिक रही। झत' 
प्रकार लोक-भाषांके जिन पद्योने एक अलग शासत्रकी रचनाको जरूरी बना दिया' 
था, काल-ऋमसे उसी शास्रने लोक-माषाको वडी दूरतक प्रभावित किया । 


उत्तरकालीन हिन्दी कावैता ( या रीतिकालीन हिन्दी कात्रता ) को हम लोक 
साहित्य नहीं कह सकते क्‍योंकि उसमें प्रत्यक्ष छोक-जीवनसे स्फूर्ति और प्रेरण 
पनिकी क्रिया गौण है और लछोककी चित्तममिपर उसका संपूर्ण अधिकार भी नहें 
था, फिर उसे शास्त्रीय काब्य भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके पहले और इर 
सुगम भी संस्कृतमे अल्ंफार-शास्त्रक्नो लेकर जैसी सूक्ष्म विवेचना हो रद य॑ 
उत्तकी कुछ भी झलक इसमें नहीं पाई जाती ।, शास्त्रीय विवेचना तो बहुत का 
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कवियोंको इष्ट थी। वे तो छक्षणोंकों कवित्व करनेका एक बहाना भर 
समझते थे। वे इस बांतकी परवाह नहीं करते थे कि उनका निर्दिष्ट कोई 
अलंकार दूसरे किसीमें अन्तर्मुक्त हो जाता है या नहीं। कुबल्यानंद आर 
चन्द्राछोककी आश्रय करके या किसी पूर्ववर्ती हिन्दी अलंकार-अंथको उपजीन्य 
मानकर ये लोग कविता करनेका बहाना <ँढ निकालते थे | फिर भी इस युग 
ऐसे बहुतसे स्वतेन मावसे लिखनेवाले कवि मी थे, परन्तु उनपर रीति 
ग्रंथोंका प्रभाव सुस्पष्ट है । 

लेकिन इस युगकी कविताको विशिष्ट रूप देनेके लिए यही सब कुछ नहीं 
था। अर्थात्‌ केवल लोक-माषासे प्रभावित और बाद सम्पूर्ण भावसे वैज्ञानिक 
विवेचनाका रुप ग्रहण किया हुआ अलंकार-शास्त्र ही इस युगके ( रीति-कालके ) 
कवित्वको रूप नहीं दे रहा था। कुछ ओर उपादान मी काम कर रहे थे। यह 
लक्ष्य करनेक्री वात है कि रीति-कालकी समूची रूढियाँ ओर कवि-अ्रसिद्धियोँ 
वही नहीं-थीं जो प्राचीन संस्कृत-काब्योंमें मिलती हैं। इनमें बहुत कुछ नह 
थीं और बहुत-सी पुरानी झुल्य दी गईं थीं,। स्री-रूपके उपमानोंमेंस बहुत-से 
भुला दिये गये ये और पुरुष-रूपके वर्णनको अत्यन्त कम महत्त्व दिया 
गया । एक नई बात जो इस युगकी कविताम्में दिखाई पढ़ी वह 
यह है कि प्रायः सभी शुगारात्मक उत्तम पद्मोंका विषय श्रीकृष्ण और गोपि- 
योंका प्रेम है, उन्हींकी केलि-कथायें, उन्हींकी अभिसार-लीलायें ओर उन्हींकी 
वंशी-प्रीति आदि । विह्दारीछालकी प्रसिद्ध, सतसई जो संसारके शुंगार- 
साहित्यका भूषण है, ऐसे गोपी-गोपालकी ग्रेम-छीलाओंसे ही भरी है) 
इस कालकी कावैतार्मे यद बात इतनी अधिकतासे पाई जाती है कि कभी कभी 
आधुनिक युगका आलोचक बुरी तरहसे इन कवियोंपर बिगड़ खड़ा होता है। 
कभी कभी इन्हें गदगीकी नाली बहानेवाले, भगवानके नामपर कलंक प्रचार 
करनेवाले आदि भी कहा गया है, फिर मी इस विषयमें दो मत नहीं कि ऐसा 
लिखनेवाले कवि काफी ईमानदार थे | वे सचमृच विचार करते थे कि--- 

« राघा मोहनलालकी जिन्हें न मावत नेह | 
परियो मुठी हजार दस, तिनकी आखिन खेह || ** --मतिराम 

इस विषयकोी ठीक ठीक समझनेके लिए हमें एक और प्राचीन भारतीय 
परम्पराकी जानकारी आवश्यक है। भारतीय साहित्यकी यह शाखा अत्यधिक 
सम्पन्न है ओर इसमें इतना अधिक कावित्व है कि इनका विषय अलग होने पर 
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भी यह काब्यके विवेचककी दृष्टिसे बच नहीं सकती । यह शाखा स्तोन्नोंके 
साहित्यकी दे | रामायण और मद्दाभारतर्थ ही स्तोत्नोंकी संख्या काफी है । पर 
सन्‌ इंसवीके बादके संस्कृत-साहित्यमें इनकी संख्या बहुत बढ गई थी। सबसे 
पुराना स्तोत्र जो फवित्वकी दृष्टिस विवेचनीय माना जा सकता हे बाणका 
चण्टी-शतऊ है । फिर मयूरका सूर्यगतक है, शकराचार्यडी विविध देवताओंकी 
स्वुति आदि हैं। ऐसा जान पढ़ता है कि आभीरोके आने और उनके घर्म-विश्वा- 
सोफे संमिश्रणत्त भागवत धर्मक जो वैष्णव रूप बादमें चलकर इतना भक्तिगाली 
दो उठा वह जग्रतक भागवत घर्मके संश्रवर्म नहीं आया था ततत्रतक भीतर 
ही भीतर छोक-भाषाकों और उसके द्वारा शास्रीय कवित्वकों प्रभावित कर 
रद्दा था| इसके पहले हम देख चुके हैं कि द्वालकी सत्ततईमें अद्दीर और 
अद्दीरिनोंके प्रेमी लीलाओंका परिचय मिलता दै। छोक-भापामें इन 
शोप-मो पियोंकी प्रेम-लीलाओंका और भी प्रचार रहा होगा। किसी किसी 
प्रदेशके ग्राम-गीतोंसे इस मतकी पुष्टि भी हुई हे। परन्ठ एक बार भागवत 
चर्मका आश्रय पा ल्नेके वाद यह अन्तर्निष्तित लोक-कान्य प्रचुर मात्रार्म 
आसप्रभावित काब्यमें भी आने लगा द्वोगा। राघा और श्रीक्ृषष्णके परम 
ट्रैवत स्वीकृत होनेसे इस क्रियामें कोई बाधा नहीं पड़ी होगी। भारतीय 
स्तोगोंके कवि भक्ति-गद्गद भावमे भी जब कविता करते थे तो शिव, डुर्गो, 
जिण्णु, आदि देवी देवताओंकी झुंगार-छीलाके वर्णन करनेमें कभी कुंठित 
नहीं होते थे । यह समझना गलत दे कि केवल राधा-कृष्ण ही उपास्य और 
शांगार-लीलाके आश्रय एक ही साथ माने गये । चण्डी, लक्ष्मी, सरस्वती, गगा, 
शिव, विष्णु आदि सभी देवताओंके स्तोत्नोंमि उनकी श॒गार-वेष्टाओंका भूरिशः 
उल्लेख है। यह ज़रूर दे कि श्रीकृष्ण और गोवियोंकी सारी कथारयें ही शुगार- 
चेशकी कथायें हैँ और इसीलिए इनकी स्व॒तियोंमें इसीकी अधानता हो गई है । 

पाकृत और अपसंशर्म तो बहुत प्राचीन कालसे ही गोपियोंके साथ गोपाल 
८ यह गोपाल सदा क्ृष्ण ही नहीं हुआ करते थे) के प्रेमकी चर्चा है पर संस्कृत्म 
इसका सर्वप्राचीन उछेख आनंद वर्धनेके ध्वन्यालोकके एक उदाहरणमें ह्वी पाया 
जाता है | बादर्म ग्यारहवीं शताब्दीमें लीलाश्ुकके कृष्ण-कर्णाम्ृतकी रचना 


३ तेषा गोण्वधूविलाससुछूदो राघारद: साक्षिणाम्‌ 
चुम॑ भद्र कलिन्दराजतनयातीरे लता वेश्मनाम्‌ ॥ इत्यादि 
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हुई। अपनी सरसता और तन्मय भावनांके कारण यह अन्थ सारे भारतवर्षमे 
शीघ्र ही फैल गया | उसके बाद ही जयदेव कविके गीत-गोविन्दम यह भाव- 
प्रवण कवित्व अपने चरम उत्कर्षको पहुँचा हुआ पाया जाता है । इसके बाद 
विद्यापति, चण्डीदास और सूरदासकी स्वनाओंर्मे, जो लोक-भाषांम लिखित हैं, 
राधाक्ृष्ण और अन्य गोपियोंकी प्रेमलीछांये सम्पूणे विकसित रूपमें पाई जाती हैं। 
इसके पूर्व निश्चय ही लछोक-पम्रुखमे ऐसी अनेक गीतियों काफी प्रचलित रही होंगीं। 
वैष्णव धर्मके प्रचारके साथ ही साथ ये लोक-गीतियों। शास्त्र-सिद्ध आचायों द्वारा 
परिष्कृत की गई होंगीं। यह ध्यान देनेकी बात है कि वगालके चेतन्यदेवके 
शिष्य-प्रशिष्योने, जिनमें मुख्य रूप सनातन और जीवगोखामी हैं, इन 
लीलाओंको सूक्ष्म रूप दिया था। इन्हीं ग्रन्थेमिं पहले पहल अलकारों 
ओर नायिकाओंके विवेचनके लिए राधा-कृष्णकी ग्रेम-लीछाओंको उठाहरणके 
रूपमें सजाया गया | नाव्यशाओजीय रस-विवेचनाके अन्यान्य अंगोंकी उपेक्षा 
करके केवल नायिकार्भोका वर्गीकरण इस उद्देश्यंस किया गया था कि गोपियोंकी 
विभिन्न प्रकृतिके साथ रसराज भ्रीकृष्णके ग्रेम-भावके विविध रूपोंको दिखाया 
जा सके | इस प्रकार छोक-मापाका यह रूप, जो बहुत दिनोतक भीतर ही भीतर 
पक रहा था, शास्त्रकी डेंगली पकड़कर अपने चरम उत्कर्षको पहुँचा । हिन्दीमें 
वह अपने गीतरूपसे स्वतंत्र होकर विकसित हो सका, अर्थात्‌ अपने प्राचीन 
फुटकल पद्म रूपमे भी विकसित हुआ। 
यद्यपि गोौड़ीय वैष्णवोंने कुछ पहलेसे ही नायिकाओंका इस प्रकार वर्गीकरण 
किया था कि उसके बद्धाने गोपी ओर गोपालकी केलि-क्रथायें गाई जा सकें, 
परन्तु उसका कोई शत्यक्ष प्रभाव हिन्दीके रीति-कालपर नहीं पड़ा | उज्ज्वल 
नीलमणिके साथ रीतिकालीन कवियोंके लिखें हुए नायिका-भेदके ग्रयोकी तुलना 
करनेसे यह बात स्पष्ट हो जायगी । यह तो निश्चित है कि गौड़ीय वैष्णव मत- 
वादका प्रभाव ब्रज॒के भक्तोंपर पड़ा था, कई भक्तोंने उनसे प्रभावित होकर 
तद्भाव-मावित भजन भी गाये थे, एकाधने नये सम्प्रदाय भी चलाये थे परन्तु 
रीति-कालपर उनके वर्गीकरण ओर विवेचनाका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
मिलता। यहॉतक कि दोनोंके कण्ठस्वर भी एकसे नहीं हैं १ उज्ज्वल नील्मणिर्म 
३, रीति-कालकी कविताका कठखर पश्चिमी पेशे अधिक मिल्ता-जुल्ता है। विद्वारी 
क्रादिकी कविताओंमं तो भाषा, भाव-सगी सब कुछ उन्हीँंसे मिलती है। कभी कभी 
“विद्रीके समालोचकोंने ऐसे भाव विद्यारीमें पाये हें जो उनके मतसे मुसरूमानी संसर्गके 
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पहली बार उज्ज्वल रसका आस्वादयिता भक्त माना गया है, समस्त. अलंकार 
आर रस-प्थोंमे पुनः पुनः निर्दिष्ट ' सहृदय ? नहीं | इसमें भक्तिको भी एक रस 
माना गया है | हिन्दीके रीतिकालीन आलंकारिकों (या कवियों ) मेसे किसी 
किसीने भक्तिको दसवों रस माना जरूर है पर श्रोता उनके सहृदय ओर सुकवि 
दी हैं। उनके रोक्नेपर ही कवि अपनी रचनाकी सफल काब्य माननेको तैय्यार 
है, नहीं तो, अगर वेन रीश्षे तो बादर्मे वह सन्तोष कर लेगा कि चले, 
कविता नहीं तो न सद्दी, राधाऊष्णका सुमिरन तो हो ही गया !-- 


भर ्च. क७ बडे 
रीफिंह सुकवि जो ते जानो कविताई 
न तो राधिका-गुरविंद सुमिस्नको बहाने है । 


परन्तु रीति-काल्े कवियेनि रसका निरूपण बिल्कुल आचीन रस-झार््रियोंकी 
शैलीपर किया है | शायद ही किसी कविने उज्ज्वल नील्मणिके अनुकरणपर 
३६३ अकारकी भिन्न भिन्न स्वमाव और नामवाली गोपियोंकी चर्चा की हो। 
उज्ज्यल नीलमणिमे गोपियोंके स्वभाव और वस्लाभूषण आदिके बारेम विस्तृत 
वर्णन है । कुछ गोपियों मखर स्वमावकी थीं, जैसे ध्यामला मंगला आदि । 
श्रीराधा और पाली आदि कुछ गोपियों मध्यम और चंद्रावली आदि म्दुस्वमावा 
थीं | इनमें मी स्पा, सुदृत्पला, तटस्थपक्षा और प्रतिपक्षा वे चार भेद हें । 
इनमें कुछ वामा हैं, कुछ दक्षिणा हैं। श्रीराधिकाकी स्वपक्षा ललिता ओर विशाखा 
थीं। सुदृत्पन्षा व्यामला, तटस्थपक्षा भद्रा और प्रतिपक्षा चंद्रावली थीं | श्रीमती 
राधा वामा-मव्या थीं, कभी नीलवस्र घारण करतीं, कभी छाल | ललिता ग्रखरा 
थीं, और मयूर-पुच्छ जैसा वत्र धारण करतीं थीं। विशाखा वामा-मध्या थीं और 





फल है । वियीग-तापसे गुदवकी सीसीका फूटना या दृष्ठिका हृदय वेधकर मार डीजना 
ऐसी ही उक्तियों बताई गई हू । यह स्पष्ट दी अतिरेजना है | हेमचन्द्रके प्राकृत व्याकरण 
अपमेशफे प्रकरणमें इन मा्वोक्ते दोहे थाये हे जो विद्यारीके निश्चित रुपसे मार्गदशक होंगे) 
दी ऐसे पी पद् यहें दिये जाते ए--- 

विद्वोए मई मणिय तुहूँ, मा कुरु बंकी दिद्धि 

पुछ्ति सकएणी भद्ति जिंद, मारइ हिआइ पइड्ि ॥ 

च्ुडुलठ चुण्णी होइसइ, मुद्धि कवोलि निद्चित्तठ । 

सासानल जाल भाककिअउ, वाह सलिल संसित्त5 | 
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तारावलि-खचित वस्त्र पसन्द करती थीं। इन्दुलेखा वामा-प्रखया ओर अरुण- 
वस््रा थीं। रंगदेवी और सुदेवी वामा-मध्या और नीलवख्रा, चित्रा दक्षिणा मृद्दी 
और नीलवसना, ठंगविद्या दक्षिणा-प्रखरा और शुक्लबखस्रा, इयामदा वामा- 
दाक्षिण्य-युक्त-प्रखया और रक्तवस््रा, भठ्ा दक्षिणा मृद्दी और चित्रवसना तथा? 
चद्रावली दक्षिणा, मृद्दी और नीलवसना थीं। इनकी सखी पद्मा दक्षिणा और' 
प्रखर तथा शैब्या दक्षिणा ओर मद्दी थीं। ये सभी रक्तवर्रघारण करती थीं ॥' 
इस अकार उज्ज्वल नील्मणिने गोपियोंकी बड़ी विस्तृत सूची दी है। सबके- 
स्वभाव, वस्त्र और व्यवहार-मंगीकों निपुण भावसे चित्रित किया है। परल्‍तु' 
रीति-कालके किसी कविने इन ,गोपियोंमेंस अधिकाशका नाम शायद ही लिया 
हो । भूले भटके क्वचित्‌ कदाचित्‌ छलिता, विशाखा और चंद्रावलीका नामः 
आ जाता है। राधिका इस,स्थानपर निश्वयपूर्वक प्रधान स्थान ग्रहण करती 
हैं। समूचे रीति-कालके साहित्यमें गोपियोंकी स्वपक्षता, सुद्ृत्पक्षता और तटस्थ- 
पक्षताकी चर्चा नहीं आती । 


इन विविध नायिकाओं और उनकी दूतियों तथा उनके अंगज ( अर्थात्‌ 
भाव, हाव, हेला ), अयत्नज ( अर्थात्‌ शोभा, कान्ति, माधुय, दीप्ति, प्रग- 
ढमता, औदार्य, घैय ) तथा स्वभावज ( लीला, विलास, विच्छित्ति, विभ्रम,. 
किलकिड्चित, मोद्धायित, कुट्टमित, विब्योक, ललित और विह्वत ) अलकारों 
तथा विविध संचार्यादि भावोंका आश्रय करके कवियोंने बहुत कुछ लिखा, पर 
सर्वत्र वे प्राचीन अथोंसे चालित हो रहे थे | अत्यन्त पुराने कालमें नाट्यशास्त्रमें 
जो कुछ इस विषयर्म कहा गया था ओर बादर्मे दश-रूपक और साहित्य-दर्प-- 
णादि प्रंथोर्मे उसीके अनुवादके रूपमें जो कुछ कहा गया था उससे अधिक 
किसीने नहीं लिखा | इस प्रकार समूचा नायिका-मभेदका साहित्य नाट्य-शासत्रके 
एक सामान्य अंगपर लोकगम्य भाष्यके सिवा और कुछ नहीं है। परन्तु संस्क्ृ- 
तंके नाटकों और काव्योंको केवल भरत या घनंजयके नायिका-भेद चालित नहीं: 
कर रहे ये | उनके सामने एक और भी इतना ही महत्त्वपूर्ण शाज््र था जो 
प्रत्यक्ष रूपसे उनकी कृतियोंका सयमन कर रहा था। 


यह शास्त्र है वात्स्यायनका कामसूतज्र। यह तो नहीं कहा जा सकता कि 
वात्त्यायनका काल कया था पर इतना निश्चित है कि इस अंथके बननेके बहुत' 
पहलसे मभारतवर्षकी साम्पत्तिक अवस्था और , राजकीय ब्यवस्था बहुत ऊँचेः 
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टर्जेकी रही होगी | कालिदासके अ्न्थोंति पंडितोंने ऐसे प्रमाण ढूँढ निकालनेके 
प्रयत्न किये हैँ कि उक्त कविको कामसूत्रका नान था । वात्त्यायनका बताया हुआ 
नागरक या रप्तिक अत्यन्त समृद्ध विल्यसी हुआ करता था | उसके पास प्रचुर 
सम्पत्ति, पर्यात्त अवकाश और अकल्पनीय निश्चिन्तता होती थी । ऐसे विलातियों- 
की संभावना उसी समय द्वो सकती दे जत्र देश धन-धान्यसे समृद्ध और सुरक्षित 
हो | अन॒ुमानतः कामसूत्फा काल सन्‌ इंसवीकी दूसरी शता|व्दीके आसपास होना 
चाहिए | वात्स्यायनने अपने पूत्रवर्ती अनेक विस्तृत कामशास्त्रोंका सार सकछन 
करके यह अथ लिखा था। इसमें युवान्युवतियोकी बहुविध दुगार-चेष्टाओंका 
फेयल वर्णन ही नहीं दिया गया है, मादा भी बंध दी गई है । किस स््रीके 
साथ किस पुरुपका कैधा व्यवद्वार साधुजनोचित द और कैसा ग्राम्य और अभद्र- 
जनोचित इसकी भी मर्यादा इस प्रथम वताई गई है। नायक-नाय्रिकाओंकी 
थ॒गारचेशअर्मे, देनिक जीवनमें, आद्दर-गयन-भोजनमे, एक विश्वेष प्रकारके 
शिप्टाचारफी धारणा कवियोनि इसी ग्ंयके आधारपर चनाई थी। देशकी अवस्था 
बदलती गई । नागरिक-नागरिकाओंकी स्थिति भी निश्चय ही परिवर्तित होती 
गईं होगी परन्तु कामशाज्रीय मर्यादा ज्योंकी त्यों ही बनी रही | सस्कृतके अन्यान्य 
काब्य-्तंथोकी तरह कामसूत्रका सामाजिक वर्णन काल्पानिक नहीं जान पड़ता । 
वास्तवमें ही उन दिनो उस प्रफारकी अवध्था रही होगी। अवश्था-परिवंतनके 
साथ ही साथ यह अनुभव किया जाने लगा कि काम-सूत्र अपने विश्युद्ध रूपमें 
नागरोंके कामका नहीं हो सकता, इसलिए उसके अनावश्यक अंग छोटिकर 
केबल कामकी चीजोंका आश्रय करके बहुतसे अथ लिखे गये । कालान्तरमें यही 
बादके लिखें गये ग्रेथ मध्य-कालकी सामाजिक अवध्थांके अनुकूठ बनाकर 
हिन्दीमें भी ग्रथित हुए। ये उत्तरकालीन अथ ही रीतिकालीन कविके आर्दर्ग 
थे | नायिका-भेदर्मे नायक-नायिराओंके व्यवहार, #थोपकथन, शुगारचेष्ट ओर 
दैनिक कार्य-समूह इन्हीं अंथोंसे चाल्ति हो रहे थे । यहातक आकर नागरकका 
वह्द पुराना आदर्ण ( उसका अतिरिक्त विलछासमय जीवन ) घिस-घिसाकर साधा- 
रण गहस्थके रूपमें परिणत हो गया था। इस प्रकार एक तरफ नायिका-मेदका 
विषय जहों नाव्य-शाल्ीय अंयोंसे लिया गया वहाँ उसका व्यावहारिक अगर 
कामशास्रीय ग्रंथोंते अनुप्राणित था। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि 
रीति-्कालका कंबि केवल नाव्यशात्र और कामशाल्रकी रटन्त विद्याका 
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जानकार था। यह स्पष्ट करके समश्न लेना चाहिए, कि रीति-कालमे लक्षण 
ग्रथोंकी भरमार होनेपर भी वह उस प्राचीन छोक-भाषाके साहित्यका ही 
विकास था जो कमी संस्कृत साहित्यको अत्यधिक प्रभावित कर सका था। 

इस विशेष कालमे जब कि शास्त्र-चिन्ता छोक-चिन्ताका रूप घारण करने लगी 
थी वह पुरानी लोकिकता-परक लोक-काब्य-घारा शास्त्रीय मतके साथ मिलकर 
देखते देखते विशाल रूप ग्रहण कर गई | कवियोंने दुनियाकों अपनी ऑआखोसे 

देखनेका काय बद नहीं कर दिया। नाग्का-भेदकी सकीण सीमामे जितना छोक- 

चित्र आ सकता था इस कालका उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और 
मनोरम है| इतना दोष जरूर है कि यह चित्र असंपूर्ण और विच्छिन्न है। 

शासत्रमतकी प्रधानताने इस कालके कवियोंको अपनी स्वतंत्र उद्धावना-शक्तिके 

प्रति अतिरिक्त सावधान बना दिया, उन्होंने शास्रीय मतको श्रेण. ओर अपने 

मतको गौण मान लिया, इसलिए स्वाधीन चिन्ताके प्रति एक अवज्ञाका माव 
आ गयवा.। यह भाव उत्तरोत्तर बढता ही गया ओर वहीं इस युगमे, 
सबसे अधिक खतरनाक बात थी । 


उपसहार 


समूचे भारतीय प्राचीन साहत्यकी दो मोटे मोटे विभागोंमें वेट लिया जा 
“सकता हैः एकको साधारण भावसे वोदिक साहित्य और दूसरेको लोकिक साहित्य 
'क॒ह सकते हैं | इतिहासके अध्येतांके लिए इन दोनों विभागोंके बीच लरकीर 
खींचनेम विशेष संकोच नहीं करना पढ़ेगा | झुरूसे लेकर तूरानियन आक्रमण 
तक बेदिक साहित्यकी एक अविच्छिन्न घारा स्पष्ट ही मादूम पढ़ती है। 
तूरानियन आक्रमणके बाद भारतवर्षके दोसो वर्षका इतिहास अन्धकाराच्छन्न है! 
यह वही काल है जिपते विन्सेट स्मियने 'डाके एज ? या तिमिराइत युग नाम 
दिया है | सुप्रसिद्ध स्वगीय जायसवालजीके उद्योग इस युगंके राजनीतिक 
इतिहासपर एक हल्का-सा आलोक पहुँचा जरूर है, पर इस विपयर्म दो मत 
नहीं हो सकते कि यह युग भारतीय इतिहासमें सबसे कम परिचित है । 
साहित्यिक दृष्टिसे भी यह युग एक तरहसे अन्धकारम ही है । सन्‌ इंसवीको 
पहलीसे तीसरी शताब्दी तकका साहित्यिक इतिहास भी अभी तक ढका हीं 
हुआ है| इस प्रकार भारतीय साहित्यका विद्यार्थी सहज ही उसे दो बढ़े बड़े 
हिस्सोंमें बॉँद ले सकता है। पहले भागकी रचनाएँ: निश्चयपूर्वक दूसरे विभागकी 
रचनाओोतसे भिन्न फोटिकी हैं | यद्यपि साहित्यिक विभागोंका नाम देना कभी 
निर्दोष नहीं होता, पर काम चलानेके लिए कुछ नाम रख लेना आवश्यक 
होता दै । इस अध्यायर्म हमने पहले भागका नाम वैदिक साहित्य और दूसेरेका 
लोकिक रख लिया दे । वैदिक साहित्यके अन्तर्गत संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 
-बौद्ध अ्न्धं, जैन आगम और सूतन-साहित्य शामिल हैं, और लोकिक साहित्वमें 
परवर्ती युगंके कान्य, नाटक, आख्यायिका आदि हैं। 


ध्यान देनेकी-बात यह द्दे कि पूर्ववर्ती साहित्यमें केवल रस-सुष्टिके लिए या 
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स्ोक-रेजनके लिए कुछ भी नहीं लिखा गया, परवर्ती साहित्यम जिसे काव्य 
कहते हैं, वह वस्तु उसमें नहीं हैं । एक खाप्त विषयको सामने रखकर एक 
खास उद्देश्यसे पूरवेवर्ती साहित्य रचित हुआ था। फिर भी, यह नही समझना 
चाहिए, कि उस युगर्मे 'कवि? शब्दसे द्योत्य तत्व बिल्कुल सोचा ही नहीं गया | 
'पंडितोंने देखा है, ऋग्वेदम पाया जानेवाला "कार शब्द कविका ही वाचक है। 
कहते हैं कि इस बातका प्रमाण ऋग्वेदसे ही पाया जा सकता है कि कवि 
( कारु ) वेचकी ही तरह एक पेशेवर आदमी होता था (ऋ० ९-११२-३ ) | 
इतना ही नहीं, वह राजाओं और घनन्सम्पन्न ब्यक्तियोंके दरबारमें भी रहता 
था और उनकी कीर्ति-गाथाका गान भी करता था ( ७-७३-१ ) | लेकिन यह 
सब अनुमान ही अनुमान है। जिन मन्त्रोंको लेकर ये बातें सोची गई हैं, 
उनमें कवि शब्द आता ही नहीं | 'कवि? शब्द समस्त वैदिक साहित्य उसी 
गोरव और आदरके साथ प्रयुक्त हुआ है जिसके साथ 'ऋषि? शब्द । ऋग्वेदसे 
ही ऐसे बीसियों मन्त्र उद्धृत कर दिये जा सकते हैं जहाँ सूक्त-रचयिताओंको 
ऋषि ओर कवि कहा गया है। इतना ही नहीं, “कवि” शब्दसे कभी कभी 
सूष्टिकर्ताकों भी स्मरण किया गया है । 

सन्‌ १८८२ में सिविल सर्विसके अगरेज परीक्षार्थयोंके सामने ब्याख्यान देते 
हुए प्रो० मैक्समूलरने इस वैदिक साहित्यका एक शब्दमें बड़ा सुन्दर परिचय 
दिया था वह शब्द है अतीत, परे---":878080000, 30ए०४व ! “उससे 
इस सानन्‍्त जगत्‌की बात कहो, वह कह्ेगा अनन्तके बिना सान्‍त जगत्‌ निरथेक 
है, असम्मव है| उससे मृत्युकी बात कहो, वह इसे जन्म कह देगा । उससे 
कालकी बात कहो, वह इसे सनातन तत््वकी छाया बता देगा। हमारे 
६ यूरोपियनोंके ) निकट इन्द्रिय-साधन हैं, शस्त्र हैं, शान-आप्तिके शक्तिशाली 
इंजन हैँ, किन्तु उसके ( वैदिक थुगके कविके ) लिए अगर सचमुच धोखा 
देनेवाले नहीं तो कमसे कम सदा ही जबर्दस्त बन्धन हैं, आत्माकी स्वरूपोप- 
लब्धिर्में बाधक हैं। हमारे लिए यह प्रथ्वी, यह आकाश, यह जीवन, यह जो 
हम देख सकते हैं और हम छू सकते हैं, ओर जो हम सुन सकते हैं, निश्चित है, 
आुव है; हम समझते हैं, यहीं हमारा घर है, यहां हमें कर्तन्य करना है, 
यहीं हमें सुख-सुविधा प्राप्त है; लेकिन उसके ।छिए यह पृथ्वी एक ऐसी चीज 
है जो किसी समय नहीं यी, और ऐसा भी समय आंवेगा जब यह नहीं रहेगी; 
यह जीवन एक छोटा-सा सपना है जिससे शीघ्र ही हमारा छुटकारा हो जायगा। 


१५८ हिन्दी सादित्यकी भूमिका 


हम जाग जायेंगे। जो वस्त ओरोके निऊट नितान्त सत्य दे, उससे अधिक 
असत्य उसके निकट ओर कुछ है ही नहीं, और जद्दों तक उसके घरका सम्बन्ध 
है, वह निश्चित जानता है फि वह ओर चाहे जहाँ कहीं भी हो, इस 
दुनिया नहीं है [” 

सन्‌ ईतवीके आरम्मर्म यह विचार भारतीय समानर्मे निश्चित सत्यके रुपमे 
स्वीकार कर लिये गये थे, उत्तम विचिकित्साका भाव एकदम जाता रहा था। 
जो कुछ इस जगतमे दुष्ट हो रह्मा है उसका एक अदुष्ट कारण है, यह बात 
निस्सन्टिग्वि मान ली गठ थी | जन्मान्तर-व्यवस्था और कर्मफल्वादके पिद्वान्तने 
ऐसी अबर्टस्त जड़ जमा ली थी कि पख्॒र्ती युगके कवियों और मनीपियोंके 
चित्त इस जागतिक व्यवस्या्रे प्रति भूलसे भी असन्तोपका आभास नहीं 
मिलता । जो कुछ जगत्‌म हो रहा 9, उसका एक निश्चित कारण है, उसमें 
प्रग्न करने ओर सन्हेह फ्रनेजी जगह ही नहीं | कवि एक गान्तिमय जगतूरमे 
निब्रास करते थे; उसमे दुःख भी कष्ट भी: ऋन्‍्दन भी हास्य भी, एक सामंजस्थ- 
प्र॒ण व्यवस्थाक़ा परिणाम समझा जाता था । कवि इन बातोसे विचलित नहीं 
होता था | इसीलिए संस्कृतके इस युगके कवियोंम समाजल्‍्यवस्थाके प्रति किसी 
प्रकारके विद्वेह्की भावना, क्लेग-पिष्ट जनसमुदायके प्रति सहानुभूतिमय 
असन्तोपका भाव एकदम नहीं पाया जाता | कवि स्वयं दरिद्र या दुःखी न होते 
हों, सो बात नहीं। गरीबीका जिवना करुण और ट्ृदयस्पर्णी वर्णन संस्कृत 
कान्योम दे बह अन्यम दुलम है, फिर भी यह सारा प्रयत्न मानो एक वेनरतीका 
प्रयत्न 8, मानो उसको कि अवश्यभावी ओर ट्रुव मान बैठा है, ऐसा अतु- 
भव होता दै। आप करुणावियल्त हृदयक्ी घढ़कनके साथ विधवाका ममेस्पर्शी 
रोदन पढ़ जायेंगे, अपमानिताका साथ्रु ऋन्‍दन सुन जायेंगे, निर्देलितका उच्छ- 
वासपूर्ण आवेग वर्दाब्त कर जायेंगे, पर चहुत कम ऐला देखेंगे कि कविने एक 
बार भी आपका छुदय सहला देनेके लिए विद्रोहके साथ कह्दा हो कि यह अन्याय 
है, हम उसका विरोध करते है । व्यक्तित्वकी इतनी जबर्दस्त उपेक्षा संसारके 
साहित्यमे दुर्दभ है, क्योंकि संस्क्ृतका कबि अपने आपको,--अपने सुख- 
दुःखोंको अभिव्यक्त करनेके लिए. कविता करने नहीं बैठता था। उसका उद्देश्य 
कुछ ओर ही होता था। 

ब्र्‌ 
वह उद्देश्य क्या था | 


उपर्सदार : 5२५९ 

आजके भारतीय लेखकके निकट इस प्रइनका उत्तर जितना ही सहज हैं, 
उतना ही कठिन भी । आए दिन अ्रद्धापरायण आलोचक युरोपियन मत-वबादों को 
धकिया देनेके लिए. भारतीय आचार्य-विशेषका मत उद्धृत करते हैं ओर आत्म- 
गौरवके उल्लासमें घोषित कर देते हैं कि “ हमारे यहाँ ! यह बात इस रूपमें मानी 
या कही गई है। मानो भारतवर्षका मत केवल वही एक आचार्य उपस्थापित 
कर सकता है, मानो मारतवर्षके हजारों वर्षके सुदीर्ध इतिहासम नाम लेने-योग्य 
एक ही कोई आचार्य हुआ है, और दूसरे या तो हैं ही नहीं, या हैं भी तो एक 
ही बात माने बैठे,हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मतके विषयर्मं भारतीय 
मनीषनि गड्डु लिका-प्रवाहकी नीतिका अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक ब्रातमें ऐसे 
बहुत-से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूध्षरेके विरुद्ध पढ़ते हैं। काब्यके 
उद्देश्य और वक्तब्यके सम्बन्धर्में भी मत-भेद हैं; पर एक बातमें आइचर्यजनक 
एकता है। प्रायः सभी पंडित स्वीकार करते हैं कि काव्यका मुख्य उद्देश्य लोको- 
त्तर आनन्द और कीर्ति प्रास करना है। कवि कविताके द्वारा अमर हो जाता है, 
और जैसा कि भामहने कहा है, वह मरकर भी जीता रहता है। जहाँ तक इस 
बातका सम्बन्ध है, सभी एकमत हैं। पर आनन्द प्राप्त करनेकी पद्धतिम मत- 
भेद है | कोई तो यह समझता है कि कवि कविता कर लेनेके बाद जन स्वयं 
आलोचककी हैसियतंस उसे देखता है तो उसे लोकोत्तर आनन्द प्राप्त होता है; 
ओर कोई यह समझता है कि काव्यके करते समय ह्वी उसे वह आनन्द प्राप्त 
होता है। जो हो, इस विषय सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कवि कीर्ति प्राप्त 
करता है। यह कीर्तिकी लिप्सा ही कविताकी सष्टिके मूलमें है । शात्न-प्रन्थोंमें 
कीर्ति प्राप्त करनेके उपायोंका वर्णन है। केसे राजाओंको प्रभावित किया जा 
सकता है, अभ्यास, शात्रनिष्ठा और तपोत्रलसे किस प्रकार कवित्व-शक्तिकी प्राप्ति 
हो सकती है, इत्यादि ब्रातोंका बड़ा विशद्‌ वर्णन किया गया है। राजशेखरकी 
प्रसिद्ध पुस्तक काव्य-मीमासासे जान पड़ता है कि कविको कीर्ति प्राप्त करनेके 
लिए, कितना आयास करना पड़ता था। एक बात जो यहाँ स्मरण कर लेने योग्य 
है वह यह है कि यद्यपि कविताकी रचनाके लिए प्रतिभा, शिक्षा और अम्या- 
सकी आवश्यकता बताई गई है, पर इस बातपर अधिक जोर नहीं दिया गया कि 
फेवल प्रतिभा ह्वी कवित्वका कारण हो सकती है । सच पूछा जाय तो जिस 
ब्यक्तिन शास््रभ्यास नहीं किया वह संस्कृत आलंकारिककी दृश्मिं कवि ही नहीं 

९ 
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हो सकता । कविके लिए. शाज्राभ्यास नितान्त आवश्यक है | संस्कृत आल- 
फारिककी दृष्टिम ग्रामीण गीतों या सन्तोंकी अटपटो वानीमें कवित्व ही नहीं 
हो सकता। इस मनोघ्वत्तिका परिणाम पिछले खेवेके हिन्दी समालोचकोंकी 
आ।लोचनाएँ हैँ जिसभ द्वेव, त्रिहारी आदि आलोच्य कवियोंको सर्वशात्रोंसे 
परिचित सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई थी । 


मध्य युग॒र्में जब नये सिरिसे हिन्दी-कविता सिर उठाने लगी तो उसमें ये सब 
बाते नहीं थीं | उसमे झासत्राम्यासका स्थान गोण था। धार्मिक शास्रोंके सम्ब- 
न्धमें भी कुछ सुनी-सुना४ बातें ही उसकी उपजीब्य थीं, पर शीत्र ही शात्ना- 
भ्यासने इस सलेत्रम भी प्रवेश किया ओर बादकी कविताएँ जीवनसे विच्छिन्न हो 
गई । कविगण नायक ओर नायिकाओंके ओर अलंकार तथा संचारी आदि 
भावोंकि पूर्व-निर्णत वर्गीकरणका आश्रय लेकर एक चैंघे-सघे सुरमें एक बेधी- 
सधी बोलीकी कवायद करने लगे। संस्कृतके उत्तरकालीन साहित्यका प्रभाव 
ही उसे चालित कर रहा था | 


इस ओर इसके उपजीच्य उत्तरकालीन संस्कृत साहित्ये साथ जब हम उन 
सचनाओंकी ठुलना करते हैं जो छोक-जीवनके साथ घनिष्ठ भावसे जड़ित थीं, 
तो सहज ही दोनोंका भेद स्पष्ट होता है| मेरा मतलत्न गोावोर्म प्रचलित गीतों 
ओर कथानकोंसे है। वहाँ एम प्रेम ओर वियोगमें तढ़पते हुए; सच्चे हृदयोंका 
चर्गन पाते हैं। भाईसे विच्छिन्ष बहनकी करुण कथा; सोतके, ननदके और 
सासके अकारण निध्षिप्त वाक्य-वाणोंसे विद्ध चहूकी मर्म-कैहानी; साहूकार जर्मी- 
दार और महाजनके सताये गरीबोंकी करुण पुकार; आनपर कुरान हो जनिवाले 
विस्मृत वीरोंकी वीर्य-गाथा, अपहार्यमाणा सतीका वीरत्वपूर्ण आत्मघात; नई 
जवानीके प्रेमके घात-प्रतिघात, प्रियतमके मिलन-विरहइ ओर मातृ-प्रेमके अक्ननिम 
भाव इन गीतोंमें मरे पड़े हैं) जन्मसे लेकर मरण तकके कालमे, और सोहाग- 
शयनसे लेकर रणक्षेत्र तक फैले हुए विशाल स्थानमें सर्वत्र इन गानोंका गमन 
है। यही हिन्दी-भाषाकी वास्तविक विभूति है। इसकी एक एक बहूके चित्रणपर 
रीति-कालकी सो सो मृग्धाएँ, खण्डिताएँ, ओर धीराएँ निछावर की जा सकती 
हैं, क्योंकि ये निरूकार होनेपर मी प्राणमयी हैं, और वे अलंकारोंसे लदी 
हुई होकर भी निष्पाण हैं | ये अपने जीवनके लिए किसी शासत्र-विशेषकी 
मुखापेक्षी नहीं हैं। ये अपने आपमें ही परिपूर्ण हैं। मध्य-युगकों हिन्दीकी 


है. 
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सुत॑स्कृत समझी जनिवाली कवितामेँ जो बात सबसे अधिक खटकनेवाली है, 
चह है डसकी परमुखापेक्षिता | क्या अलंकार, क्या नायिका-मेद, सर्वत्र 
इसमें उत्तरकालीन सस्कृत-साहित्यकी "नकल की गई है, और साथ ही साथ 
यह समझकर कि भाषा किया हुआ यह प्रयत्न संस्कृतके कवियोंकी तुलनामें 
नितान्त ठच्छ है ।* 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, वद्द चित्रका एक पहलू है। उसका दूसरा पहलू 
इससे कहीं अधिक उज्ज्वल और महत्त्वपूण है। पिछले दो हजार वर्षोका भार- 
तीय साहित्य जहाँ कविंके व्यक्तित्वको उत्तरोत्तर खोता गया है, जनसाधारणके 
चास्तविक सुख-दुःखोंसे हटकर अपने ही द्वारा निर्मित बन्धनोंम बरावर बँघता 
गया है, कीर्ति-प्राप्तिका केन्द्र अपने आपको न वनाकर किसी अन्य ऐ:श्वर्यको 
चनाता गया हैँ, वेयक्तिकताकी स्वाधीनताको छोड़कर “ टाइप ? रचनाकी परा- 
घीनता स्वीकार करता गया है, वहाँ निश्रयपूरवंक उसने कुछ ऐसी वात संसारको 
दी हैं, जो अनुपम हैं | विशेषज्ञ पडितोंने समसामयिक ग्रीक, रोमन तथा अन्य 
समृद्ध समझे जानिवाले साहित्योंके साथ तुलना करके देखा है कि कालिदास तो 
कालिदास, माघ और भारविके साथ भी जिनका नाम लिया जा सके, ऐसे कवि 
भी समसामयिक साहित्यमे नहीं हँ। यदि हम पहली बातोंको सामने रखकर इस 
चातपर विचार करते हैं, तो यह एक अद्भुत विरोधाभास-सा जान पड़ता है, 
किन्तु है यह ठीक | कारण यह है कि विविध बन्धनोंके भीतर रहकर सस्कृतके 
कविने एक अपूर्वे संयमका अभ्यास किया है, अपने आपको मिटाकर वह सहण 
ही सर्वसाधारणका प्रतिनिधि हो सका है, ओर वास्तविकताकी कठोर विषमताके 
भीतर एक जाश्वत मंगलको प्राधान्य दे सका है। सच पूछा जाय तो जैसा कि 
रीन्द्रनाथने कहा है, उसकी दृष्टिम स्री-पुरुषका प्रेम स्थायी नहीं हो सकता 
अगर बह वन्ध्य हो, अगर बहू अपने-आपमें ही संकीर्ण हो रहे, कल्याणको जन्म 
न दे ओर संसारमें पुत्र-कन्या अतिथि-प्रतिवेशी आदिके बीच विचित्र सोमाग्य 
रूपसे व्याप्त न हो- जाय । एक ओर ससारका नित्रिड़ बन्धन और दूसरी ओर 
आत्माकी वन्धनद्ीन न्यापकता, इन दोनोंका सामंजस्य सस्क्ृत-कविताकों ' एक 
अपू्ब माधुयस मडित कर सका है। दूसरी महत्त्वपूण, बात दे सस्कृत कविकी 
अद्घधा ओर निष्ठा । शाज्लाम्पासके साथ जहाँ प्रतिभाका मणि-काश्वन योग हुआ 


है, वहाँ संस्कृतका कवि अतुलनीय है। , 
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लेकिन उन्नीसवीं शताब्दीके झ्ुरूम हिन्दीकी रीतिकालीन कवितामें वह 
उज्ज्वल पक्ष चहुत कुछ म्लान हो गया था और पूर्ववर्णित अनुज्ब्वल अंग गाद 
हो उठा था | इसी समय हमारा सम्बन्ध पश्चिमी दुनियासे हुआ। चीसवीं शता- 
ब्दीके आरम्भमें वह प्रभाव स्पष्ट लक्षित हुआ, ओर पिछले पंद्रह-ब्रीस वर्षोमे इसने 
हिंदी-साहित्यम युगातर उपस्थित कर दिया है। इत नये सीहित्यकी अलोचना 
क्रनेके पहले हम एक वार फिर स्मरण कर लें कि यहाँ तक हमारी क्या पूँजी थी 


संस्कृतमें लिखे हुए शास्रोंपर हमारी अविचल श्रद्धा थी | हिंदीम जो कुछ 
लिखा जा रहा या, वह निश्चित ल्‍ूपसे,'कम अच्छा और 7धा0१0/ मान लिया 
गया था । कपिका ब्यक्तित्व कवितामें यथासम्मव कम प्रस्फुटित होता था, बेंधे- 
वेंघाएं नियमोंकी अनुवर्तितार्म कवित्वडा साफल्य स्वीकृत हो चुका था, कविता 
रसपरक हो गई थी, पर बह सम्पूणतः अपनेको घरमते अलग नहीं कर सकी थी, 
जम्मान्तरवाद निश्चित रूपप्ते स्वीकृत हो जानेके कारण प्रचलित रूढियोंके विरुद्ध 
तीतन्न सन्देदह् एक्टम असम्भव था, काब्य-भात्रकी रूढियों कविताका अविच्छेश् 
अग हो गई थीं और साहित्यंक नामपर एकमात्र पद्यका राज्य था। इसी 
संपदको लेकर हम पश्चिमंके संस्परामें आये। अपना पृर्व गोरेव हम भूल चुके थे। 


डरे 


इम कविताकी बात करते आ रहे थे। यह अच्छा ही हुआ था, क्योंकि नव- 
युगके आरम्मम अपने प्राचीनोंसे हमने जो कुछ वतेमान साहित्यका पाया था,वह 
कविता ही थी । यहाँ हम बिना रुके कविताकी वात करते जा सकेगे | जहों तक 
कविताका सम्बन्ध है, बहुत कम दिन पहले ही हमारे साहित्यकोंको नवशुगकी 
हवा लगी है। जिस दिन कविने परिपाटीविदीन रसशता और रूढ़िसप्रथिंत 
कान्य-कलाको साथ ही चुनोती दी थी, उस दिनको साहित्विक क्रान्तिका दिन 
सम्नश्नना चाहिए। सत्र कुछ झाड़-फटकारकर कविने अपने आत्म-निर्मित आघार- 
की कठोर भूमिपर अपने आपको आ जमाया | पहली बार उसने अपनी अबु- 
भूतिके ताने-बानेंसे पटक संकी्ण दुनिया तैयार की, सकी होनेके साथ हो यह 
प्रसारधर्मी थी | इस भूमिपर, इस आत्म-निर्मित बेड़ेके अन्द्र खड़े होकर हिंदीके 
कविने अपनी आँखोंसि दुनियाको देखा, कुछ समझा | पहली बार उसने प्रश्नमरी 
मुद्राते दुनियाके तथाकथित सामझूस्यक्षी ओर देखा । उसे सन्देद हुआ, 
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असन्तोष हुआ, संसार रहस्यमय दिखा | हिन्दी कबिके विचार और हिन्दी 
कविताकी रूप-रेखा दूसरी हो गई | केवल इसी दृष्टिस देखा जाय, तो हमारे 
आधुनिक कवियोंका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है । 

लेकिन नवयुगकी बात कहते समय हमें कविताकों अन्तम ही ले आना 
चाहिए. था ( जो कोई भी नवयुगका आदिप्रवर्तक क्यों न हो, वह निश्चय ही 
गद्य-लेखक था। सच पूछा जाय तो नवयुगका साहित्य गद्यका साहित्य है ! 
भाषाने परिवतेनके अनेक रूप देखे हैं, शब्दकोषम आश्रयेजनक दृद्धि हुई है, 
गय्यकी शैल्योंमें जबरदस्त परिवर्तन हुआ है, पद्मक्नी भाषा एकदम बदल गई 
है । हिन्दीके उपन्यात और कह्ानिया एकदम नई चीज हैं। इस क्षेत्र हिन्दी 
साहित्यकी वेगबती याम्रा, जो “चन्द्रकान्ता! से झुरू होकर “गोदान! तक पहुँच 
चुकी हे, बड़े माकेकी है | नाटकोंमें यद्यपि इतना बड़ा विकास नहीं हुआ है 
पर वह नित्नन्त कम भी नहीं है। लिरिक ( गीत काव्य ) में अभूतपूव परिवतन 
ओर नवा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, और जैसा कि कभी कमी वृद्ध पंडित 
झुँझलाकर कहा करते हैं, छन्‍्द, भाषा, रीति-नीति और यहों तक कि उपमा- 
रूपक अदिम भी आजकी कविता प्रत्येक अँग्ररेजी ताल-पुरपर नाचने लगी है। 
ओर चाहे इन बुद्ध पंडितोंकी आलोचनाको ले लीजिए, या मारतीय राष्ट्रकी 
विश्वुद्धताके वकीलोंके लेख और व्याख्यान, या धार्मिक और दाशनिक मतवा- 
दोंकी व्याख्याएँ, या मासिक ओर अन्य सामयिक साहित्य--सर्वत्र सुर बदल 
गया है, अऑँगेरेजी ढगका अनुकरण हो रह्य है। और हमारा साहित्य निश्चित 
रुपते प्राचीनोंकी निर्धारित नियमावलीसे अलग हृट गया है। यह तथ्य है, 
इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 

लेकिन फिर भी साहित्यके उपरिलिखित बाह्य रूपमें जो परिवर्तन हुआ है, 
चह उसके आशभ्यन्तर रूपको देखते हुए, बहुत मामूली है | साहित्यका स्पिरिट दी 
बदल गया है। मनुष्यकी वेयक्तिकताने निश्चित रूपसे साहित्यमे स्थान पाया है। 
नारीने अपने समानाधिकारके दावेके साथ साहित्यमें प्रवेश किया है और हृढ तथा 
उदात्त कंठस पिछली शताब्दीकी कल्पित अवाघ्तव्रिक नारी-मूर्तिके च्ित्रणका 
पतिवाद किया है, साहित्य अनजानर्मे इस कल्पनासे दूर हट गया है। वह दिन 
अब जाता रहा है, जब प्रकृति'सिर्फ उद्दीपन भावके रूपमें, या केंचछ सजावटके 
रूपमें चित्रित की लाती थी, और यदि नहीं गया है, तो जानेकी तैयारीमें है। 
जज प्रकृतिके साथ साहित्यका रिश्ता आल्म्बनकों रिश्ता है, उद्दीपनका नहीं | 
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आधुनिक कवितामें प्रकृतिमं आध्यामिकताका भी आरोप देखा गया। ईश्वरका 
स्थान आज मानवताने ले लिया है, पूजन-भजनके स्थानपर आज पीड़ित मानव- 
ताकी सद्दायता और हमदर्दी प्रतिष्ठित हो चुकी है । प्राचीन घार्मिक विश्वासोंकी 
रूढियोंके हिल जानेके कारण आजके साहित्यिकने संतारकों नई हृ्टिसे देखनेका 
प्रयत्न किया है, और यूरोपियन साहित्यकी रहस्थ-मावना क्रमशः उसे अपनी 
ओर गसींचने लगी है। प्रत्येक क्षेत्रम ऐतिहासिकताकी प्रतिष्ठा इस बातका पक्का 
सबूत ६ कि भारतीय चिन्ता अपना पुराना रास्ता केवल छोड़ ही नहीं चुकी 
है, भूल भी गई दे । 


ऊपरकी कहानी एक जातिके बनने या विगढ़नेकी कहानी है । एकबार आश्रय 
होता है उस भाषाकी अपूर्व ग्राहिका-शक्तिपर, जो पचीस बरसके मामूली अर्सेमें 
इतना ग्रहण कर सकती है--नहीं, इतना परिवर्तन स्वीकार करके भी निर्विकार- 
सी बनी रह सकती है। और फिर आश्चर्य होता है उत जातिपर जो इतनी 
जल्दी इतना भूल सकती है ! आजका हिन्दी-साहित्य हमारे लिए इतना निकट 
है कि हम उसको ठीक-ठीक नहीं देख सकते | साख्य-कारिकार्म बताया गया है 
कि अव्यन्त दूर और अत्यन्त नजदीक ये दोनों ही अवस्थाएँ प्रत्यक्षकी उपलब्धिमे 
बाधक हैं । फिर विविध परिवरतनोंके आलोड़न-विलोड़नते इसकी ऊपरी सतह 
कुछ ऐसी फेनिल हो गई है कि नीचेकी गहराई साफ नजर नहीं आती | पर 
एम चाहे जितने भी उन्नत या अवनत हो गये हों, चाहे ज्ञितना भी आगे या 
पीछे हट आये हों, जो बात सर्वाधिक स्पष्ट है, वह है हमारी अनुकरणक्षमता। 
हमने अन्धाधुन्ध अनुकरण किया है, अच्छा-बुरा जो कुछ मिला है, उसे उद- 
रख करनेकी चेष्टा की है, सतू-असत्‌ जो कुछ अपना था, सब छोड़तें और 
भूलते गये हैं | शायद हम ऐसा करनेको बाध्य ये, शायद यही स्वाभाविक है; 
पर जिस घुटिको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता वह यह है कि इमने अपनी 
वह सबसे बढ़ी सम्पत्ति खो दी है, जिसने भारतीय साहित्यको, उसके सम्पूँणे 
दोष-य्रुटियोंके वाद भी, संसारके साहित्यमें अद्वितीय बना रखा था | वह सम्पत्ति 
है---संयम, श्रद्धा और निष्ठा | 

इस अनन्य साधारण गुणके अमावर्म कह जगह हमारी वयैक्तिकता साहित्यमे 
गलदश्नु-भावुकतासे आरम्म करके हिस्टीरिक प्रसाद तकका सूप घारण करती जा 
रही है, प्रकृतिका आलम्बन थोथी बकवाद और झून्यगर्म प्रलाप-वाक्योंके रूपमें 
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प्रकट हो रहा है, व्यक्तिगत प्रेम-चर्चा विज्ञापनवाज़ी-सी माढूम होती है और 
मानवताके प्रति 'अकित श्रद्धाजलि' रटी हुई सूक्तियोंका आकार ग्रहण कर गई 
है | हमने संसारको नई दृष्टिस देखा जरूर है, पर साधना और संयमके 
अमभावसे हमारी दृष्टि व्यापक नहीं हो सकी है। नकलकी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर 
बढ़ती जा रही 'है । इसके अपवाद भी हैं, और आशाका कारण इन अपवा- 
दोंकी बढती हुईं संख्या ही है । 


छे 


सही बात, जेसा कि रवीन्द्रनाथने कहा है, शायद यह है कि--“यूरोपका 
साहित्य और यूरोपका दर्शन मानस-शरीरको सहल्य नहीं देता, केवल धक्का 
मार देता है। यूरोपकी सम्यता चाहे अमृत हो, मद्रिा हो, या हालाहर हो, 
उसका धर्म ही है मनको उत्तेजित करना, उसे स्थिर न रहने देना | इसी 
अंग्रेजी सभ्यताके संस्पशैस हम समूचे देशके आदमी जित किसी एक दिशामे 
चलनेके लिए तथा अन्य लोगोंको चलानेके लिए. छटपटा उठे हैं। सो बातकी 
एक बात यह कि हम उन्नतिशील हों या अवनतिशील, लेकिन हम सब गति- 
शील जरूर हैं--कोई स्थितिशील नहीं।” हिन्दीके साहित्यिक भी गतिशील हैं, 
पर हजारों वषकी पुरानी सम्पात्तको छोड़ देनेके कारण हमारी गति सदा वाछित 
दिशाकी ओर ही नहीं जा रही है। फिर भी इस बातको कोई अस्वीकार नहीं 
कर सकता कि इम एक जीवित जातिके संस्पशर्म आग हैं, और जीवनके 
आधघातसे ही जीवनकी स्फूर्ति होती है। हजारों वर्षके सुधुप्त देशके जगाने्मे 
भी कुछ समय लगेगा | आजकी गतिशीलता वाछित दिशार्म हो या अवांछित 
दिशामें, वह हमारे जागरणका निश्चित सबूत है । जो छोग इसे आशंका और 
भयकी दृष्टिस देखते हैं, वे गलती- करते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए, कि 
“पुराणमित्येव न साधु सर्वम! ओर जो लोग इस आत्यन्तिक उन्नति समझ कर 
झूमने लगते हैं, वे और भी गलती करते हैं, क्‍यों कि उन्हें महसूस करना 
चाहिए! कि सभी पुरानी चीजें सड़ा ही नहीं करतीं । 


एक दूसरी महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भी है, जिसे हमने नवीनताके नशेमें छोड़ 
दिया है। वह हे हमारी सुदीर्घध साधनालब्ध दृष्टि । अपने काब्यके अभिषेय 
अथोंकी सीमा पार करके ।जिस प्रकार हमारा कवि एक अन्य अ्थंको ध्वनित 
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करता था, उसी प्रकार वह इस ठोस रूपावरण जागतिक च्यापारोंके भीतर भी 
एक रूपातीत सत्यको देखा करता था | इमारे कहनेका यह मतलब नहीं है कि 
वह कवितामें फिलासफी झाड़ा करता था--यह काम तो हम लोग अब करने 
लगे हैं, बहुत हालमें,--हम केवल यही कहना चाईते हैं कि जिस प्रकार 
अभथमे, उसी प्रकार परमार्यमें मी वह एक ठोस रूपके परेकी वस्तु--रस--को 
देखा फरता था | इसीलिए हजार बन्धनोंके भीतर रहकर भी वह मगलकी सृष्टि 
कर सकता था। अब इस युगंभ, जिस प्रकार हमने अन्य विषयोंमें यूरोपियन 
कलाका अनुकरण किया है, उसी प्रकार काव्यके क्षत्रम भी हम अभिव्यक्तिको 
प्रधानता देने लगे हैं, ब्यंजनाको हमने छोड़ और भुला दिया है । हम रूपकी 
वास्ताविंकताकी ओर प्रदु्ध भावसे दोड़ पढ़े हैं; परन्तु अरूपकी वास्तविकता 
इमसे दूर हट गई दे | अनित्यका चित्रण हम सफल्ताके साथ करने लगे हैं; पर 
उसमे निद्वित शाश्वतका चित्रण हमारे साथ्यके बाहर हो गया है। प्रो० लेवीने 
कहा था कि कलाके क्ेत्रम भारतीय प्रतिभाने संसारकी एक नूतन ओर श्रेष्ठ 
दान दिया था, जिसे प्रतीक रूपसे 'रस” शब्दके द्वारा प्रकट कर सकते हैं. ओर 
जिप्ते एक वाक्यमें इस प्रकार कह सकते हैं कि कवि अभिव्यक्त ( 65७97/888 ) 
नहीं करता, व्यंग्य या ध्वनित ( 5722९5 ) करता है । आज हमने अपन इस 
श्रेष्ठ दानको भुला दिया है और इसीके फरल्वरूप काव्य और आख्यायिकांके 
क्षत्रम कुरचि और जुगुप्सामूलक स्चनाओंकी अधिकता हो गई है । फिर भी 
हम कविके साथ आइवस्त हो सकते हैं, क्योंकि---“' दूर देशका मल्य-समीर 
देशान्तरके साहित्य-कुंजमें पुष्पोत्सवका ऋतु लानेमें समर्थ हुआ है, इस बातका 
प्रमाण इतिहासर्मे है। जहेसि हो ओर जैसे भी हो जीवनके आघातसे जीवन 
जाग उठता है, मानव-चित्तके लिए यह चिरकालके लिए. एक वास्तविक 
सत्य है । ” 


एज 


हालद्दीमैं हिन्दी कविता गत पन्द्रह-चीस वर्षोकी परम्परासे भी अलग होने 
लगी है। यह अलगाव मुख्यतः वक्‍तव्य-विषयर्म स्पष्ट हुआ हे । असहयोग 
आन्दोलनके बादसे खड़ी बोलीकी कवितामे उन्नीसबीं शताब्दीके अँग्रेजी कवि- 
योंका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है। इस श्रेणीके कवियोंने बाह्य जगतूकों 
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अपने अन्तरके योगमें उपलब्ध किया था | कवि जगत्‌को अपनी रुचि, अपनी 
कल्पना और अपन सुख-दुःखोंमें गुथा हुआ देखता था और (र्चना-कौशल्स 
उसका न्यक्तिजगत्‌ पाठकका उपभोग्य हो उठता था । यूरोपीय महायुद्धके बादसे 
इस विशेष दृष्टिमें बहुत परिवर्तन हो गया है। वेसे तो परिवतनके लक्षण 'बहुत 
पहलेसे ही दृष्टिगोचर हो रद्द थे पर महायुद्धकी कठोरता, क्रूरता और बिनैते- 
पनने यूरोपीय कविके अन्दर बड़ी तीत्र प्रतिक्रियाका भाव ला दिया। इधर॒की 
हिन्दी कवितामें अप्रत्यक्ष रूपसे इस युद्धोत्तरकालीन प्रतिक्रियाका प्रभाव भी 
दिखाई पढ़ा है । इधर जो परिवर्तन हिन्दी कवितामें अत्यन्त स्पष्ट रूपसे दिखाई 
दिया है वह युद्धोत्तरालीन काब्यके प्रभाव-वश या अनुकरण करनेकी चेष्टा- 
चश नहीं, बल्कि आधुनिक युगके विचारोंके कारण हुआ है | पिछले पन्द्रह बीस 
चर्षोकी हिन्दी कविता, उसकी सैकड़ों वर्षकी परम्पराके विरूद्ध वैयक्तिकताका 
अब्राध प्रवेश हुआ है। चाहे कवि कब्पनाके द्वारा इस जगत्‌की विसह॒शताओंसे 
मुक्त एक मनोहर जगत्‌की सृष्टि कर रहा हो, या चिन्ताद्वारा 'किसी अशात 
रहस्थके भीतर प्रवेश फरनेकी चेष्टा कर रहा हो, या अपनो अनुभूतिके बलपर 
पाठकके वासनान्तर्विलीन मनोभार्वोको उत्तेजित कर रहा हो,--सर्वत्र उसकी 
वैयक्तिकता ही प्रधान हो उठती रही है। अत्यन्त आघुनिक कवि इस भावु- 
कताकी पसन्द नहीं करता। वह वस्तुको आत्म-निरपेक्ष भावसे देखनेको ही 
सच्चा देखना मानता है। यह बात उसके निक्रट सत्य नहीं है कि वस्तुकों उसने 
कैसा देखा, बल्कि यह कि वस्तु उसके ब्िना भी कैसी है। इस वैज्ञानिक चित्त- 
चुत्तिका प्रधान आनन्द कोतूइल्में हे, उत्सुकतामें हैं, आत्मीयतामें नहीं | और 
जैसा कि इस विषयके पंडितोंने बताया है, विश्वकों व्यक्तिगत आसक्तभावसे न 
देखकर अनासक्त और तदगत भावसे देखना ही आधुनिक दृष्टिकोण है । हालके 
चहुत-से हिन्दी कवियोंने जगत्‌को इस दृष्टिसे देखनेका प्रयास किया है | इसी 
दृष्टिकोणको उन्होंने रूपले भावकी ओर जाना कहा है | इसके विरुद्ध कछ तक 
ये भावसे रूपकी ओर आनेका ही प्रयत्न करते थे | ;क्‍ 


- कैविवर सुमित्रानन्दत्त पन्‍तकी कविताओंमें इस निर्वेबक्तिक कुष्टिकोणका 
सबसे अधिक प्रकाश हुआ है। उनके द्वारा सम्पादित 'रूपाम! नामक मासिक 
पत्र इस प्रकार बाह्य जगतूको तदगत और अनासतक्त भावस देखनेका प्रयत्न 
करनेवाले कृवियोंकी बहुत-सी कविताएँ प्रकाशित हुई थीं, किन्सु यह समझना 
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ठीक नहीं कि इस प्रकारके कवियोमि कोई एक सामान्य प्रवुत्ति ही दिखाई पड़ी 
है । छोटी-मोटी ऐसी अनेक प्रश्वतियों बीज रूपसे दृश्गोचर हुई हैं जो 
भविष्यमें निश्चित और विशेष आकार घारण कर सकती हैं । उनका मूल 
उद्गम भी सर्व एक नहीं और आपाततः एक जैसी दिखाई देनेपर भी उनका 
भावी विकास भी एक रूपमे ही नहीं होगा। नीचे कुछ विशेष प्रश्नत्तियोंका 
उल्लेख किया जाता है। 


साहित्यम समाजवादी ऐिद्धान्तके बहुल प्रचारसे हो या प्रान्तीय स्यायत्त- 
शासनकी ग्रतिक्रियास हो, राष्ट्रीय भावके कवियोमसे अधिकाशने भारतमाताके 
स्थानपर किसानों और मज़दूरोंका स्तव-गान आरंभ किया है । इन स्तव-गायकोंके 
सिवा बहुतस ऐसे युवक्ॉंको भी, जो भविष्यमें चमक सकते हैं, गरीबों, मजदूरों 
ओर किसानेके संचंधम कविताएँ लिखी हैँ | इन कविताओंकी संख्या वर्गीकरण 
और विवेचनाके लिए, पर्याप्त नहीं हैं, फिर भी इनमें चार प्रकारकी प्रवुतियोँ 
स्पष्ट ही लक्षित द्वो रही है । वे चार प्रकारके कवि ये हैं---(१) पहले वे लोग 
जो खर्य गरीबीका जीवन त्रिता खुके या जिता रहें हैं अथवा गरीत्रोंमे हिल, 
मिल कर उनके सुख-दुःखोंकों गाढ भावस अनुभव कर चुके हैं। ऐसे कवि 
योमे गरीबों या शोपितोंके प्रति हमदर्दीकी अपेक्षा पूँजीपतियों और जमींदारों 
या शोषकोंके प्रति प्रतिशोध ओर विल्लोमके भाव ही अधिक प्रकाशित हुए हैं । 
इस अणीके कवि विद्ार्मे अधिक दिखाई दे रहे, हैं । (२) दूसरे वे जो वर्तमान 
सामाजिऊ बुराइयोंकों ग्रथ-गत ज्ञानके द्वारा या आत्म-चिन्तनके द्वारा समझनेकी 
कोशिश करके इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि आर्थिक वितरणकी विपमता ही 
समस्त दोषोंका मूल फारण है। उन्होंने बुद्धिदवारा विषयकी उपलब्धि की है, 
इसलिए. इनकी भाषामें आक्रामक गुण नहीं हैं, पर ये मध्यश्रेणीके उन 
लोगोंको अपने विचारोंके अनुकूल बना लेनेकी शक्ति रखते है जिन्हें समा- 
जके अत्यन्त निचले ओर उपेक्षित स्तरोंका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। (३) 
तीसरे वे हैं, जिन्होंने हवा उड़ते हुए विचारोंको पकड़कर ठन्दके फ्रेममें बाधा 
है । इनमे अधिकतर कवि-सम्मेलनोंके वे अखाड़ेबाज कवि हैँ जो प्रत्येक 
मदत्त्वपूण विषयका कारण किप्तानों आर मजदूरोंको ही बताते हैं। (४) है 
अणीके कवि गरीबोंकी ओर मानवताके विचारसे आकइष्ट हुए हैं। वे उन्हें 
शोषित समझ कर शोषकोंके विरुद्ध पाठकको उत्तेजित करनेके लिए नहीं 
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बल्कि उनके कष्टोंका वर्णन कर मनुष्यकी सत्म्रवृत्तियोंकी उत्तेजित करनेके लिए 
कलम उठाते हैं। कभी कभी एक ही कविमें इनमेकी एकाधिक प्रवृत्तियाँ दृष्ट 
हुई हैं। अभी ये प्रव्ृत्तियाँ ऐसी कोमलवस्थार्म हैं कि उनके प्रतिनिधि कवियोंकी 
हूँढ निकलना कठिन है | पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रथम दोमेंसे' 
अन्यतरका प्रकाश कई कवियोंमें अधिक स्पष्टताके साथ हुआ है । 


कुछ छिंठके फुटके प्रयत्न उस जातिकी कविताके लिए भी हुए हैं जिन्हें" 
प्रभाववादी सम्प्रदायकी कविता कहते हैं | इस अणीके कवि वक्तन्य-विषयकी 
प्रत्येक छोटी-मोटी विशेषताओंको या उनके सौकुमार्य आदि विशेष घर्मोको 
अनावश्यक विस्तारके साथ वर्णन करनेके पक्षपाती नहीं हैं । वे.कहते हैं कि 
कलाकी मनोहारिताको तूल देना व्यक्तिगत मोहका लक्षण है। वक्तन्य वस्तुकी 
रमणीयता नहीं, बल्कि उसकी यथार्थता वर्णनीय होती है । उसका “ कैरेक्टर * 
उसकी समग्रतामेसे प्रकाशित होता है, विशेषतार्थ नहीं। इस समग्रताको 
प्रस्कृटित करनेकी अभी चेष्टा भर ह्वी हुई है, सफलता कम ही मिली है । 


इन नवीनतम प्रवृत्तियॉके साथ ही साथ पुरानी कल्पना-प्रधान और चिन्तन 
मूलक प्रवृत्तियाँ भी विद्यमान हैं । श्री निरालाने 'ठुरुसादास! के द्वारा एक नवीन 
मागेपर चलनेकी सूचना दी है । अपेक्षाकृत तरुण कवियोंमें अचुकरणकी प्रवृत्ति 
खूब दिखाई पड़ी है | अधिकाश अनुकरण प्रसादजी, पन्‍तजी और महांदेवी- 
जीकी कविताओंका हुआ है । कुछ अश तक विवशतामूलक नेराश्य भावनाओं 
ओर तज्जन्य क्षाणिक आनंदके यथाल्ाभ-सन्तोषवादके अनुकरणकी भी चेट्टा हुई 
है। ऐसे तरुणोंकी यह आहिका शक्ति मौलिकताके अभावकी निशानी-है। 
इसका नियोग अन्य क्षेत्रोंमि होता तो साहित्यके लिए मेगलकी बात होती । 


्य 


दो कारणोंसे बहुत हालमें कविताकी भाषा और शैलीमें भी परिवर्तन हुआ 
है। एक तो विपयको जब्च अनासक्त और तदगव भावसे देखा जाता है तब 
स्वमावतः ही भावुकताको स्थान नहीं हो जाता। ऐसी अवस्थामें कवि'वैज्ञानिक- 
की भोंति गद्यमय भाषा लिखने लगता हे । दूसरे, विषयक्री नवीनताको संपूण' 
रूपस अनुभव करानेके लिए कविलोग जान बूझ-कर ऐसी साषा और शैलीका 
व्यवहार करते हैं जो पाठकके मनको इस प्रकार झकझोर दे कि उसपरसे प्राची- 
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नताके संस्कार झड़ जॉय | वे ऐसी उपमाओं, ऐसे रूपकों और ऐसी बक्रो- 
क्तियोंका व्यवह्टर करते हैं जो केगरछ नवीन ही नहीं, अदूसखुत भी जेंचे | इस 
अणीऊफा कवि अनायात ही, अपनी प्रियाके प्रेमकी महत्ता दिखाते समय, कह 
सकता ह--हे प्रिये, तम सूर्यते भी बढ़ी हो, समृद्रंस भी, मेठकस भी, कुकुरसुत्तेसे 
भी । यहदं मेंढक और कुकुरम॒त्ता केवल पाठकके चित्तकों झ्कझोरनेके लिए हो 
ब्यवह्नत होगे, यद्यपि उनका अर्ता्वहित तत्त यह हो सकता है कि सम्रुद्र और 
सूर्य अपनी मद्ष्तामें जितने सत्य हैं उतने दा सत्य मेढक और कुकुरमुत्ते भी हैं। 
ठीक इसी प्रकारकी उक्तियों दिन्‍्दीमें अभी नहीं हुई हैं पर इस जातिकी बहुत 
हुई हैं। कवि महानगरीकी सड़कोंपर घूमता हुआ उसकी अद्यालिकरार्भोर्मे बैठी 
हुई प्रतीक्षा-परायण नवोढा या पार्फेमि उद्दिन्-भावसे यहलते हुए, प्रेमीकों नहीं 
देखता, बल्कि गंदी नालियो और कुष्टजर्जर पीपवाही शव-कल्य शरीरोंको 
देखता है। सिद्धान्ततः उत्तजी इृष्टिमें नवोढा या उद्दिम्म प्रेमी अपने आपमें 
जितेन सत्य है, उतने ही सत्य गंदी। नालियोँ और दुर्गधित शरीर भी हैं। 
परन्तु दूसरेका उल्लेख वह झकझोर देनेके लिए और अपने नवींन विचारोंको 
पूरे जोरसे हृदयंगम करानेके उद्देश्य ही करता है । इन दो वातोंके सिवा जिन 
निर्षयक्तिक कवियोंका लक्ष्य अपनी कविताकी अफ्ठ जनता तक पहुँचाना है, 
उनकी भापामें भी सरल्ताकी म्वत्ति दिखाई दी है । पुराने रास्तेपर चलनेवाले 
कवियोंकी भाषाम और कोई खास परिवरतेन तो नहीं हुआ पर लछाक्षाणिक वक्र- 
ताका हास होता हुआ जान पडता है । 


आधुनिक हिन्दी कविताकी भाषापर विचार करते समय जो बात सबते 
अधिक उल्लेद-योग्य है वह यह है कि अत्यधिक अचारित और विश्ञापित होने- 
पर भी वह अधिकाशर्म हिन्दी जाननेवाले पाठकोंके बहुत नजदीक नहीं आ सकी 
है । इसका कारण यह जान पढ़ता है कि कबियोंकी प्रेरणा अधिकाशम विदेशी 
माध्यमके द्वारा आती है और जो शालत्र आधुनिक युगके मनुष्यक्री प्रभावित कर 
रहे हैं. उनकी वहुत कम चर्चा हिन्दी भाषामे हुई है। इस युगके मनुष्यकी 
विचार-घाया मुख्यतः दो यूरोपियन आचायोसे बहुत दूर तक प्रभावित है। ये हैं, 
मार्क्स और फ्रायड । एकने बहिजगत्‌के क्षेत्र और दूसरेने अन्तर्जगतके क्षेत्र 
आन्ति ला दी है | इनके विचारों और अन्थोंका हिन्दीमे बहुत कम प्रचार हुआ है 
परन्तु इनके द्वारा प्रभावित साहित्यका निर्माण होने छगा है । फिर मानवताकी 
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नई कल्पना भी, जिसने आधुनिक साहित्यमें ईश्वरका स्थान ले लिया दै, अधि- 
काशरमे द्विन्दीके लिए नई चीज है। यह प्राचीन विश्व-्मैनीके आदर्शसे पूर्णतः 
भिन्न है जिसमें “ आज़हामस्तंभपर्यन्त ? सर्वभूतके हितकी चिन्ता रहती थी । इन 
और अन्य प्रेरणामूलक विचारोंका यथेष्ट अचार न होनेसे केवल हिन्दी समझने- 
वाली जनताके लिए, इस कविताका रसास्वाद करना कठिन हो गया' है। इसालीए 
अँग्रेजी साहित्यसे परिचित सहृदय जन जैन लोगोंको बहुत उच्चकोटिके कवि 
मानते हैं, उन्हें ही उस साहित्यसे अपरिचित छोग “छायवादी ” कहकर और 
अबोध-गम्य मानकर उपेक्षा करते हैं। हाल ही में “ इम्प्रेशनिष्ट ? कहकर ब्यंग्य 
करनेकी श्रवुत्ति भी परिलक्षित हुईं है। यह' प्रवात्ति कमी कभी उच्च कोटिकी 
पत्निकाओंम भी प्रकाशित होती देखी गई है। काब्य-पुस्तकोंमें लम्त्री लम्बी 
भूमिकाओंद्वरा कवि बेवसीके साथ अपने और अपने पाठकोंको बीचके व्यव- 
धानकों भरनेकी चेष्टा करता हे। यह चेष्टा कभी कभी उपहासास्पद अवस्था. 
तक पहुँच गई है । लेकिन असलर्मे इस व्यवघानको आधुनिक शाज्नोंके 
प्रचारद्वारा ही भरा जा सकता है। 


वैयाक्तिकता और भावुकताके हासके साथ ही साथ, और इन्हींके परिणीम- 
स्वरूप इधर पिछले वर्षीकी तुलनामें सस्ते और भाव-प्रवण गीतोंकी बहुत कमी' 
हुई है। इन रचनाओं में म॒ुश्किढसे दो-एक गीत मिलेंगे | परन्तु कुछ छोग इस 
दिशामें अग्रवर होकर अपने लिए नए क्षेत्रकी सूचना दे रहे हैं। जिन कवियोंने 
इस न रास्तेपर चलना पसंद नहीं किया है, उनमें भी गीत लिखनेकी प्रवात्ति 
कम ही दिखाई पड़ी है । 


के * 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, वेयाक्तेकताका हात और वक्तव्य वस्तुके 
याथार्थ्यकी वृद्ध ही इधरकी प्रधान उल्लेखयोग्य घटना है। इस प्रवृत्तिका 
परिणाम ध्वनि-मूलक रचनाओं की प्रधानता ही होनी चाहिए,। पिछली न्यक्तित्व- 
प्रधान कविताओं कवि अपने अनुराग-विरागका इतना अधिक गाना गाता था, 
अपने भीतरके खायी-संचारी भावोंका इतना अधिक वर्णन करता था (अब भी 
यह प्रवृत्ति चली नहीं गई है) कि उसका वक्तन्य अर्थ बहुत कुछ वाच्यके रूपमेँ 
ही प्रकट होता था, उपमें ब्यञ्जकत्वकी गुंजायश बहुत कम रह जाती थी | 
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आज जब कि कवि अपनी ओरसे ययथासम्भव कम कह कर वस्तुके यथार्थ्यकों 
समझनेकी चेष्टा कर रद्दा है, व्यंग्याय॑का प्रधान होना दी उचित था | युद्धो- 
त्तरकालीन यूरोपीय काव्यमें, कहते हैँ, ऐसा ही हुआ है | परन्तु हिन्दीमें ऐसा 
अभी नहीं हो पाया है । यहें काब्यका व्यंग्य गुणीभूत हो गया है । इत अत्यन्त 
सीमित कालको कुछ परिमित कविताओमें, जो अभी नितान्त भ्रणावस्थार्म ही 
हैँ, यह बात चिन्ताजनक नहीं है | अभी कविके समस्त पादथ निरीक्षणोंकरे 
भीतरस आधुनिक थुगकी हृड़बड़ी, उसकी दीनवा और उसके ढुःख प्रकाशित 
नहीं हो पाये हैं | अधिकाग कविताएँ चाहते हुए भी यह च्यग्य करनेम अस- 
मर्थ रही हैं कि आजके युगके व्यक्ति वर्ग संघर्षते ऐसी घुरी तरहसे पिस गया है 
कि उंप्त रोने-ईसनेकी या दुलार-प्यार जतनिकी फुरसत भी नहीं | फिर भी 
इतनी आशा तो की द्दी जा सकती है कि इस प्रवृत्तिकी बढतीके साथ ही साथ 
कविता ध्वनि-प्राणताकी मात्रा बढती ही जायगी । लेकिन ध्वनि-प्राणता बढे 
या घंटे, जो बात निश्चित है वह यह है कि आचीनोंद्वारा निधोरित रसोंकी 
ध्वनिकी संभवना क्रममः कम होती जा रही है। ये कविताएँ किसी स्थायी 
भावको नहीं बल्कि नितान्त अध्यायी मनोभावोंको उत्तेजित करती हैं | ऐश्ा 
जान पढ़ता दे कि आगे चलकर इनमें संघर्षकी, असन्तोपकी, और अखामंज- 
स्थकी ध्वनि प्रधान होती जायगी ओर सहयोगकी, संतोपकी और सामंजस्यकी 
ध्वानि क्रमझः क्षीण होती जायगी। काल-प्रवाह हमे इसी ओर लिये जा रहा है। 


ऊपर हम कविताकी चर्चा द्दी प्रघान रूपसे करते आये हैं किन्तु पिछले 
पचीस-छत्ब्सि वर्षा केवल कविताने ही नवीन रूप अहण किये हों, ऐसी बात 
नहीं है । यह तमय हिन्दीकी चोग्रखी उन्नतिका है। प्रायः अत्येक क्षेत्रमे प्रतिमा- 
शाली लेखकोंका उदय हुआ है । संक्षेपर्मँ हस विकासकी चर्चा कर. 
लेनी चाहिप्ए। 


८ 


सन्‌ १९२० ई० भारतवर्षके लिए युगान्तर ले आनेवाला वर्ष है। इस वर्ष 
भारतवर्षका चित्त पुराने संस्क्रारोंको झाड़कर नवीन मार्गके अनुसन्धानमें प्रव्नत्त 
हुआ था । नवीन आशय और नवीन आबकाक्षाके प्रति जैसा अडिग विश्वास 
ड्स समय दिखाई दिया वह शतान्दियोंस अपरिचित-सा हो गया था। इसके 
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पहलेका भारतवर्ष यद्यपि आत्मचेतनासे झज््य नहीं ““था'पर-डेंसका चित्त पूण 
मुक्त नहीं हुआ था । धर्म और समाजके क्षेत्रमें उन दिनों आर्यसमाजका 
* जबर्दस्त प्रभाव था। आयेसमाजने भारतीय चित्तको बहुत झकझोर दिया था 
पर प्राचीन आमप्त वाक्यको प्रमाण माननेकी प्रव्ृत्तिको उसने और भी अधिक 
अतिष्ठित कर दिया । इतका परिणाम सभी क्षेत्रोंम देखा गया । साहित्यके क्षेत्र 
भी इस समयतक प्रमाण-प्रन्थोंके आधारपर विवेचना करनेकी प्रथा चल पड़ी थी । 
किसी कविके काब्यके उत्कर्ष या अपकषेका निर्णय करनेके लिए अलंकार अन्थोंके 
अमाण ढूँढे जाते थे। पुराने कवियोंने ऐसा कहा है या नहीं, इस बातपर विचार किया 
जाता था; पुराने शात्रों भ॑ ऐसा कहना अच्छा समझा गया है या बुरा, इसपर 
आाज्नार्थ किया जाता या और तब कहीं अच्छाई या बुराईपर फेसला दिया 
जाता था। नयी शिक्षाने मी हमारा आत्र-वाक्योंवाल् संस्कार ज्योंका त्यों रहने 
दिया था। मेथ्यू आरनाल्‍्ड ओर कालाईल भी हमारे ,लिए, अ्माणकोटिमें उसी 
प्रकार आ गये थे जिस प्रकार पुराने आलंकारिक आचाये। नयी शिक्षाकी 
एक अतििक्रिया यह भी हुई थी कि हर वातमें “ हमारे यहाँ ऐसा लिखा है? 
कहकर अपने देशके किसी आचायेका मत, किसी आधुनिक लेखक़के मतसे 
उसको तुलना करके, श्रेष्ठ बताया जाता था। आधुनिक लेखकोंको ग्रमाणरूपमें 
उद्घृत करनेंका अचृत्ति तो हास्थास्पद रूप घारण कर चुकी थी | बहुतसे बंगाली 
आर उदूं रुखकोंके मत भी बिना समझे-बूशे उद्घ्रत किये जाते थे | उद्धत 
करना यह उन दिनों गुण माना जाता था। किस साहबने हमारी भाषा 
ओर हमारे साहित्यके बारेमें कौन-सी स्तुति लिखी है यह बड़े आदरके 
साथ याद किया जाता या । अत्यन्त मनोरंजक वात यद्द थी कि 
कालिदासको “ भारतवर्षका शेक्सपियर ! कह्नेमें हम गे अनुभव करते थे 
क्योंकि किसी श्वेताग पण्डितने ऐसा लिख दिया था । तुलसीदास, सूरदास, देव 
आर बिहारीके सांथ भी शेक्सपियरकी एकाघ उक्ति उद्घृत करके हिन्दी 
कवियोंका उत्कष दिखाया जाता था । 


भारतवषे मानों दीघे निद्राके बाद उठकर नवीन आलोककी ओर देख रहा 
था, कभी-उसके मनमें सन्देहका उदय होता था, कभी आशाका संचार होता 
था। हर नई वस्तुको देखनेके बाद वह एक बार अपनी पुरानी याददारतपर 
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जोर डाल देता था, वह्द जान लेना चाहता यथा कि जो कुछ वह नया देख रहा 
है बह उसके पुराने अनुभवोके विरुद्ध तो नहीं है। पुराना वैभव उसे अभिभूत 
किये हुए था और नवीन ज्ातोंको अस्वीकार करनेका कोई उपाय न या। इन 
दिनों प्रायः प्रतिवर्ष भूगर्भके नीचेसे कोई न कोई खंडदर निकलकर मारतकी 
प्राचीन सम्रद्धिकी स्मृतिको ताजा कर देता था, कोई न कोई पुरानी पोथी 
भारतीय मनीपाफी उत्छृष्टताके प्रति दुनियाको आस्थावान्‌ बना देती थी। आज 
चीनसे तो फल जावासे आकर भारतीय सन्‍्तों ओर आचार्योके अपूर्व धैर्य, 
उत्साह और पाडित्यकी कहानी इस देशके शिक्षितोंको अभिभूत कर जाती थी। 
प्राचीन गौरव रह-रहकर मानो प्रृथ्वीके नीचसे धक्का मारकर धरातलूपर आा 
जाता था और पराधीन, दुर्गत भारतके चित्तर्म उदासी और गे दोनों एक 
साथ भर जांते थे । उधर विनान नित्य नवीन आश्चर्य ले आकर नवीनके प्रति 
उसको आस्यायुक्त बना रहा था । 


इस द्विमुख-प्रवुत्तिका निदशन उन दिनोंका साहित्य है| इस युगका भारत, 
महावीरप्रधाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय और मैथिलीशरण गुप्ता 
भारतवर्ष है--पुराने गौरवके प्रति अत्यधिक श्रद्धावान्‌ और नवीन ज्ञानके 
प्रति भी आस्थायुक्त इस युगके साहित्यका सत्से बढ़ा गुण यह है कि वह अपने 
आपको पहचाननेमें पूर्ण प्रथत्नशील है, पर दोष यह है कि वह हरएक बातमे 
किसी आत्वाक्यपर अवलम्बित है | किसी वस्थ॒ुक्रा मूल्य उसकी अपनी 
योग्यताके वलपर ही आऔँकनेकी प्रश्नत्ति उन दिनों शिश्ञु-अवस्थामें ही थी | इस 
देशके साहित्यिक उन दिनों निश्चित रूपसे आध्त-वाक्योंसे चाल्ति हो रहे थे ! 
थे “आत ' देशी भी हो सकते थे और विदेशी भी, नये भी हो सकते ये 
और पुराने भी | इनके “ आत्तत्व ? के लिए भी खोज-पूछ करना उन द्निं 
आवश्यक नहीं माना जाता था। हमारे शिक्षित वर्क अधिकाश उन दिनों 
यूरोपीय मनीषाकी श्रेष्ठता स्वीकार कर खुका था ) 


अचानक यूरोपका प्रथम महायुद्ध ऑधीकी तरह आया और यूरोपीय 
श्रेष्वाको अपने प्रचण्ड वेगमें बह ले गया । देखा गया कि सारी बड़ी बड़ी 
बातोंके बावजूद भी मनुष्य सर्वत्र मनुष्य दी है | यूरोपके राष्ट्रीय संघटन वस्व॒तः 
दुनियाको लूटनेके लिए परस्पर अतिस्पर्धी हैं। हम यह समझे बैठे थे कि हममें 
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संघटनकी क्षमता दी नहीं है । यह भ्रम हूठ गया | यूरोपीय राष्ट्रोंक सघटित 
दलोंमें जो एकता है वह उस एकतासे ममिलती-जुलती है जो ठगोंग पाई जादी 
है । दुनियाके शोषणके लिए. ही इनके विशेषज्ञोने नाना प्रकारकी राजनीतिक 
और आर्थिक नैतिकताकी “बोलियाँ? बना रखी हैं। इतिहासको देखनेकी 
इनकी अपनी विशेष दृष्टि है, दतत््व विद्याकों समझनेके अपने तरीके हें, 
और सब्र कुछ एक विशेष प्रकारकी स्थिति बनाये रखनेके उद्देश्यस लिखा गया 
है | साहित्य भी इस दृष्टिते एकदम अस्पृष्ट नहीं है | भारतवर्षने बहुत दिनोंके 
बाद पहली बार अनुभव किया कि हाथ पसारना लज्ञाकी बांत है। शानके- 
क्षत्रमें मी वही पानेका अधिकारी होता है जो देनेका सामथ्य॑ रखता है | हर 
क्षे्रमं दूसरोंका अनुसरण लज्जाजनक है | वही चल सकता है जो अपने 
पेरॉपर खड़ा हो सकता है, वह नहीं जो केवल चलनेवालोंके चलनेकी नकल 
करना चाहता है| हमारा अतीत जो अबतक अभिमभूत करनेवाला साबित 
हुआ था अन्न प्रेरणादायक सिद्ध हुआ | पुराने शास्त्रोंका महत्व इस बातर्मे 
नहीं है कि उनसे आधुनिक विदेशी ज्ञान-विज्ञाननगी तुलना या आधुनिक 
व्यक्तियोंके उत्कर्ष-अपकषकी जॉच की जाय, उनका महत्त्व इस बात है कि. 
वे हमारी मानसिक दुर्बलताको झाड़कर इममे आत्म बलका सचार करते है | 
दुनियामे हम नौसिखुए नहीं हैं | हमने शानकी प्रत्येक शाखापर खतन्व 
इृष्टिते विचार किया है। हम आहल्सी नहीं थे, इस समय जैसे हैं 
उसी प्रकार बने रहना हमारा स्वाभाविक धर्म नहीं है| संसारके अन्यान्य 
देशोंकी ठुलनामे, समयपर विचार किया जाय तो, हम आगे ही रहते आये हैं। 
विपत्तियोंका सामना हम पहली बार नहीं करना पड़ रहा है । हमारे इतिहासमें 
संघर्षो और सधातोंकी विशाल शृंखला है। हम बरावर उन संघषोंमेंसे तेजोह्सः 
होकर निकले हैं | 


हममें स्वतन्त्र उद्धावनाशक्तिकी कमी कभी नहीं रही। दीर्घ॑ निद्गाके बाद 
भारतवर्ष पूर्ण चैतन्यके साथ जाग पड़ा । उसने सोचा हमें संसारकी जातियोंको 
अपनेसे श्रेष्ठ समझनेकी भी आवश्यकता नहीं है, उनकी नकल करनेकी भी 
जरूरत नहीं है, हम अपना रास्ता आप निकाल लेंगे | १९२० ई० में भारत- 


वर्षके मानसमें कुछ इसी तरहकी विचार-घारा बह रही थी | परन्तु यह समझना 
१० 
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भूल है कि अनुध्यात मार्ग सदा अनुध्यात मार्ग होता है । कार्यक्षेत्रम उतरनेपर 
नाना भेतिकी वस्तु-स्थिति अनुध्यात मार्ग बदलनेकों विवश करती हे। इस्ली- 
नियर गाड़ीके चक्रोंको देखकर गन्तब्यतक पहुचनेक़ा जो हिसाब बताता है वह 
सड़ककी ऊबड़-खात्रढ़ विपमतार्थोके कारण बाधित होता है। भारतवर्ष नितत 
शस्ते १९२० ई० में जानेकी सोच रद्दा था उस रास्ते पूर्ण रूपते नहीं जा सका। 
भीतरी कमजोरियों ओर बाहरी बाधाएँ कम नहीं थीं। फिर भी इस वर्षका 
महत्य है ओर वह यह कि इस बार भारतवर्षने अपनी ऑर्खोसि दुनियाको 
देखनेका संकल्प क्रिया । 


यह काल तीन मोटे विभागोंमिं बॉट लिया जा सकता है | सन्‌ १९२० 
ले १९३० ई० तकका समय पुराने संस्कारोके प्रति विद्रोह ओर नवीन सस्कारोंके 
थीजारोपणका समय है। इस कालमें बहुतसे पुराने कवि और लेखक अपनी 
लेखनी चला रहे थे, पर उनमेंसे बहुत थोड़ोंने नेतृत्व किया | जिन पुराने पण्डितों 
और कवियोंने नेतृत्व किया उनमें श्रुगधर्मको पहचानेकी अपूर्व क्षमता थी। 
थोड़ेसे ही नाम ऐसे लिये जा सकते हैं जो १९२० के पहले भी शञात ये ओर 
चादम भी नेतृलके उपयुक्त थे। सब्रमें प्रमुख ये तीन द--रामचन्द्र घल्, 
प्रेमचन्द और ' प्रसाद *। बाबू श्यामसुन्दर दासका नाम इस असगर्म जान- 
बूझकर हम छोड़ रहे हैं । आगे उनकी चर्चा आयेगी। यहाँ उन लेगोंके नाम 
लिये जा रहे हैं जो उस विशेष प्रइत्तिके प्रतिनिधि थे, जो हमारी आलोच्य दे, 
अर्थात्‌ ये लोक पुराने सस्कारोंके अति विद्रोह और नवीन संस्कारोंके बीजा- 
रोपणर्म सक्रिय भाग लेनेवाले थे | इत प्रशत्तिक और भी कई उन्नायक हुए 
पर सभी करीब-करीब नये थे। सन्‌ १९२० के पूर्व उनके नाम क्वचित्‌ कदाचित्‌ 
ही सुनाई पढ़े थे। काव्यके क्षेत्रमे सियाराम शरण गुप्त, निराला, पन्‍्त; महादेंवी 
वर्मा ऐसे ही हैं इस क्षेत्रमें जैनेन्द्रकुमार एकमात्र उल्लेख्य जान पढ़ते है | 


झपर जिन तीनेनामोंकी चर्चा आई है उन्हें और दर्जनों नामोंमेंसे छुन लेनेका 
कारण चताना आवश्यक है। ( $ ) रामचन्द्र शक्ल हमारे आलोच्य काछके पहलेसे 
लिखते आ रहे थे, पर उनकी सर्वोत्तम कृतियों इसी कालकी रचना हैं। भारतीय 
काब्यालोचन शाख्रका इतना गम्भीर और स्वतंत्र विचारक हिन्दीम तो दूसरा 
हुआ ही नहीं, अन्यान्य भारतीय भाषाओंम भी हुआ है या नहीं, ठीक नहीं 
कह सकते | शायद नहीं हुआ | अलंकारशाख्नके प्रत्येक अंगपर उन्होंने सूक्ष्म 
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विचार किया था--शब्द-शक्ति, गुणदोष, अलंकार-विधघान, रस आदि सभी 
विषयोपर उनका अपना सुचिन्तित मत था । वे प्राचीन भारतीय आलकारिकॉकों 
खूब समझते थे पर उनका अन्धानुकरण करनेवाले नहीं थे | रामचन्द्र झुक्लसे 
सर्वत्र सहमत होना सम्भव नहीं । वे इतने गम्भीर और कठोर थे कि उनके 
वक्तव्योंकी सरसता उनकी बुद्धिकी ऑचसे सूख जाती थी और उनके मतोंका 
लचीलापन जाता रहता था | आपको या तो “ हो ? कहना पड़ेगा या “ना ?, 
बीचमें खड़े होनेका कोई उपाय नहीं । उनका “' अपना ? मत सोलह आने 
अपना है।वे तनकर कहते हैं--“ में ऐसा मानता हूँ, तुम्हांर मानने-न- 
माननेकी मुझे परवा नहीं । ” फिर भी झुक्जी प्रभावित करते हैं। नया लेखक 
उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पण्डित सिर हिलाता है। वे पुरानेकी 
शुरूमी पसन्द नहीं करते और नवीनकी गुलूमी तो उनके लिए एकदम 
असह्य है। शुकुृलजी इसी बातमें बढ़े हैं ओर इसी जगह उनकी कमजोरी है। 
यदि किसीको उन्होंने एक बार नवीनताकी गुलामी करते देख लिया तो फिर 
दीघ कालतक वह उनके अविश्वासका पात्र बना रहा | 


(२ ) प्रेमचन्द हिन्दी कथा-साहित्यकी प्रौढताके सबूत हूँ | उन्होंने अतीत 
गोरवका पुराना राग नहीं गाया। वे ईमानदारीके साथ अपनी वर्तमान 
अवस्थाकरा विश्लेषण करते रहे | उन्होंने अपनी ओखों समाजकों देखा था। 
वे इस नतीजेपर पहुँचे थे कि बन्धन भीतरका है, बाहरका नहीं । बाहरी बन्धन 
भी दो प्रकारके हैं-भूतकालकी सश्वित स्मृतियोंका जाल और भविष्यकी 
चिन्तासे बचनेके लिए! सग्रहीत जड़-संभार । एकका नाम है संस्कृति, दूसरेका 
सम्पात्ते । एकका रथवाहक घम्म है, दूसेरेका राजनीति है। अपने एक मौजी 
यात्र ( ओफेसर मेहता ) के भुँहसे “ गोदान * में उन्होंने कहलूवाया है---“ मै 
भूतकी चिन्ता नहीं करता, भविष्यकी परवा नहीं करता । मविष्यकी चिन्ता हमें 
कायर बना देती है, भूतका मार हमारी कमर तोड़ देता है। हममें जीवनकी 
शक्ति इतनी कम है कि मृत और भविष्यमें फेला देनेसे वह और भी क्षीण हो 
जाती है | हम ब्यथेका भार अपने ऊपर छादकर रूढियों और विश्वास तथा 
इतिहासोंके मल्वेके नीचे दबे पड़े हैं, उठनेका नाम नहीं लेते | !? प्रेमचन्दका 
यह विश्वास ही उनकी विशेषता है। उन्होंने बड़ी ईमानदारी और गद्टदराईके 
साथ अपना विशेष दृष्टिकोण उपस्थित किया है । 
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(३ ) प्रसाद ? ने यद्यपि प्राचीन गौखका अध्ययन ओर मनन बहुत 
अधिक किया था परन्तु उन्होंने अपने समस्त अध्ययनको मनुप्यकी दृष्टिति 
देखनेका प्रयत्त किया | अध्ययन अध्ययनके लिए नहीं है, मनुष्यके उद्धार 
ओर उन्नयनके लिए है| गास-जान इसी महान्‌ उद्देज्यकी सिद्धिसे साथक 
द्ोता है । प्रसादने नाटक, काव्य और कहानी-उपन्यास लिखे हैं । 
विपय अधिकाश प्राचीन साहित्मसे लिये हैँ पर सब्रकों नवीन भारतके 
बीजारोपगर्म विनियुक्त किया हैं। यद्द बात ध्यान देनेफी हे कि प्रधाटजीने हमारे 
आलोेच्य काले अपनी भाषा और प्रकराशनभड्ढी बदछ टी थी। अव्रतक हम 
भाषाके स्वत्प विपयम झगढ़ रह थे। पण्टित महावीरप्रताद हिँवेदी जैसे 
पुदप ओर इमानदार च्यक्तिके द्वाथों भाषा परिमार्जित और परिष्कृत हो चुकी 
थी । रिन्दी गद्य सत्र झुछको आात्मतात्‌ ओर अभिव्यक्त करनेकी आकाल लेकर 
आगे बढ़ा | इस काल मनुष्यकी वेयक्तिऊताने निश्चित रूपसे साहित्य स्थान 
पाया। वह दिन सचमुच ही हिन्दीफी कविताओी मुक्तिका दिन था जब कविने 
परिपाटी-विदित रसगता ओर रूढि-समर्थित काव्य कछाको साथ ही छुनोती दी | 
मयोदाविपयक अज्ञान और उप्रेक्षा दोनोंने उसकी मुक्तिमं सहावता दी । यद्यपि 
वह मुक्त होकर ठीक रास्ते नहीं गया पर मुक्त वह निस्सन्‍्ठेह हो गया | पुराने 
पण्डितनि उमलाकर रोप प्रकट किया, मजाक डड़ाया, भद्दे-मद्दे नाम देकर उसे 
हतोत्साह करना चाह्दा, पुराने शास्मोंके जटिल तकोंकी अवतारणा करके उठे 
छराना चाहा; पर वह इनसे विचलित नहीं हुआ |] प्रसाद 
निराला, पन्‍त, सियागमशरण गुप्त, महादेवी वर्मा आदि कवियोंने 
रूदिमुक्त क्त होकर अपनी बात कहीं | साहित्यकारका ध्यान इश्वरकी 
ओरसे' हटकर मानवताकी ओर गया । भजन-पूजनके स्थानपर पीड़ित 
मानवताके शति सहान॒भूतिका भाव प्रतिष्ठित हुआ । प्रकृति केवल उद्दीपन- 
सामग्री न रहकर मनुष्य सहघमशीलछा बन गई। प्राचीन धार्मिक विश्वास-- 
कर्मफलकी अवव्यम्भाविता, पूर्व और परजन्म, आदि--जिसने कवियोंको इस' 
ससारकी सामझस्मपूर्ण विधानके अनुकूल देखनेकी दृष्टि दी थी, शिथिल 
हो गया और कवि अत्येक वस्त॒को अपनी दृष्टित देखनेका अबास करने लगे। 
पुराने भारतीय साहित्यरमें समाज-व्यवस्थाके प्रति तीत्र असन्तोषके भाव नहीं 
थे, इस काल्में (वे जमकर प्रकट होने लंगे। परन्तु प्रथम दस वर्षोतकके 
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साहित्यमें यह बात अभाव रूपमें ही दिखाई दी। कविने प्रश्नमरी दृष्टिसे 
डुनियाको देखा सही, परन्तु उसका अपना विश्वास ऊपर नहीं आया। समभ- 
वतः वह अब भी उस बीजकी भौँति जो अकुरका पूर्व॑रूप होता है फ़ूलकर 
केवल फटनेकी अवस्था था | ! 


समाजको सुधारनेके लिए, जो प्रयत्न थे बे इस कालमें राजनीतिक स्वाधीनता 
प्राप्त करनेकी ओर मुड़ गये। राजनीतिने निश्चित रूपप्ते हमारे समस्त प्रयत्नोंको 
आत्मसातू करना आरम्म किया। इस बातने सामयिक समाचारपमोंमें बहुत 
बड़ा परिवत्तेन कर दिया। इस कालमें हिन्दीमं कुछ इतने महत्त्वपूर्ण पत्रकार 
पदा हुए जो दीघकाल्तक याद किये जायेगे । बुद्धिगत प्रौद़ताके साथ-साथ 
चरित्रगत दृढ़ताने इन पतन्चकारोंको बढ़ी सफलता दी। गणेश शंकर विद्यार्थी 
पराड़करजी, अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मण नारायण गंदे और बनारसीदास 
चतुवेदी ऐसे ही प्रकार हुए । 


(३ ) दूसरा काल सन्‌ १९३० से वर्तमान महायुद्धके आरम्मतक माना जा 
सकता है। इस कालमे असन्तोषने भी निश्चित रूप अहण किया और साथ ही 
नवीन रचनात्मक विचारघाराँ मी उदभूत हुई । पुरानी सामाजिक व्यवस्था उसका 
आथिक ढॉचा और उसका धार्मिक आधार नवीन विचारकोंकों अत्यन्त अस- 
न्तोषजनक जैचे। नये सिरेस सब कुछकों सजानेकी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर विकसित होती 
गई। वैयक्तिकता यद्यपि प्रतिष्ठित रही परन्तु अवैयाक्तिक अनासक्त दृष्टिस वस्तु- 
ओंको देखनेकी प्रवृत्ति भी बढी। प्रसाद, निराला, पंत आदि नये कवियोंके प्रति 
जो विरोध-भाव था वह शिथिलछ होता गया और आंगे चलकर उनका सम्मान 
किसी भी पूर्वतर्ती कविसे अधिक हुआ । यद्द इस बातका सबूत था कि हिन्दी- 
भाषी जनता नवीन विचारोंको ग्रहण करनेके लिए. तैयार है | भगवतीचरण 
वर्मा, बच्चन आदि कवियोंको बहुत सम्मान मिछा | इन कवियोंम समाज-ब्यव- 
स्थाके प्रति असन्तोष स्पष्ट रूपमें प्रकट हुआ। प्रसाद, मह्ंदेवी और पन्‍्तने इस 
काल्में अपने नवीन बिचारोंको मूतंरूप दिया । सभी नवीन कवियोंको एक ही 
नाम देकर जो गछती की गई थी वह अब प्रकट हुई । कहानी और उपन्या- 
सके क्षेत्रमें जैनेन्द्रकुमार, अज्ञेय, चन्द्रगुत्, यशपाल आने केवल असन्तोषकी 
भावनाको ही नहीं उकसाया, अपने रचनात्मक सुझाव भी उपस्थित किये। 


१५० हिन्दी साहित्यकी भूमिका 
कुछ थोड़ेसे अपवादोंको, छोड़कर अधिकाश प्रश्नत्ति समाजवादी रही । विहारमें 
* दिनकर ? ने बहुत ही क्रान्तिकारी गान गाये | झुरू-शुरूमें उनकी कविताओं- 
में ुवजनोचित्त कल्पनाका प्राघान्य रद्या पर बादर्म उनकी य्रवृत्ति भी नवयुगके 
अन्यान्य कवियोंके समान ही हो गई । इस कालमें चिहारमें कई प्रतिभाशाली 
कवियका प्रदुर्भाव हुआ | ' नेपाली ? और आरसीप्रताद सिंइने अधिक कीर्ति 
प्रात्त की । नये नाटककारोंमें सेठ गोविन्द्ास, लथ्मीनारायण मिश्र और 'गमी ? 
ने नेये आदर्श उपस्थित किये । 


द्वितीय महायुद्ध आारम्म होनेके बाद--विशेपक्र रूसके युद्ध-लेत्रम भा 
जानेके बाठ--नवीन साहित्यिक्रोंमि मतभेद दिखाई दिया | कुछ दिनोंतक हमोरें 
नताअरमें भी निष्कियताका भाव बना रहा । युद्ध अप्रत्याशित नहीं था । परन्तु 
हमने--कमस कम साहित्यिकोनें--युद्धकालीन कर्तव्यक्ी बात सोची ही नहीं थी 
और जब युद्ध झुरू हुआ तो कुछ दिनोंतक ऐसा भाव बना रहा जैसे हमें 
कहीं भी कुछ सूझ न रहा हो। इस युद्धर्म साम्राज्यवादने समाजवादसे 
हाथ मिलाया । हमारे साहित्यिक अवतक साम्राज्यवादके विरोधी ये 
ओर समाजवादकी ओर झुक रहे थे। यहाँ उन्हे भारी कर्तब्य-दन्द्रका सामना 
करना पडा | एक दलने इस गठबन्धनमें समाजवादको प्रत्नछ पाया ओर स्पष्ट 
घोषणा की कि यह युद्ध जनताका युद्ध है । अन्तर्मे साम्राज्यवाद इसमें अवश्य 
पिट जायगा । दूधरेने सन्देहके साथ कहा कि साम्राज्यवाद कोई 'कुम्हड़ेकी बतिया? 
नहीं है जो उँगली देखते ही मर जाय। दोनों ओरसे तकोकी बौछार जारी रही ! 
जिस प्रकार दम युद्ध पूर्व-कालर्मे यह स्थिर नहीं कर सके ये कि युद्धके समय 
हमारा क्या कर्तच्य होगा उसी प्रकार इस समय भी यह ते नहीं कर सके कि 
शान्तिकालमें हमारा क्‍या कर्तव्य होगा। युद्ध-कालमें हम कोई वा साहित्यक 
पैदा कर सके हैं या नहीं यह भविष्य ही बतायेगा, मेरा विश्वास है, नहीं कर 
सके हैं । भेरा यह भी विश्वास है कि इस युद्धमें साम्राज्यवादकी कमर दर्द 
गई है। वह अपना पुरानो बल दोध काल्तक संचय नहीं कर सकेगा, ओर 
इस बीच नयी ब्यवस्था काफ़ी अक्तिगाली हो जायगी | हमारें साहित्यिकोंकी 
अच्च उस नयी व्यवस्थाकी ही फिक्र करनी चाहिए | राजनीतिक नेता जब 
अपना कर्तव्य स्थिर कर छेँंगे तो हम भी उनका अनुसरण करने लगेंगे, यह 
कुछ ठीक बात नहीं है। साहित्यलष्टाकी आँखें दूरतक जानी चाहिए । 


उपसंहार ,  -३ 





हम अबतक काब्य, नाटक, उपन्यास, कहानी दि द रसीत्मिक साहित्यकी ही 
चचो करते आ रहे हैं। पर हमारी भाषाम केवल ये हीं चीज नहीं छिखी 
गई हैं । जिस दिन हिन्दीके लेखकका चित्त मुक्त हुआ उस दिन उसने आ्लायः 
सभी क्षेज्रोंमें प्रयल शुरू किया । साहित्यके अध्ययनके साधन जुटानेम कुछ 
पुराने लेखक इस काल्में बहुत महत्त्वपूर्ण काय॑ करते रहे | श्यामसुन्द्रदास, 
मिश्रबन्घधु, रामनेश जिपाठी आदिके नाम बहुत दिनोंतक याद किये 
जायेंगे। ग्रन्थसम्पादन इसके पहले कम ही हुआ था। इस काल्मे, 
श्यामसुन्दरदासके अतिरिक्त कई अन्य विद्वानोंने बढ़े महत्त्के 
ग्रन्थ सम्पादित किये | अन्थसम्पादन, शोधकर्म और अन्थसंचय जैसे महत्त्व- 
के काम हिन्दी भाषाके माध्यमसे पहले हुए. भी नहीं थे और लोगोंने इनका 
महत्व भी नहीं समक्षा था । इस कालमें मुनि जिनविजय, रामचन्द्र शुक्ल, राहुल 
साइझृत्यायन, आनन्द कोसल्यायन, धीरेन्द्रमों, रामकुमार वर्मा, पीताम्बरदत्त बड- 
थ्वाल जैसे विद्वानोंने इन क्षेत्रोंमिं महत्त्वपूण कार्य किये। भाषाविश्ञानके अध्य- 
यनमें विशेष रस लिया जाने लगा | द्यामसुन्द्रदास, धीरेन्द्रवर्मा, मद्जलदेंक 
शासत्री आदि पण्डितोंने इस विषयके उत्तम ग्रन्थ लिखे । 


भारतीय इतिहासके क्षेत्रम ओझाजी पहलेसे ही अत्यन्त महत्वपूर्ण काये कर 
रहे थे | हमारे आलोच्य कालमें जयचन्द्र विद्यालंकारने मोलिक अनुसन्धान 
किये । राहुल संस्क्ृत्यायन और सम्पूर्णानन्दजी जैसे मनीषियोंने तत्त्वविचारके 
क्षे्रमें महत्त्वपूर्ण अन्थ लिखे और भारतीय दरेनके क्षेत्रमं बलदेव उपाध्याय, 
देवराज, आदिके ग्रन्थ बहुत उपादेय हुए. । कन्हैयाला् पोद्ारने सस्कृता 
साहित्यका इतिहास भी लिखा । यद्यपि विज्ञानमें हमारी भाषाने कुछ नया नहीं 
दिया तथापि इस क्षेत्रम भी अनेक कृती वैज्ञानिक अन्थ लिखते रहे | 
रामदास गौड़, फूलदेव सहाय वर्मा, गोरखप्रसाद, त्रिछोकीनाथ वर्मा, सत्य- 
प्रकाश, महावीरप्रसाद आदि वैज्ञानिकोंने मिन्न मिन्न विषयोंकी बहुत उपयोगी 
पुस्तके लिखीं | इस प्रकार आजसे पचीस वर्ष पहले हिन्दीने जो सब्र कुछको अपनी 
आँखों देखनेकी दृष्टि पानेका यत्ञ आरम्भ किया था उसमें बहुत कुछ सफलकाम' 
रही | परतु यह सत्य हे कि अभीतक इन अध्ययनोंमें उतनी मौलिकता नहीं भा 
पाई है जितनीकी आशा की जानी चाहिए | हिंदी संसारकी सवोधिक बोली 
जानेवाली ६-७ भाषाओर्मेते है | उसका विस्तार जितना अधिक है, उसकी 


श्५२ हिन्दी साद्िित्यकी भूमिका 


आवश्यकताएँ भी उतनी ही अधिक हैं। जितना कार्य हुआ है वह सन्तोषजनक 
बिलकुल नहीं है, पर आशाजनक अवश्य है। हमने युक्त दृष्टि पाई है, 
इम संसारकी प्रत्येक वस्तुको अपनी ओखों देखना चाहते हैं, यह कम नहीं 
है | यदि हममें सुब्रुद्धि उत्तन्न हो गई हे तो चिन्ताकी कोई बात नहीं, 
क्योंकि कुडीन जनकी निधनता खलनेवाली बात नहीं होती, उसकी वुद्धिद्दीनता 
या कुबुद्धि ही चिन्ताफ़ा कारण होती है | _म कुलीन है, हमारे पूर्वजोंने 
शान विशानके प्रत्येक भेममें गम्भीर चिन्ता की थी, हमारा पुराना साहित्य 
यथपि अधिकाश खो गया है, तो भी जितना है उतना ही अत्यन्त विशाल 
और गहन दे । हममें अगर आत्मचेतना आ गई दे तो निराश होनेका कोई 
कारण नहीं | 


ज्यों ज्यों भारतवर्ष भन्तरोष्ट्रीय क्षेममँ आलोचनाका प्रधान विषय होता 
है त्योत्यों उसे उसके यथा रुपमे जाननेको प्रवृत्ति सारी ुनियाम-- 
विशपकर एशियांम--बठती गईं है। इसीलिए हिन्दी अन्न भारतवर्षकी 
सीमाके बाहर भी पढ़ी-पढ़ाई जाने लगी है । उनके विचारऊोंके विचारोंके 
आधारपर भारतवर्पकी आशा-आकाक्षाको समझनेका प्रयत्न होने लगा है । 


८-१ ४ 


पाराशञद 


संस्क्षत-साहित्यका संक्षिप्त पारिचय 
संस्क्रतमें लिख हुए प्रथ 


सन्‌ १८४० ई० में एलफिन्स्टन नामक यूरोपियन पण्डितने हिसाब लगाकर 
देखा था कि संस्कृत साहित्यम जितने ग्रन्थ विद्यमान्‌ हैं, उनकी संख्या औक 
लेटिनमें लिख हुए, भन्थोंकी मिली हुई संख्यांस कहीं अधिक है। मगर उस 
समय तक सस्क्ृतंके बहुत कम अन्थ पाये गये थे | इसका अनुमान इसीसे किया 
जा सकता है कि सन्‌ १८३० में फ्रेडरिख जैसे साहित्यान्वेषीको केवल साढ़े 
तीन सो संस्कृत ग्रन्थोंका पता था और सन्‌ १८०२ में वेबरने अपने संस्कृत- 
साहित्यके इतिहासमें जिन अन्थोंकी-चर्चा की थी उन सब्चकी सख्या ५०० के 
ही आसपास थी । बादर्म वेबरकी संग्रहीत पुस्तकोंकी संख्या १३०० हो गई 
थी । यदि १८४० में ही एलफिन्स्टनकी बात ठीक थी तो आज तो कहना ही 
क्या है। सन्‌ १८९१ ३० में थियोडोर आफ्रेख्टने “ केटछॉगस केटलागोरम ? 
नामकी सूची तैयार की। इसमें उस समय तकके पाये गये समस्त संस्क्ृत 
ग्रन्थोंके नाम थे । इसमें वार्णित ग्रन्थोंकी संख्या ३२ इजारके आसपास थी। 
और सन्‌ १९१६ में महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्ट्रेने, जिन्हें नेपालसे 
बहुत-सी अज्ञात पुस्तकोंको प्रकाशर्में ले आनेका श्रेय प्राप्त है, ४० इजारसे 
ऊपर सस्क्ृत ग्रन्थोंकी चर्चा की थी । आज संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है । 
तबसे अब तक सूदूर मध्य एशिया, तिव्बत और नेपालसे बहुतसे खोये हुए. 
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समझे जानेवाले तथा अल्पशात ग्न्थोंका पता लगा है और लगता जा रहा है । 

हालमें ही महापाग्डित राहुल साकृत्यायनकी तिव्प्रत-यात्रोन इस संख्याको और 

भी अधिक बढ़ा दिया है। निःसन्देह इस समय तक संस्कृतमैँ लिखे गये 

अन्थोंकी संख्या आधे छाखके पार हो गई दे | फिर भी संस्कृत अन्थोंकी 

खोजका काम अभी वाल्यावस्थार्मे ही है। सन्‌ १८१९ में, जन्म यह खोजका 

काम शुरू किया गया था, जर्मन विद्वान्‌ू दिल्गलको एक दर्जनते अधिक 
अन्थोंफा भी पता न था ! 


एन ग्रन्थोंका वर्गीकरण 


विण्टरनिस्जने लिखा है कि * लिटरेचर ? ( साहित्य ) शब्द अपने ब्यापक 
अथम जो कुछ भी सूचित कर सकता है, वह सब संस्कृतर्मे वतमान है। 
धार्मिक ओर एट्विकता-परक ( सेक्यूडर ) रचनाएँ, महाकाच्य, लिरिक, नाट- 
फीय और नीतिसम्बन्धी कविता; वर्णशनात्मक, अलुंकृत और वैजानिक गद्य,-- 
सब कुछ इसमे भरा पढ़ा हैं। साधारणतः निम्नलिखित कई अंगोमें विमक्त 
कर लेनेपर इस खाध्टत्यकी च्चो सुगम होगी | 

(१ ) बदिक साहित्य 

(२) वेदाद्न-साहित्य जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ब्याकरण, छन्दःशात्र 
और ज्योतिष सम्मिलित हैं | 

(३ ) पुराण और इतिद्दास 
- (४९ के धरमंशाल, अरथशारत्र और कामगाल्र 






( ६ ) सम्कृतैेका बौद्ध ओर जैन साहित्य 
(७) आयुर्वेद ज्यीर अन्य उपवेद ५ न 
(८ ) अलंकृत काव्य, गद्य, नाटक, चम्पू और कहा 
€ ९ ) नाटक और कोश्यके विवेचनात्मक अथ_ 
(१०) संकीर्ण काव्य, घमे' और दर्शनपर टीकाएँ 
(११) निबंध है 
(१२) तंत्र-अंथ और भक्ति-साहित्य 
- (१३) पत्थरों और तास्नंपनोंका साहित्य 
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ये काहेपर लिखे गये हैं? 


सस्कृतमें ये ग्रथ नाना पदा्थोंपर लिखे गये हैं जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
ताड़के पत्ते हैं| पजाब ओर काइ्मीरको छोड़क्र बाकी सारे भारतमें इन पत्तोंका 
उपयोग होता था। उत्तर भारतमें इनपर स्थाहीसे लिखा करते थे और दक्षिण 
भारतमें लोहेकी कलमसे अक्षर कुरेद दिया करते थे, बादकी उसपर स्याही फेर 
देते थे | सबसे प्राचीन ताड़पत्रक्की पुस्तक सन्‌ ,ई० की दूसरी शताब्दीकी है। 
मेंफार्टनेने काशगरसे जो प्राचीन हस्तलेख सग्रह किये थे, उनमेंका एक ताड़प- 
त्रका ग्रथ सन्‌ इंसवीकी चोथी शताव्दीका है। जापानमे इस देशकी सन्‌ 
ईंसवीकी छठी शताब्दीकी लिखी हुई दो पुस्तकें “ प्रज्ञापारमिता-हृदय ” ओर 

उष्णीषविजयघारिणी ? सुरक्षित हैं। 


ताड़पत्रोंके बाद भूज॑-त्वक्‌ या मोजपत्रोंका स्थान है। मध्ययुगकी भूजपत्रवाली 
पुस्तकोंकी जिल्‍्द मी बेंघने ऊग़ गई थी | हिमालयके पाद-देशमें इन पत्नोंका 
अधिक उपयोग होता था। भूज पन्चका सबसे प्राचीन ग्रथ जो अब तक मिला है 
धम्मयद! ( पाछी ) की एक प्रति है जो सन्‌ इंसवीकी तीसरी शताब्दीकी हे । 
सस्कृतकी सबसे पुरानी पुस्तक जो भोजपतन्रपर लिखी पाई गई है 'सयुक्तयागमः 
सुत्र' ( बौद्ध ) हे जो संभवतः चोथी शताब्दीकी है। 


कागजपर लिखी गईं सबसे पुरानी पुस्तक ईसाकी तेरहवीं शताव्दीकी बताई 
जाती है, पर पंडितोंका खयाल है कि मध्य एशियामें गड़ी हुई संस्क्ृतकी छिखी 
जो पुस्तकें कागजकी प्राप्त हुई हैं, उनका काल सन्‌ ईसवीकी चौथी शताब्दी 
होना चाहिए। इन चीजोंके सिवा रूईके कपड़े, लकड़ीके पट्टे, रेशमी कपड़े 
और चमड़िपर भी संस्कृत पुस्तक लिखीं जाती थीं। इन चीजोंपर लिखी पुस्तक 
विभिन्न पुस्तकाल्योंमें सुरक्षित हैं। छोटे छोटे दान-पत्र, प्रशस्तियाँ आदि तो' 
पत्थर, ईंट, सोने, चोंदी, तेंत्रि, पीतछ, केसि तथा लोहेके पत्तरोंपर लिखी 
जाती थीं । 

ऊपरका दिया हुआ वर्गीकरण कालक्रमान्वयी भी कहा जा सकता है, हालोँ 
कि वह संपू्णतः कालक्रमान्वयी नहीं है | लेकिन लक्ष्य करनेकी बात यह हे कि 
अज्ञात काल्से आज तक संस्कृत-साहित्य घारावाहिक रूपसे बनता आ रहा है 
कहीं भी इसमें छेद नहीं हुआ । रिकरेटको गव॑ है कि अंग्रेजी साहित्यकी यहः 
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विशेपता है कि उसकी घारावाहिकता ( कण्टन्युइटी ) कहीं भी क्षुण्ण नहीं 
हुईं, लेकिन संस्कृत-साहित्यकी हजारों वर्षोकी घारावाह्दी रचनाके सामने आेग्रे- 
जीके साहित्यकी धारावाहिकता कितनी अल्प है ! 


वेदिक साहित्य 


( ००० ्ई ० पू० तक ) 


चारों वेढोंके नाम सर्व-विदित हैं | इनमें सामवेद और यजुबैदका ज्यादा 
सम्बन्ध तो यशोसे ही है, लेकिन ऋग्वेद और अथर्ववेद नाना दृष्टियोंसे बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण हैं। ऋवेदकी ऋचाएँ कत्र बनी थीं, इस विपयर्भ नाना विशज- 
नोंके नाना मत हैं; पर इतना निर्विवाद है कि सन्‌ ई० से डेढ हजार वर्ष पहले 
ये ऋचाएँ बन चुको थीं। इनकी भाषा एक-सी नहीं है, कहीं कहीं उसमें अत्यन्त 
प्राचीनताके चिह्न हैं ओर कहीं कहीं अपेक्षाकृत कम प्राचीनताके | कुछ पंडि- 
तोंकी रायमें सामवेद और अथवेवेदके अनेक मंत्र ऋग्वेदसे भी वहतपुराने हैं। 
अथवंबेदर्मं ऐसे बहुत तरहके लोक-प्रचलित ठोटकोंका सग्रह है जो आश्र्य- 
जनक रुपमें जमनी और पोलेण्डमे प्रचलित प्राचीन युगके टोटकोंसे मिल जाते 
हैं। वेदोंके जो भाष्य इस समय मिलते है, वे अपेक्षाकृत आधुनिक हैं। सायण 
ओऔर मध्यफ़े प्रसिद्ध माष्य चोदहवीं सदीमे लिखे गये थे । बंगालमें प्रात नगुद- 
आभाष्य दसवीं सदीकी रचना है। आलोचनात्मक दृष्टिसि देखनेवाले पण्डितोंने 
बताया है कि ये भाष्य अपेक्षाकृत आधुनिक परंपराओपर आश्रित हैं, इसीलिए 
कभी मनन्‍्त्रोंके यथार्थ भावको नहीं बताते | फिर भी, जैसा कि मेक्समूलरने कहा 
है, यह तो मानना ही पड़ेया कि सायणका भाष्य अन्धकी लकड़ी है। युरो- 
पियन पण्डितोंके सत्रयत्नसे इन प्राचीन मन्तरोंके समझनेके अनेक द्वार उद्धाटित 
हुए है। जेन्दावस्ताके है जञानेके बादसे इस अध्ययनको ओर भी बल मिला 
है। इसके अतिरिक्त असौरिया, मिल्ल और बवेबिलोनियामें आविष्कृत प्राचीन 
भग्नावेशपों, पौराणिक कथाओं तथा अन्यान्य बातोंने इस दिशामे बड़ी सहा- 


यता पहुँचाई है । 
चैंदिक साहित्यको पण्डितोंने तीन भागोंमें विभक्त किया है; संहिता-जिसकी 
“चर्चा ऊपर हो चुकी हे, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ | ब्राह्मण गद्यमें लिखे गये हट 
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और इनमें कर्मकाण्डकी ही प्रधानता है, कत्र ओर कैसे अम्मि प्रज्वलित करना 
चाहिए, कुश किघर और क्यों रखना चाहिए, आदि यज्ञसम्बन्धी अनेक छोटी 
मोटी बातोंका विवेचन किया गया है; तथा जगह जगह ऐतिहासिक और 
परम्परा-प्राप्त कहानियों भी हैं जो बादमें चलकर पुराण और हतिहासका रूप 
धारण करती हैं। यद्द ध्यान देनेकी बात है कि ब्राह्मणोंमें सम्पूर्ण संहिताकों" 
प्रामाण्य रूपमें स्वीकार कर लिया गया है, अर्थात्‌ संहिता और ब्राह्षण-कालके 
भीतर काफी अन्तर वर्तमान था। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
संहिता और ब्राह्मणोंके बीचर्म कुछ और साहित्य बना ही नहीं | असल्में 
ब्राह्मणों मेंसे ही अनेक छ॒प्त हो गये हैं और यह जाननेका कोई उपाय नहीं रह 
गया है कि उनमें क्‍या था । ब्राह्मणोंने जिस दृष्टिस सहदिताकों देखा है वह 
यद्यपि कर्मकाण्ड-प्रधान है, फिर भी उसमें व्याकरण, आयुर्वेद, दशेन आदिका 
अस्पष्ट रूप विद्यमान है। ब्राह्मणोंके अन्तर्मे दाशनिक अध्यायोंके रूपसे 
आरण्यक और उपनिषद्‌ हैं | इनमें आध्यात्मिक बातोंका बढ़ा गम्मीर विवेचन 
किया गया है । भारतवर्षके सभी दार्शनिक सम्प्रदाय ( बोद्धों और जैनोंको 
छोड़कर ) इन उपनिषदोर्मे ही अपना आदि अस्तित्व स्वीकार करते हैं। 

प्रधान प्रधान ब्राह्मण ये हैं : ऐतरेय और शाह्वायन ( ऋग्वेदके ), तेत्तिरीय 
( कृष्ण यजुवेदका ), शतपथ (शुक्ल यजुवेंदका ), ताण्ड्य या पद्चविंश, 
तवल्कार या जैमिनीय ( सामवेदका ); और गोपथ ( अथवंवेदका ) । जैसा क्रि 
पहले ही बताया गया है ब्राह्मणोंके अन्त आरण्यक हैं ओर आरण्पकोंके 
अन्तम उपनिषद्‌ | उपनिषदोंकी संख्या वैसे तो बहुत है पर ग्यारह प्राचीन हैं: 
ऐतरेय और कौशीतकी ( ऋग्वेदके ), छान्‍्दोग्य और केन (सामवेदके ), 
तैत्तिरीय, कठ और खेताश्वतर ( कृष्ण यजुर्वेदक ), बुहृदारण्यक, ईश (शुक्ल 
यजुर्वेदके ) और प्रश्न, मुण्डक तथा माण्टूक्य ( अथववेदके )। मद्दामहोपाध्याय 
पं० हरप्रसाद शास्रीका विचार है कि सन्‌ इसवीसे एक हजार वर्ष पहले तक 
यहों तकका साहित्य निश्चित रूपस रचित हो चुका था। 


बेदाज्-साहित्य 
(्‌ ड् ० पू० १०००-४०० ् ० तक ) 
वैदिक साहित्य काफी बढ़ा हो चुका था। उसकी वैज्ञानिक छान-बीन भी 
आरम्म हो गई थी। वेदाड्न युगमें इन्हीं प्रयत्नोंका संग्रह हुआ | उन दिनों 
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पढ़ने-पढानेके लिए कण्ठस्थ करना निह्यायत जरूरी था, इसी लिए, इस युगम 
सूचरूपसे बाते लिखी गई । उद्देश्य यह था कि योड़ेमे बहुत बाद कर लिया 
जाय । वेदाउ-साहित्य सू्रोंमि लिखा गया दे । कहीं कहीं ये सूत्त पद्मर्मे भी हैं 
पर अधिकतर गद्यमे हैं। वैदिक साहित्य स्वतःप्रमाण माना जाता था पर इस 
“ बेदाड़ ) श्रेणीके अन्थोंके लेखकोंका नाम प्रायः सर्वश्न पाया जाता है। अर्थात्‌ 
यह साहित्य मनुप्यक्षत माना जाता था | ( १) शिक्षार्म उच्चारणकी विधियोंका 
निर्देश होता है | इस अज्जरर अनेक ग्रन्थ लिखे गये थे जो दुर्भाग्यवश अधिक- 
तर छम्त दो गये हैं। जो बचे हैं उनमेंसे कई यूरोपियन, अमेरिकन और 
भारतीय पशण्डितोंद्दारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुए हैं। (२) कब्पन्सूत 
तीन तरहके हूँ : श्ौतसूत, घर्मसूम और गह्मसूत्त | श्रोतसल्नोंमे वैदिक यशोंका 
विधान किया है। इन सूर्रोंको आश्रय करके रचित बहुत थोड़ा साहिल प्रात 
हुआ है। इस समय इनके आधारपर लिखित साहित्यमेंका अधिकाश सन्‌ 
इंसबीकी छठीसे लेकर बारहवी शाताव्दों तक ही लिखा गया था। धर्मसूत्रोमे 
ब्राह्मणे नित्य और नैमित्तिक कमका विधान है । छठीं शताब्दीस लेकर आज 
तक इन सूतरोंको आश्रय करके एक विश्ञारू साहित्यका निर्माण हुआ है। 
बादकी बनी स्मृतियों, टीकाओं, भाष्यों और निबन्धो में इस साहित्यका प्रचुर 
प्रसार हुआ है | स्मृतियों धर्मसूत्र तया श्रौत और ण्हसूत्रोंमे द्विजके संस्कारों 
ओऔर अन्यान्य कर्मेंका विधान हे। उस युगके सामाजिक आदी और परि- 
ध्थितिका अध्ययन करनेकी दृष्टिसत इन सूत्नोंका बढ़ा महत्त्व हे | विण्टरनित्ल॒का 
कहना दे कि ' रम्यसूत्र” दृतत््व-विश्ारदोंके बढ़े कामकी चीज है | यह याद 
रखना चाहिए. कि झीकू और रोमन सामाजिक विधानको जाननेके लिए 
पण्डितोंको कितना परिश्रम करना पड़ा है, कितने प्रकारकी बहुधा-विलस्त साम- 
ग्रीकी छान-चीन करनी पड़ी है पर यह्दों भारतवर्षमे अत्यन्त प्रामाणिक विवरण 
प्राप्त हैं और इन विवरणोंकों हम आँखों देखा विवरण कह सकते हैं। ये सूत्र 
मानो प्राचीन ' फोकलोर जर्वेक ? हैं । इन तीन ग्रकारके सूज्रोंके बाद एक चोये 
प्रकारका सूत्र है जो सीधे श्रोतसूत्रोंसे सम्बद्ध है। इसे झल्वसृज कहते हैं 
इसमें यशवेदियोंके माप करनेकी विधि दे । भारददीय पण्डितोंका दावा है कि 
शुल्वसूजोंमें रेखागणित-सम्बधी नियर्मोंका वैज्ञानिक ब्यवहार संसारमें सबसे 
पहले हुआ था । 

च्याकरणके सबसे प्रसिद्ध आचार्य पाणिनिका समय निश्चित रूपसे ईसवी! 
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सनूसे चार शताब्दी पहछे है । इनकी लिखी अश्टाध्यायीकी महिमा इस देशर्मे 
अब भी प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि संसारमे इतना परिपूण ब्याकरण अब तक 
नहीं लिखा गया । अष्टाध्यायीर्म ३८६३ सूत्र हैं, इनपर कात्यायनके शोधन और 
परिवर्तनसम्बधी वार्तिक हैं। सूत्र और वार्तिकोंकी मिली हुई संख्या ५१०० 
से भी ऊपर है। इन दोनोंपर पतल्ललिने लगभग १०० ई० पू० में अपना 
प्रसिद्ध महाभाष्य लिखा । पाणिनिके पूवे और भी अनेक ब्याकरण-सम्प्रदाय थे। 
पाणिनिको आधार करके बहुतसे न्याकरण-प्रन्थ लिखे गये हैं। अकेली अष्टा- 
ध्यायीपर ५० से अधिक व्याख्याएँ थीं जिनकी अधिकाश छुप्त हो गई हैं । 
पाणिनिके बाद, उन्हींकी शैली और प्रतिपादित अर्थोंके अनुकरणमें कई अन्य 
ब्याकरण लिखे गये थे। इनमें प्रसिद्ध ये हैं ( १ ) कलाप ( द्वितीय शताब्दी ), 
(२) चान्द्र (षष्ठ शताब्दी ), (३) जैनेन्द्र (८ वीं शताब्दी ), (४) 
शाकटायन ( नवम शताब्दी ), (५) संक्षित सार ( नवम शताब्दी ), 
(६ ) सारस्वत ( एकादश शताब्दी ), (७) देमचन्द्र ( १२वीं शताब्दी ), 
(८) मुग्घबोघ ( १३वीं शताब्दी ), (९) सुपग्म ( १४वीं शताब्दी ), 
आजकल पाणिनिके सम्बन्ध्म॑ सबसे लोकप्रिय ग्रन्थ भट्टोजी दीक्षितकी 
सिद्धान्तकामुदी है । 

निरुक्त वैदिक निघण्ठके भाष्यके रूपमें सम्भवतः इंसासे छ. सो वर्ष पह 
लिखा गया था। इसमें वैदिक शब्दोंकी निरुक्ति बताई गई है। कौन-सा शब्द' 
क्‍यों किसी विशेष अथर्म ब्यवद्भत हुआ है, यद्द बात समझाई गई है। आधघु- 
निक भाषाशास्त्री इन सभी निरुक्तियोंस सहमत नहीं होते पर वे यह स्वीकार 
करते हैं कि वेदोंको समझनेके लिए, निरुक्त नितान्त आवश्यक है। निरुक्तकी, 
एक टीका पाई गई है जो १२ वीं शताब्दीके आसपांसकी लिखी हुई है | इस 
सम्बन्ध यह ध्यान देनेकी बात है कि हिन्दुओंने सन्‌ ईंसवीके बहुत पूर्व कोष- 
अन्थ लिखे थे। इन कोषोंमें विषयानुसार एकार्थके शब्दोंका संग्रह रहता था। 
संसारकी किसी जातिने इतने पुराने जमानेमें कोष नहीं लिखे । सन्‌ इ०के आस- 
पासका लिखा हुआ अमरकोष एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है ओर इस तरहके बीसियों 
कोष संस्कृत बने थे | आयुर्वेदिक वनस्पतियोंके अर्थ और गशुणके निद्शक 
निघण्ठुओंका वर्गीकरण आज भी विज्ञान-सम्मत समझा जाता है। 

उन्दःशासतत्रका सबसे प्राचीन ग्रथ पिंगल उन्दःसूत्र है । पिंगल कौन थे और 
कत्र पैदा हुए. ये, यह अब भी निश्चित नहीं हुआ है। कुछ पंडितोंके मतठे वे 
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सम्राद अशोकके गुरु थे। पिंगलका एक अन्य संस्करण प्राकृत पिंगल है जिसमें 
प्राकृत छन्दोंके नियम बताये गये हैं, पर यह चोदहवीं गताब्दीसे अधिफ़ प्राचीन 
नहीं हे । इस विपयपर बहुतस्षे ग्रथ लिखे गये हैं पर सभी अपेक्षाकृत नवीन हैं। 


बेढागोंमें ज्योतिष एक महत्त्वपूर्ण विषय है | वेदाग-ज्योतिप नामक लगघ 
मुनि प्रणीत अन्थ उपलब्ध हुआ है | इसके दो रूप हैं, ऋग्वेदका वेदाग और 
ययुवेंदका वेदाग । दोनोंम बरहुत थोड़ा अन्तर है। इनमें सच मिलाकर ४५ 
इलोक हैं। इनमकी ज्योतिषिक गणना बहुत पुरानी है, केवल सूर्य और चन्द्रमा 
इन दो हो ग्रहोंकी मध्यम गति बताई गई है। दिन ओर रातकी वृद्धि तथा 
क्षयकी एक नियमित वेगसे चालू मान लिया गया है। वादके हिन्दू ज्योतिषको 
तीन स्फर्वोम विभाजित कर सकते हैं: संहिता, गणित और जातक । आच्य- 
विद्या-विशारदो मंते अधिकाशका मत है कि संहिता-स्कंघ मगोंसे' ओर जात॑क 
गऔकोंसे अहण किया गया था। इन तीनों स्कन्धोंपर संस्कृत विशाल साहित्यका 
निर्माण हुआ है । विशेष कर गणितमे हिन्दुओने संसारको बहुत बढ़ा ज्ञान 
दिया दे, दलों कि उन्होंने थोड़ा बहुत ग्रीकोंसे भी ग्रहण किया है । आर्यभट, 
लख, वराह, बहमगुप्त, मुज्ञाऊ और भास्कराचार्यन गणित-ज्योतिषको 
अभिनव समुद्धिसे समृद्ध किया था। अत्यन्त आधुनिक कालमे भी संस्कृतमें 
ज्योतिपके ग्रन्थ बरात्र लिखे जाते रहे हैं। म० म० चन्द्रशेखर सामन्‍्त और 
भ० म० प० सुधाकर द्विवेदीके अन्थ इस विषयमे विशेष उल्लेखयोग्य हैं | 


पुराण इतिद्दास 
! ( इं० पू० ६००---४०० ३० तक ) 


सूत्रकालंके अन्तमें संस्क्ृतमें एक विशेष जातिका छन्द बहुत लोकग्रिय होने 
लगा था । इसका शाज्रीय नाम “अनुष्डभ्‌? है पर साधारणतः यह “छोक! नामते 
मशहूर है । पुराण और इतिहासका अधिकाश इसी 'छोकमें लिखा गया है। कहते 
हैं कि महाभारत और रामायण सन्‌ ईंसवीसे छणभग चार सो वर्ष पहले लिखे गये 
थे | महामारत परम्परा-समागत इतिदहासोंका संग्रह था और रामायण परम्पराते 
प्रात कान्य या एपिक था । लेकिन इन दोनों अन्थोंको हम जिस रूपमें आज पाते 











१ हट ग 


सेस्कृत-सादित्यका संक्षिप्त परिचय [१६३ 


हूँ वह उतना पुराना नही है। समय समयपर इनमें परिवर्तन होता रहा है। 
महामारत साधारणतः कई रूपोंम उपलब्ध होता है। उत्तर भारतर्म उसका एक 
रूप है, दक्षिण मारतमं दूसरा और मलबरारमें तीसरा | तीसरा महाभारत, विद्मा- 
नॉंकी रायमें, ई० पूर्वकी दूसरी शताब्दीमें पूर्ण हो गया था। उत्तर और दक्षि- 
* णके महामारतोंम॑ बहुत-सा प्रक्षेप है। रामायण भी पूर्वी मारतमें एक तरहकी हे, 
मध्यभारतमें दूसरी तरहकी और पद्चिमी भारत तीसरी तरहकी । म० म॒० 
दरप्रसाद शालत्रीका कहना है कि रामायणके प्रथम ओर सस्म॒ काण्ड बादके 
प्रक्षिप्त हैं । ; 


' पुराणोंका संख्या इस देश कितनी हे, यह अताना कठिन है । साधारणतः 
अठारह महापुराण और इतने ही उपपुराणोंकी प्रधानता है, फिर भी पुराण 
नाम प्रचलित ग्रन्थोंकी संख्या सौसे भी ऊपर है। पुराण कब बने थे, यह्‌ 
कहना बड़ा मश्किल है । सभी पुराण एक ही समयमें नहीं बने | पजिटर, जो 
इस विषयके वैज्ञानिक विवेचक माने जाते हैं, कुछ पुराणोंको सन्‌ ईसवीके पूर्व- 
वर्ची माननेमें नहीं हिंचकते । एक अत्यन्त विवादास्पद सिद्धान्त जैकपनने स्थिर 
किया था जिषके अनुसार सन्‌ ई० के छः सौ वर्ष पूर्व पुराण नामक कोई ग्रन्थ 
था जिसने नाना अम्रदायोंके हाथम पड़कर नाना भेतिका रूप घारण किया है। 
आजकल यह विश्वास किया जाने छगा है कि पुराणोंमें ऐसी बहुत-सी कहा 
निये। और ऐतिहासिक घटनाएँ विद्वत हैं जो आर्य-पूर्व जातियोंकी चीज है । 
स्व० विद्वद्दर काशीप्रसाद्‌ जायसवालने पुराणोंके आधारपर इतिद्दासकी प्रामाणिक 
सामग्रियां सग्रह की हैं| सो कुछ भी क्‍यों न हो, म० म० हरप्रसाद शाजीका 
यह कहना बिल्कुल ठीक हे कि सन्‌ ३० की पॉचवीं शताब्दीम पुराण तैयार हो 
चुके थे, यद्यपि बादम भी उनमे प्रक्षेप होता रहा है। इन पुसणोंमें मारतीय 
घर्ममत, इतिहास और साधनाके अध्ययनकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है। पौरा- 
णिक साहित्य बहुत बढ़ा और मूल्यवान्‌ साहित्य है। जैनोंके भी बहुतसे पुराण 
लिखे गये जो अधिकाशम ब्राह्मणोंकी पुराणोंकी अतिद॑ंद्वितामेँ लिखे गये होंगे। 


घमेशारत्र, अथेशासत्र ओर कामशास्त्र 
कल्पसूनोंकी चर्चा करते समय बताप्ना गया है कि इन सूत्रोंको आश्रय करके 
एक विशाल साहित्यका निर्माण हुआ। स्मृतियों, जो इस विशाल साहितकी 
अज्ञ हैं, ऊपर बताये हुए पुराण-कालमें ही. अधिकतर लिपिबद्ध हुई। सन्‌ 
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इंसवीके पहले इस प्रकारकी अनेक स्मृतियों तैयार हो गई थीं। मानव-धर्मशास्र 
या मनुस्मृति इन्हीं स्वृतियोंक्रे निचोड़का संग्रह है| अर्थगास्षकी भी अनेक 
पुस्तकें उस थुग्में लिखी गई थीं | अर्थशास्त्रसम्बन्धी बहुतसे सिद्धान्त विभिन्न 
आचार्येकि नामपर चल पढ़े थे। कोटिल्यका अर्थशास्त्र इन्हीं सिद्धान्तोंका सग्रह 
है। बादम भी इस विषयपर ग्रन्थ लिखे गये जिनमेंसे अधिकराश इस समय 
लप्त हो गये हैं । 

कामशासत्रकी भी उन दिनों काफी चर्चा थी। अनेक आचारयेने ऐहिक सुख- 
भोगफे नाना अन्नॉपर अन्य लिखे थे । इन सब्नका सार संग्रह करके सन्‌ ई० की 
पहली या दूघतरी शताब्दीमें वात्स्यायनने अपना प्रसिद्ध काम सूत्र लिखा । बादमे 
कामशासत्र अत्यन्त सीमित अर्थर्मे बर्ता जाने लगा और इस सीमित अर्थके 
विधायक बहुत-से अन्थ लिखे गये । 


द््शन 
( सन्‌ ई० २०० से ८०० ० तक ) 

भारतीय दर्गनोंके मूलम वेद ओर उपनिपद्‌ हैं। जेन ओर बाद्ध दर्शन भी 
जो अपनेको वैदिक सम्प्रदायका प्रतिहंन्द्री समझते हैं, इनसे प्रभावित हुए थे । 
हालहीम विश्वास किया जाने लगा है कि अध्यात्मवादका मूल उत्स मारतवर्षकी 
आयेंतर जातियों थीं। जो हो, इसमें सन्देद्द नहीं कि जिस रूपमें आज हम 
भारतीय दर्शनको पाते हैं उसकी प्रेरणा वेदोंसे प्राप्त हुई थी। दर्शन छः माने 
जाते हैं, यद्यपि चोदहवीं शताब्दीम मध्याचार्यने सोलह दर्शनोंका उछेख क्रिया 
था | छः मुख्य दर्गनोंके नाम इस प्रकार हैं: साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, 
पूर्व मीमासा और उत्तर मीमासा ( बेदान्त )। ये दर्शन सूत्र रूपमे लिखे गये थ 
और इनको समझनेके लिए भाष्योंकी बड़ी जरूरत थी । सत्रस्ते पुराना भाष्य 
मीमासा ( पर्व ) पर शबर-भाष्य है | शबरके ही सम्प्रदायमे सुप्रसिद्ध कुमारिल 
भट्ट हुए जिन्हें बौद्धोंको भारतवर्षसे निर्मेल करनेका नाम प्राप्त है। इसके बाद 
न्यायका वात्स्यायन-भाष्य है | फिर वैशेषिक दर्शनपरका प्रशस्तपाद-माष्य है । 
आगे चलकर न्याय और वैशेषिक एकमें मिल गये और “ नव्य न्याय? 
नामसे उत्तरकालमे एक प्रवल साहित्य सृष्ट हुआ | योगद्शनके भाष्यकार 
च्यासका समय, म० म० हरप्रसाद शार्त्रीके मतसे, पॉचवीं सदी होना चाहिए। 
साख्यक्ने मूल सूत्र और भाष्य शायद खो गये हैं। साख्य सूत्र नामडे 
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प्रचलित ग्रन्थ बादका है | इस दश्शनपर सच्नसे प्रामाणिक ग्रन्थ ईश्वरक्षष्णाचार्यकी 
साख्यकारिका है जो शायद सन्‌ ईसवीकी पॉचवीं शताब्दी (४७९ ई० ) की 
लिखी है। कुछ यूरोपियन पण्डितोंका विश्वास है कि जैन और बौद्ध दर्शनके 
मूल साख्य दशन है जो भारतवषेका अत्यन्त प्राचीन मत है। साख्यकारिकापर 
गोढ़पाद और वाचस्पति मिश्रकी टीकाएँ प्रसिद्ध हैं । 


बेदान्तसूत्रके सबसे बड़े और पुराने भाष्यकार अद्वैत्तवादके गुरु शद्भराचार्य हैं । 
वेदान्तसूत्रके सर्वाधिक प्रामाणिक यूरोपियन पण्डित डायसनकी रायमें शंकर 
संसारके तीन महाजुद्धिशालियोर्मेंस थे। ये तीन हैं--प्लेटो, शड्भर और काण्ट | 
शड्ढराचार्यक्रे मतपर बहुत बड़ा साहित्य रचित हुआ है। शझ्डरके सिवा वेदान्त 
सुत्नोंके ओर भी अनेक भाष्यकार हुए हैं जिनमें रामानुज, मध्च, विष्णु स्वामी, 
चल्लभ आदि प्रधान हैं। इनमेंसे प्रत्येक आचार्यके मतकी पुस्तकोंका अपना 
अपना विशाऊ सग्रह है। म० म० हरप्रसाद गास्रीका अनुमान है कि प्रत्येक 
सम्प्रदायकी पुस्तकोंकी अलग अलग सख्या ५०० से कम न होगी। 


इन आस्तिक दशनोंके सिवा ऐसे दर्शन भी हैं जिन्हें नास्तिक कहते थे | ये 
दूशन न तो वेदोंमें ही विश्वास करते थे और न आतच्मार्मे ही । चार्वाक इनमें 
बहुत प्रसिद्ध हैं, पर इनके ग्रन्थ सम्पूर्ण रूपसे रुप्त हो गये हैं | इसके सिवा 
जैन दर्शनका विशाल साहित्य है । जैन न्याय भारतीय दर्शनोंम अपना एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । इस दर्शनकी उत्तम पुस्तकें दूसरीसे छठी शताब्दी 
तक लिखी गई थीं, हालों कि जिन सिद्धान्तोंसे इन अन्थोंकोी प्रेरणा मिली थी 
वे बहुत पुराने थे । बारहवीं सदीर्म हेमचन्द्र जैन दर्शनके प्रख्यात आचार्य 
हुए। अपने समयमे शायद भारतवर्षमें वे अद्वितीय प्रतिमाशाली दाशैनिक थे | 


५ इज ९5. 
संस्छतका वबाच्ध साहत्य 
( सन्‌ २० ७ इ०--८०० र्ड्० ) 


सन्‌ ईंसवीकी दूसरी शताब्दीके आसपास बौद्धोंके महायान मतका प्राहुर्भाव 
हुआ । इस मतके अनुयायियोंको शक ओर सीथियन राजाओंका आश्रय ग्राप्त 
हुआ ओर देखते देखते यह मत भारतवर्षकी सीमा छॉघकर अन्य देशोंमे चला 
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गया। इस मतके आचार्येने पालीमें न लिखकर संस्कृतमे ग्ंथ लिख जो बहत 
कुछ पाली अन्थोंके अनुवादमात्र थे पर एक अश तक मौलिक भी थे। अश्वघोषन 
बद्धचरित नामक एक कान्य लिखा जिस यूरोपियन पण्डित बहुत पसन्द करते 
हें। इन्होंने कुछ नाटक आर अन्य कान्य भी लिखे जो बड़े ही उत्तम बल | 
इन बाद्ध आचायोने संस्कृतम और भी बहुत-से ग्रन्थ लिखे। खासकर इनके 
दर्शन और तर्कशासत्रके ग्रन्थ बहुत उच्च कोटिके थे। दुर्भाग्यवञ बौद्ध धर्मके 
इस देशसे लोप होनेके साथ ही साथ इन ग्न्थोंका भी लोप हो गया। अब तक 
इस मतके जो कुछ अन्थ उपलब्ध हुए. हूँ वे मध्य एशिया, तिब्बत और नेपालमे 
पाय्रे गये हैं। तिव्वती, चीनी आदि भाषाओंमे इन अन्थोंके अनुवाद विद्यमान 
हैँ | म० म० पडित विधुगेखर शासत्रीने इन अनुवादोंके आधारपर कई मूल 
पन्थोंका उद्धार किया है। इधर श्लौल्मे ही सुना है कि मह्दापण्डित राहुल 
साकृत्यायनने कई महत्त्वपूर्ण अन्थ तिव्बतमें पाये हैं। 


आयुर्वेद और अन्य उपवेद 


चारों वेदोंके चार उपवेद हैं । इनका नाम है : आयुर्वेद, धनुरवेद, गान्धर्व- 
वेद ओर शिल्पवद या विश्वकर्म-शास्त्र | चौथा उपवेद किसी किसीके मतसे तंत्र 
है । इनमें सर्वाधिक उललखयोग्य आयुर्वेद है। अथर्ववेदमें आयुवीदिक ओषधियोंका 
प्रचुर वर्णन है। आयुर्वेदके आठ अन्न हैं--शल्य,' शालाक्य, काय-चिकित्सा, 
भूतविद्या, कोमारभत्य, अगदतन्त्र,” रसायनतन्तं और बाजीकरणण । सन्‌ 
इंसवीके बहुत पहले इन अन्जोंपर अनेकों बढ़ी बढ़ी पोथियाँ लिखी गई थीं। पर 
कुर्भाग्यवश उनका अब नाम-भर गेष रह गया है | अन्थोंका सार सझ्लूछन करके 
चरक आर सुश्नतने अपनी अपनी प्रख्यात संहिता लिखीं जो बादमें चलकर 
सारे ससारके चिकित्सा-शाल्मको प्रभावित करनेमें समर्थ हुई । बौद्ध त्रिपिटकोंके 
सारे चीनी संस्करणोंसे जाना जाता है कि चरक महाराज कनिष्क (सन्‌ ई० की 
प्रथम शताब्दी ) के राजवैद्य थे। सुश्र॒तका भी लगभग यही काल होना चाहिए 
क्योंकि काशगरमें मिले हुए वोअर मैनस्क्रिप्टससे (जो निश्रय ही चौथी 
शाताब्दीके होने चाहिए) चरक और सुश्रुतके उद्धरण पाये जाते हैं। पुरानी 
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संहिताओंमें भेड़ संहिताकी एक प्रति पाई गई है, पर माढम नहीं कि यह 
कहींसे सम्पादित होकर प्रकाशित हुई या नहीं । चरक और सुश्नुतकी संहिताओंके 
बाद सबसे महतत्त्वपूणे अन्थ वास्मटका अशन्जभद्ृदय है। इन तीनोंको आयुर्वेदकी 
चृहतत्वयी कहते हैँ ) बादमें इस शास्त्रपर असंख्य ग्न्थ लिखे गये आरे 
अबतक लिखे जा रहें हैं | इन ग्रन्थोंमेसे कईके तिब्ब्रती अनुवाद सुरक्षित हैं जो 
सूल संस्कृतमें खो गये माने जाते हैँ । अधुनिक काल्में म० म० गणनाथसेनका 
“प्रत्यक्षशारीरम्‌ ? आयुर्वेदिक साहित्यका एक महत्त्वपूर्ण अन्य है। 


अन्य उपवेदों में गान्धर्व वेदकी पुस्तकें पाई जाती हैं, पर अधिकतर बादकी 
लिखी हैं | शिल्प-शासत्रकी पुस्तकोंका बहुत कम पता लग पाया है | इस विषयके 
अधिकाश अन्य छुप्त हो गये हैं। कोई ग्रन्थ मेरे देखनेमें नहीं आया। केवल 
अभिपुराणमें जिसे उस युगका विश्वकोष कह सकते हैं, इसकी चर्चा है। 
तेम-शासत्रकी चर्चा अन्यभ्त की गई दे । 


अलंकृत काव्य, गद्य, नाटक, चम्पू ओर कहानियाँ 


सन्‌ इंसवीके आरम्म तक संस्कृतम कविता या तो धार्मिक उद्देश्यसे लिखी 
जाती थी या आध्यत्मिक उद्देश्यसे | ( विण्टरनित्सका खयाल है कि बहुत 
प्राचीन युग ऐसी कविता भी जरूर लिखी जाती थी जिसका उद्देश्य केवल 
रस-सष्टि था। नल-दमयन्तीका उपाख्यान एक ऐसा ही काब्य है जो बादमें 
महामारतमें अन्तर्मुक्त हो गया। ) पर बादमें बात ऐसी नहीं रही | सन्‌ ईंसवीके 
आसपास कविता केवल रस-सृष्टिके उद्देश्य लिखी जाने लगी और इस क्षेत्र्म 
संस्क्ृतके कवियोंने कमाल किया । कालिदासके अमर काब्य रस-जगत्‌की अनमोल 
सम्पत्ति हैं। बादरम माघ, भारवि और श्रीहृषकी मनोहरिणी रचनाओंने संस्कृत 
साहित्यको अधिक समृद्ध किया । सैकड़ों कवियोंके प्रवन्ध काव्यों और उद्धट 
रचनाओरसे संस्कृतका साहित्य बजोड़ हो गया है। 


पद्यमय काव्यके साथ ही गद्यमय काब्यका भी संस्कृतमें विकास होने छगा 
था। इतना कलामय ओर ९ रिद्मिक ? गद्य संसारकी और किसी भाषाने नहीं 
पैदा किया | वसुतन्धुकी बासबदत्ता और बराणमदकी कादम्ब्री अपनी ढड़्की 
अनोखी रचनाएँ हैं। गय्य ओर पद्यके मिलाये हुए, रूपमें एक और तरहकी रचना 
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भी संस्कृत साहित्यकी एक विशेषता है | इसे चम्पू कहते हैं । गद्यका एक दूसरा 
रूप पञ्चतेन आदि कहानियोंके रूप पाया जाता है। वेनिफोने पहले पश्चतंत्रकी 
कहानियोंका अनुवाद करके यूरो पियन कहानियोसि तुलना की । उन्हें इस निष्कर्षपर 
पहुँचना पढ़ा कि ससारकी कह्ानियोका मूल भारतवर्ष ही है। पञ्धतन्तकी कहा- 
नियोंने संसारकी सारी भाषाओंके साहित्यकों आश्रथजनक रुप प्रभावित 
किया है | पश्चतन्त्रका माहात्म्य सोरे संसारमे प्रतिष्ठित हो गया है | वेनिफीके 
प्रयत्नस एक नये शासत्रका ही जन्म हुआ जिसे कहानियोंकी अलोचनाका तुलना- 
त्मक साहित्य कहा जाता है। गुणाढ्यने लगभग दो हजार बष पहले पैशाची 
प्राकृतमें बृहत्कथा नामक कथाका ग्रन्थ लिफ़ा था | यद्द मूल ग्रन्थ खो 
गया है पर उसके संस्कृत रुपातर जिनमें कथा-सरित्सागर, वृहत्तथा-मन्नरी, 
वृदृत्कथालछोकमंग्रह आदि मुख्य हैं, पये जति हैं। इन कहानियोंका आश्रय 
करके संस्कृत अनेक कथया-ग्थ लिखे गये हैं | 


नाटक भी सस्कृतके कवियोकी अपनी विशेषता है। ये ग्रीक नाटकोंके समान 
नहीं हैं| प्रो० सिलयें लेबीने कहा है कि भारतीय प्रतिभाने एक नई चीजुको 
पेठा किया है जिसे सूत्र रूपमें "रस? कद्दा जा सकता दे। अर्थात्‌ भारतीय 
नाटककार अभिद्दित' नहीं करता, न्यग्य करता है। शूद्रकरा सृच्छकटिक 
यूरोपियन दृष्टिस भी एक सफल नाटक है | इसकी रचना सन्‌ ईसबीकी तीसरी 
शताब्दीम हुई थी। बहुत दिनों तक विश्वास किया जाता था कि यह संस्कृतका 
आदि नाटक दे | पर अब यह विश्वास निराधार साब्रित हुआ ह। श्री गणपति 
शाल्लीने भासके नाट्कोंका उद्धार किया है। ये नाटक सन्‌ इंसवीके पहलेके हैं। 
मध्य एशियास कुछ वोद्ध नाठकोंका भी उद्धार हुआ है। फिर कालिदासके 
नाटक हैं जिनमेते एक अभिज्ञान जाकुन्तल सम्पूर्ण जगत्‌का हृदय-द्वार बन चुका 
है । भवभूतिका उत्तर-चरित भी समान रूपसे समाहत हुआ दै। श्रीईृषेकी 
रसनावली भारतीय आलोचकोंकी टेकनिककी दृश्सि सवीधिक महत्त्वपूण ग्रन्थ है। 
मुद्राराक्षत और वेणी-सह्दार अपने अपने ढद्जकी अनोखी रचनाएं हैं। नाठक 
बहुत-से बने और अब्र भी बनते जा रहे हैं। खर्गाय म० म० देवीप्रसादजीने 
इस दिशांम अच्छा का किया था । 
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संस्कृत-सादित्यका संक्षिप्त परिचय श्र, 


नाटक और काव्यके विवेवनात्मकर अन्थ 
नाटक और नाख्यक्रलासम्बन्धी आलोचना इस देशमें बहुत पुरानी है| कुछ 
पण्डितोंकी रायमें यह वेंदोंसे भी बहुत पुरानी है। सन्‌ इंसबीके बहुत पूर्व अनेक 
नाटय-सुत्र स्वे जा चुके थे। इसमें नाटकोंका ही विवेचन नहीं था, रस, 
अलड्जार, सब्जीत, अभिनय आदि काब्यसम्बन्धी सभी विषयोंका समावेश था। 
सन्‌ ईसवीके आरम्मके समय इन सभी अ्रन्थोंका सार सक्लुलन करके भारतीय 
नाट्थणशास्र संगहीत हुआ। इसके बाद भामह और दडीके अलंकार-विवेचनके 
अन्थ पाये जते हैं जो शायद पांचवीं और छठी शताब्दियोंमं लिखे गये थे। 
वामन, रुव्यक, राजशेखर आदि अनेक आचार्योने अपने अपने विशेष काच्य 
सिद्धान्तके ग्रतिपादनाध्मक अलंकार-ग्न्थ लिखे। आनन्दवधेनने ध्वन्यालोकर्म 
अत्यन्त विद्वत्ताके साथ इस ब्रातका प्रतिपादन किया कि ध्वनि ही काव्यकी 
आत्मा है, रस सर्वोत्तम ध्वनि है। आनन्दवधनके मनको सर्वाधिक बल अभिनव 
गुप्त जैसे प्रतिमाशाली टीकाकारसे मिला। फिर नाना सिद्धान्तोंपर गम्भीर 
विवेचना करके मम्मटने ईताकी दसवीं शताब्दीमें काब्य-्प्रकाश लिखा जो इस 
विषयका सर्वोत्तम अन्थ माना जाता है। मम्म॑ंठके चाद उल्लेलयोग्य आचाये 
साहित्यदर्पफकार विश्वनाथ और रसगल्ञाघरकार जगन्नाथ हुए। पण्डितराज 
जगन्नाथ स्त्रयें अच्छे कवि थे। उनके विषयर्मे कहा सकता है कि वे आलोचकोंमें 
सबसे बड़े कवि और कबियोंमें सबसे बढ़े आलछोचक थे | इन आचार्येके बाद 
और भी अनेक पण्डितोंने ग्न्थ और टीकाएँ, लिखीं | पर अलकारशासत्रके इस 
अभ्युदयसे वाघस्‍््तविक काब्यको छाम नहीं पहुँचा ।इन अलड्ढारोंने फुटकर 
ोकोंकी प्रथाको उत्तेजित किया और उक्ति-चमत्कारपर जोर दिया | यह एक 
आश्रर्यकी बात है कि काब्य-विवेचना जिस समय अपने च॑रम उत्कषपर थी, 
कविता उसी समय गिरती जा रही थी। 


सड्जीण काव्य, धमं ओर द्शेनपर टीकाएँ. 
( ८००-- १४०० हुं ० ) 


काव्यके अपकर्ष-कालमें भी संस्कृत साहित्यमें अच्छी कविताओंकी कमी न 
थी, पर इन कविताओंमें ज्यादातर कृनिम वाक्य-विन्यास और दरबारीपन आ 
गया था। इस कालमें कुछ जीवन-चरित, ऐतिहासिक प्रबन्ध लिखे गये। 
जैन आचायोने कई उल्लेख योग्य ऐतिहासिक प्रत्रन्थ लिखे । पर इस 
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युगकी सबसे बढ़ी विशेषता है घमशात्रोंकी टीकाएँ। ये टीकाएँ कमी कभी 
विराट मोलिक ग्रन्थ हुआ करती थीं। टीकापन इनमें नाममात्रकों ही रहता 
था। मनुके टीकाकार कुब्छऊ भद्द, मेघातिथि और गोविन्दराज टीकाकारके 
रूपमें ही विख्यात हैं| अपराक, कर्क, नारायण, वरद्राज, असहाय, रघ्ननाथ, 
सायण आदि आचाय अपनी टीकाओंसे अमर हो गये हैं।इन टीकाओमें 
टीकाकारोंके अद्भुत पाण्डित्य और बहुश्रुतताको देखकर दद्न रह जाना 
पढ़ता है | 

पर इससे भी अधिक आकर्षक हैं इस थुगकी दार्शनिक भा *  टीकाएँ | 
न तो दर्शनोंपरके भाष्य ही महज टीका हैं ओर न भाष्योंकी टीकाए ही । 
मूलको अपने विशेष सिद्धान्तका समर्थक सिद्ध करनेके लिए ही ये भाष्य लिखे 
गये थे और इन भाष्योंकी टीकाओमं विषयकों ओर भी सावुधानीसे ओर भी 
सूथ्मताऊे साथ वियृुत किया गया है। भाष्यकारोंकी भोति ये टीकाकार भी 
असाधारण-अतिभाशाली पण्डित थे । सस्क्षत साहित्यका अधिकाश पाण्डित्य इन 
टीकाकारके ही द्वाय रक्षित हुआ है। वाचस्पति मिश्रने छहों दर्शनोंपर टीकार्ये 
लिखी थीं। नब्य न्यायके ग्रन्थोंमें टीकाएँ, मूलग्रन्थस कहीं अधिक जटिल समझी 
जाती हैं। एकाघिक बार टीकाकी टीका तथा उसकी भी टीका होती है और 
फिर भी टीका करनेका अवसर रहा ही करता है। आये दिन पण्डितगण टीका- 
की चाथी, पॉचवीं और छठीं पुत्त तक तैयार करते रदते हैं। यह क्रम आज 
भी चल रहा है । 

निवन्ध 

राजा भोजएक तरहसे भन्तिम हिन्दू संरक्षक थे जिन्होंने केवल विद्वानोंका 
आश्रय ही नहीं दिया, नये सिरेसे ग्रन्थ लिखे । इन्होंने ज्योतिष, तन्‍्त्र और 
स्मृतिपर त्रन्थ लिखे $ बादमें मुसलमानी आसनके प्रभावस मोलिक अन्योंकी 
चृद्धि झुक गई । इसी समय बड़े निन्रन्ध लिखे गये जिनमे शत शत आमाणिक 
ग्न्थींके मतोंकी आलोचना करके शास्त्रीय च्यवस्थाओंका निर्देश होता था। 
कन्नौजके लक्ष्मीधर, कर्नाटकके मध्वाचार्य, बंगालके शूलपाणि और जीमूतवाहन; 
परिथिलाके चण्डेश्वर और वाचस्पति मिश्र, उड़ीसाके विद्याधर ओऔर नरसिंह, 
बुन्देल्खण्डके मित्र मिश्र, कुमायूंक अनन्तभद्द और तिलंगानेके देवान्रमड) 
काशीके कमलाकरमद्ट और नवद्वीपके रघुनन्दन आदि पण्डितोंके निन्ध-अन्थोमे 
अदसुत पाण्डित्यका परिचय मिलता है । 


संस्क्रत-साहित्यका संक्षिप्त परिचय १७९- 


तन्त्र-प्रन्थ ओर भक्ति-साहित्य 


म० म० पं० हरप्रसाद शासत्रीका विश्वास है कि तन्‍्त्र सातवीं शताब्दीर्मे 
भारतमें आये | उठी समय नाथ-सम्प्रदायका प्रादुर्भाव हुआ था और इनके 
प्रधान आचार्य, मीननाथ और गोरक्षनाथने इसके सम्बन्धर्म अनेक ग्रन्थ लिखे 
थे | किन्तु ऐसे अनेक पण्डित हैं जो इस मतमें सन्देह करते हैं ओर विश्वास 
करते हैं कि अज्ञात काल्से यह मत इस देशर्मं वर्तमान है। हालहीमें स्वर्गीय 
श्री बुडरफके तत्त्वावधानमें इंग्लेण्डमे तंत्र सोसायटी स्थापित हुई है जिसने तंत्र- 
के अनेक प्राचीन ग्रन्थोंको प्रकाशित किया है । तंन्नोंके सम्बन्ध अमी विशेष 
कार्य नहीं हुआ है। लेकिन तन्रकी सैकड़ों पुस्तकें विभिन्न पुस्तकाल्योंमे सुरक्षित 
हैं। तंत्नोंका बनना उन्नीसवी सदी तक जारी रहा है। 


इस युगर्मे एक बहुत बड़ा भक्ति-साहित्य रचित हुआ जिसका अधिक सम्बन्ध 
वैष्णव भक्तोंसि हे। भक्ति-साहित्यके अधिकाश ग्रन्थ दक्षिण और बच्नालमें रचित 
हुए.। बद्भालके गोडीय वैष्णव सम्प्रदायमें मक्तिमूलक नाटक, चम्पू, निवन्ध,--- 
सब कुछ लिखे गये हैं, यहां तक कि व्याकरण भी हरिनामसे विभूषित करके 
लिखे गये हैं | इन आचार्योमें चेतन्य मह्ठाप्रमुके शिष्य रूप सनातन और जीव 
गोस्वामीका नाम विशेष रूपसे उलेख्य हे। भक्ति-साहित्येके साथ ही एक 
अनोखा साहित्य इस युगरमें रचित हुआ जो ससारके साहित्यमें विरल है। यह 
है स्तोत्र-साहित्य । जैनों, वैष्णबों, शैवों और शाक्तोंके इस विशाल साहित्यकी 
तुलना नहीं की जा सकती | 


पत्थरों ओर ताम्नपत्रोंका साहित्य 


सस्क्ृत-साहित्यका एक बहुत बडा हिस्सा पुस्तकोंके बाहर शिल्ाओं, पर्वृत- 
पृष्ठों, मन्दिरों और ताम्रपन्नोंपर बिखरा हुआ है । सबसे पुरानी लिपियों इंसवी 
।सनसे भी पुरानी हैं । इन्हें महाराज अशोकने लिखवाया था। परन्तु ये पालीमें - 
हैं। सस्क्ृतकी लिपियों इसके बाद मिलती हैं। इन लेखोंसे महत्त्वपूर्ण ऐेतिहासिक 
अनुसन्धान हुए हैं। महाक्षत्रप रुद्रदामनका खुदवाया हुआ गिरनारका शिला- 
लेख ( १५० ई० ) गद्यकाव्यका उत्तम नमूना है। इसमें अलड्जारोंका उपयोग ही 
नहीं हे, अल्लार शासत्रका भी उछेख है । जब तक यूरोपियन पण्डितोंने इघर- 
ध्यान नहीं दिया या, साहित्यका यह अद्ज उपेक्षित ओर अज्ञात पढ़ा हुआ था। 
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पर आज, यद्यपि ये अब्र भी सम्पूर्णतः उद्धृत नहीं हुए हैं, कोई भी संस्कृतका 
पण्डित इनको जाने निना अपनेफो पूण नहीं समझ सकता । इन विशाल लेखोंका 
संग्रह ब्रीसियों जिल्दोंम हुआ है ओर होता जा रहा है । 


फुटकर विपय 

सस्कृत-साहित्यके अनेक अद्डोंपर यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमे 
शिल्प-्शासत है, वास्तु विज्ञान है, क्रीडापरक ग्रथ हैं, नाचने और गानेकी विद्या 
है, पश्चुओं और पक्षियोंके स्त्रभाव और पालन-पोपणऊी विद्या है, सामुद्रिक शान्त्र 
है, अरबी और फारसी विद्याओंका अनुवाद है, च्यवहार-भाम्त्र हैं, नीति- श्र 
हैं ओर तन्रऊे ऊपर सुभाषितोंका अठुल्नीय भाण्डार है । अनेक विषयोंके अ्रथ 
ल्म हो गये हैं, कचित्‌ कदाचित्‌ ये मिलते रहते हैँ और प्रकाशित किये जाते 
हैं। पर अधिक्राश विपयोंके ग्रन्थ नाम-शेप रह गये हैं और उनका परिचय 
अन्यान्य ग्रन्थोंऊे उद्धरणोंसे मिला करता ऐ। इसके अतिरिक्त पाली, प्राकृत 
और अपमंशका समूचा साहित्य किसी न किसी रूपमें संस्क्ृतकों आश्रय करके 
गठित हुआ था। आगेके पृष्ठोमि कुछ विस्तृत रूपछें इनकी चर्चा की जा रही है। 


अन्तिम वात 


जिस मापके यन्थोंक्री संख्या अधिकाश नष्ट हो जानेपर भी आधे लछाखसे 
ऊपर चली गई है,-और इन अन्थोंमेस सैकड़ों ऐसे हैं जो दस हजार या उससे 
भी अधिक कभी लाख लाख इलोकोंते बने है, जिस माषाके साहित्यकी रचना 
फमसे कम पाँच हजार वर्षोसे अविछिन्न भावसे हो रही है, जिस भाषाके भ्न्थों 
की रचना, पठन-पाठन ओर चिन्तनमें भारतवर्षके हजारों सर्वोत्तम मस्तिष्क 
सैकड़ों पुत तक लगे रहे है और आज भी बीसियों देशोंके सेकडों मनीषी जिस 
भाषाकी ओरते नवीन प्रकाश पानेके लिए ऑखें तिछाये हुए हैं, उस भाषाके 
साहित्यका परिचय इन कई (श्ठोंमे देना असम्भव है। संक्षपर्म इतना ही कहा 
जा सकता है कि हजारों बर्ग-मीलूमें विस्तृत करोड़ोंकी वासभूमि इस महदिशकी 
हजारों वधकी चिरन्‍्तन साधनाका स्वोत्कृष्ट सार इस भाषामें सश्ित है। संस्कृत 
भाषा संसारकी अद्दितीय-महिमा-शालिनी भाषा है। 


र्‌ 


महाभारत क्या है !' 


मदहामारतको केवल एक ग्रन्थ या एक महाकाब्य कददने-भरसे इसके बारेमें 
कुछ भी नही समझा जा सकता । असलमें, जैसा कि सुप्रसिद्ध जमन पंडित 
विण्टरनित्जने कहा है, मदह्यामारत अपने आपमें सम्पूण एक समग्र साहित्य 
( ए॥०७ ॥9'४४०7७ ) दै । महाभारत शब्दका अथ महायुद्ध है, 
क्योंकि पाणिनि ( ४-२-५६ ) के मतसे “ भारत ? का अथ संग्राम ही होता 
है| पर जान पड़ता है. " भारत ? शब्दका सम्बन्ध भरत-चंशसे हे, क्योंकि 
स्वय महाभारतमें ही इस कथाको “ महाभारत-युद्ध्‌ ” ( १४-८१-८ ) और 
£ महाभारताख्यान ” ( १-६२-३९ ) कहा गया है। सम्मवतः * महाभारत ? 
शब्द इन्हीं शब्दोंका सक्षिप्त रूप हो, इसीलिए पडितोंने मह्यामारतका अर्थ 
किया है, * भरत-वंशवालोंके युद्धकी कथा ?। स्वेयं महामारतमें , इस नाम- 
करणका एक मजेदार कारण दिया हुआ है। एक बार देवताओंने स-रहस्य' 
चारों वेढोंकों तराजूक़े एक पछ्डेपर और महाभारतको दूसरे पलड़ेपर रखकर 
तोला । महामारत भारी निकलछा । इसीलिए 'महान्‌? और “ भारवान्‌ ? (भारी). 
होनेके कारण यह “ महाभारत ? कहा जाने लगा ( १-१-२६९-७१ )। 


ऋग्वेदम इन भरत-वशवालोंका उलेल है । ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें भरतको दुःष्यन्त' 
ओर शकुन्तछाका पुत्र बताया गया था । इन्हीं भरतके वंशर्में कुद हुए जिनकी 
सन्‍्तानोंमे आपसी झगड़ेके कारण कभी घोर युद्ध हुआ था। भारतवर्षके पुराने 
और नये साहित्यमे इस युद्धका इतना अधिक उल्लेख है कि डसकी चर्चा 


करना भी अनावश्यक जान पड़ता हे । प्रधानतः महाभारत इन्हीं कुरुवंश्निग्रोंके, 
युद्धकी कहानी है । 


किन्तु महाभारत केवल इस युद्धकी है| कहानी नहीं है। इस महाग्रन्थका 


१७७४ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


“चहुत-सा अंश इस युद्धकी कद्दानीसे किसी प्रकार सम्पद्ध नहीं है। शत शत 
चषें। तक मूल कह्ानीके इर्द-गिद अनेक प्राचीनतर आख्यान और तत्त्ववाद 
जोड़े जाते रह्दे हैं | ये आख्यान मूल कहानीमें इतने प्रकारसे और इतने रूपमें 
आ मिले ह कि शायद यह निर्णय कभी नहीं हो सकेगा कि मूल कहानी क्‍या 
थी ओर उसमें कौन-सी कहानी क्र जोड़ी गई । असल महाभारत उस 
युगकी ऐतिहासिक, नेतिक, पोराणिक, उपदेशमूलऊ ओर तत्त्ववाद-सम्बन्धी 
कथाओंका विशाल विश्व-कोश है.। भारतीय दृष्टिति महाभारत पॉचवों वेद है, 
इतिहास है, स्वृति है ( शट्टराचार्य ), भात्र हे ओर साथ ही काव्य है | 
आज तक क्षिसी भारतीय पंडित या आचार्यनें इध्की प्रामाणिकतापर सन्देह 
नहीं किया | कमसे कम दो हजार वर्षसे यह भारतीय जनताके मनोविनोद, 
आनार्जन, चरित्र-निमोण ओर प्रेरणा-प्राप्तिका साधन रहा है । 


स्वयं महाभारत अपने विषयमें कहता है--“ जैसे दहीमें मक्खन, 
मनुप्योमिं ब्राह्मण, वेदोंमें आरण्यफ, ओपधोर्मि अमृत, जलाशयोंमें समुद्र और 
चत॒ष्पादे्ि गो श्रेष्ठ है, उसी प्रऊार समस्त इतिहासमें यह “ भारत श्रेष्ठ है 
( १-१-२६१-३ )। इस आख्यानकों सुननेके बाद अन्य कथाएँ उसी तरह 
फीऊफी मालूम होंगी जिस प्रकार कोकिलकी वाणी सुनकर काककी वाणीका 
छघुनना । जैसे पंचसूतसे लोकफी तीन संविधियों उद्धृत होती हैं, उसी प्रकार 
एस इतिहासको सुनकर कविद्ुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं ( १-२-३८२-३ )। ? 


ब्यास देवने महाभारतकी कथा वेशम्पायन नामक अपने शिष्यको सुनाई । 
इन्हीं वैशम्पायनने नागयशके अवसरपर यह कथा दूसरी बार सुनाई। 
तीसरी बार सूत-पुत्र शौनकने ऋषियेंकोी सुनाई। सारा महाभारत कैशम्पायन 
और जनमेजयके संवादके रूपमे कहा गया है । इन्हीं संवादोंके भीतर अन्यान्य 
प्वरित्रोंके संवाद होते रहते हैं। इस अन्तःसंवादोंर्म जो वात विशेष रूपसे याद 
रखनेकी है वह यह है कि युद्धकी सारी कथा, जिसे महामारतका केन्द्र कह् जा 
सकता है, संजयने धृतराष्ट्रको सुनाई हव। पंडितोंका विश्वास है कि इस प्रकार 
संवादके रूपमें लिखा जाना ही मह्यमारतकी प्राचीनताके प्रमाणोंमेंते एक हे । 
आदर्म महामारतका यह ढंग पुराणोंने ग्रहण किया । पर यह ध्यान देनेकी बात 
है कि वाल्मीकीय रामायणमें इस प्रकारके संवादसूचक प्रथकू वाक्याश ( जेसे 


जनमेजय उवाच ) नहीं हैं। 


महाभारत क्या है ! १७५ 


उपर्युक्त कथासे इतना स्पष्ट है कि महामारतकों तीन बार तीन वक्ताओंन 
सीन प्रकारके श्रोंताओंको सुनाया था। आदिपवेमें बताया हे कि उपाख्यानोंको 
छोड़कर २४००० छोकोंकी संहिता उन्होंने लिखी है । फिर उसी अध्यायर्मे 
यह भी कहा गया है कि ब्यासदेवने ६० छाख छोकका काव्य लिखा था जिसमें 
३० लाख देवोंके लिए, १५ लाख पितरोंके लिए, १४ छाख गन्धवेकि लिए 
ओर बाकी १ छाख मनुष्योंके लिए लिखे गये ये (१-१-१०१)। इन्हीं एक छाख 
जछोकोंका यह विशाल कान्य आजका महाभारत है, इसीलिए, इसे * शतसाइसी 
संहिता ? या ' सो हजार छोकोंका सग्रह-ग्रन्थ ” कष्दा जाता है। आंग्र चलकर 
पाठकोंको माहूम होगा कि इस बातका पक्का सबूत पाया गया है कि कमसे 
कम दो हजार वर्ष पहले महाभारतमें एक छाख छोक मोजूद ये । 


कलकतेस छगे हुए महामारतके १८ पर्वोर्मे ९००९२ छोक हैं। इसमें हरि- 
वंश भी, जो महाभारतका खिल या परिशिष्ट है, जोड़ दिया जाय तो छोक- 
संख्या १०६४६६ हो जाती है। हरिवंश एक भविष्यपर्व नामक पर्व है, 
पंडितोंकी रायमें यह पे बहुत बादका प्रक्षिप्त होना चाहिए. । अगर इस पके 
जछोकोंको छोड़ दिया जाय, तो सम्पूर्ण महामारत और हरिवशर्म कुछ मिलाकर 
१०० १०४ *छोक होते हैं। यह संख्या एक लाखके बहुत निकट है। बम्बईसे 
आप हुए महामारतमें इससे २०० के करीब छोकोंका अन्तर है | 


मद्दभारतकी सूल कहानीमें परिवर्तन 


जब कहा जाता है महाभारतकी मूलकथार्म परिवर्तन हुआ है तो इसका यह 
अथ नहीं है कि सचमुच किसीने बेठकर एक खास ,उद्देश्यको लेकर कहानीको 
चदला था। शतान्दियों तक महामासतकी कहद्दानी सूतों ( बंदियों ) के मुखर 
'फलती-फूछती रही | संजय भी सूत और लोमहषेण भी सूत-पुत्र थे | अन्तिम 
बार वैशम्पायनंने जनमेजयको जी कद्दानी सुनाई, उसमें निश्चयपूर्वक पाण्डवोंकी 
और श्रीक्षष्णकी प्रशंसा थी। वर्तमान महाभारतके श्रीकृष्ण एक अदूभुत व्यक्तित्व 
"रखते हूँ । पाण्डवोंकी ओरसे जहाँ कहीं अन्यायाचरण/ हुआ है, उसके सूज्रधार 
विचित्र रूपसे वे ही रहे हैं; फिर भी महामारतमें वे मगवानके अवतार हैं, 
और उनके द्वारा अनुप्रेरित अन्यायाचरणको भी महाभारतमें उनका अलौफिफ 
चरिचत्र बताया गया है। जान पडता है कि महामारतने जिन दिनों वर्तमान रूप 


श्जद हिन्दी साहित्यकी भूमिका 
धााणणणश/णणनााभााााााााआा >> कक 


घारण किया था, उन दिनों भागवत मतका प्रावल्य था | इस भागवत मतमे 
श्रीकृष्ण परम देवतके रूपभे स्वीकार किये गये थे। यह दूसरी बात है कि 
द्वारकाके राजा श्रीकृष्ण ( जो मद्वाभारतमें अपनी कूटनीतिके लिए, प्रसिद्ध हैं ) 
और भागवतोंके परम देवत श्रीकृष्ण मूलतः एक ही व्यक्ति न हों और बादमें 
चलकर एकम मिल गये हों; पर इस बात॑में कोई सन्देह नहीं कि वर्तमान महा- 
भारत सब्रते अद्भुत ओर सबसे विशिष्ट चरित्र श्रीकृष्णका है। मगवदगीता 
जैध्ती महिमाशालिनी पुस्तकके वे गायक हैं । है 


ब्राह्मणन्ग्रस्थोमि और वेदोंमें भी यत्र तन्र दो झगडनेवाली क्षत्रिय जातियोका 
उल्लेख हैः ये हैं कुट ओर पाचाल जातियों। इससे कुछ पंडितोंने अनुमान 
किया हे कि असली मद्याभारतकी लडाई कुरुओं और पाचालोंकी थी, पाण्डवोंका 
स्थान उप्तर्म गोण था। यहद्द व्यान देनेकी वात दै कि पाण्डवोंमेंसे कोई भी 
पाण्डुके अपने पुत्र नहीं थे, सभी कुन्ती या माद्रीके पुत्र थे | हिन्दुओंमें उन 
दिनों एक स््रीके बहुविवाहका एकमात्र उदाहरण इन पाण्डवोंहीके घर पाया 
जाता है, इसीलिए कुछ वायुविकारग्रस्त आलोचक यहाँ तक कह गये हैं कि 
पाण्डव वास्तवमे उत्तर-पार्व॑त्य प्रदेशके अधिवासी थे ( जिनमे सत्रीका बहुविवाह 
अब भी प्रचलित है ) ओर कुन्तीने वहीसे इनकी आमदनी की थी और अपने 
पुत्र बताकर दुर्योधन राज्यका हकदार बनाना चाहा था ! 


जो कुछ हो, इस ब्ाारम प्रायः सभी पंडित एकमत हैं कि महामारतीय 
कहानीका स्वर बादमें बदल गया है । यही कारण है कि दुर्योधन, कर्ण आदि 
पुरुषोके दो दो प्रकारके चरित्र महाभारतमें ही, पास ही पास, लिखे पाये जाते 
हूँ | अभी अभी लिखा मिलता है कि कर्णके समान उदार, बहुश्रुत, वाग्मी ओर 
सत्पुरुष दूसरा नहीं था (और समग्र महाभारतके चरित्रोंपर विचार करनेसे सच- 
मुच कर्ण एक अद्वितीय मनुष्य जान पड़ते हैं ) और थोडी देर बाद ही 
बताया जाता है कि उसके जैसा दम्भी ओर अन्यायकारी भी दूसरा नहीं था ! 


ससारमें महाभारतकी कथाओंकी लोकप्रियता 


महाभारतकी मूल कहानीके इद-गिर्द बहुत-सी प्राचीन वीर-गाथाएँ, नीति 
और उपदेशकी कथाएँ, वैराग्य और मोक्षको समझानेवाली कहानियाँ आ जमी 
हैं। इनमेंसे बहुतेरी बहुत प्राचीन हैं। इन कह्ानियोंके सभ्य भाषाओंमें अनुवाद 
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हो चुके हैं | कई कथाएँ एक ही माषामें तीन तीन चार चार बार अनूदित हुई' 
हैं। शकुन्तछा, ययाति, नहुष, नल, रामचन्द्र, बिदुला, साविन्नी आदिकी कहा- 
नियों ( उपाख्यान ) बहुत लोकप्रिय हुए हैं। इन उपाख्यानोंको पश्चिमी पंडितोंने' 
एछा० ज्ञात शिएाठ या * महाकान्यके मीतर महाकाव्य ? नाम दिया है। 


असलूमें ये उपाख्यान अपने आपमें पूणण हैं और मानवीय मनोविकारोंके बड़े 
सजीव ओर सरस चित्र हैं । 


ऊपर जिन कहानियोंकी चर्चा की गई है उनके अनुवाद ऑगरेजी, जमेन 
फ्रेंच, इटालियन आदि भाषाओंमें बहुत समाहत हुए, हैं। सन्‌ १८१६ में एफ० 
बप्पने नलकी कहानी लेटिन अनुवादके साथ प्रकाशेत कराई | शिलगल जैसे 
मनीषीने इस कहानीको पढ़कर लिखा था--- 


'में सिफे इतना दी कहूँगा कि मेरी समझमें करुणा तथा भावनाकी दृष्टिसे 
और भावोंकी कोमरूता तथा विमोहक शक्तिके खयालसे नल-दमयन्तीका उपा- 
ख्यान आदितीय है | इसकी रचना इस ढंगसे की गई है कि वह सबको आकर्षित 
करती हे: चाहे वह बूढा हो या जवान, उच्च जातीय हो या नीच जातीय, 
रसज्ञ आलोचक हो अथवा सहज-बुद्धिसे चीज़ोंकी पसन्द करनेवाला हो |? 


इसी तरह सावित्री और सत्यवानकी कहानी बाइरकी ढुनियामें बहुत छोक- 
प्रिय हो गई है। विण्टरनित्नने इस कथाके बोरेमें लिखा है-- 


“चाहे जिस किसीने सावित्रीके कान्‍्यकी रचना की हो, चाहे वह कोई सूत 
रहा हो या ब्राह्मण, वह अवश्यमेव सब कालोंका एक सर्वोच्च कवि था। कोई 
महान्‌ कवि ही इस उत्कृष्ट महिला-चारिज्रको इतने मनोमोहक और आकर्षक 
ढेगसे चित्रित कर सकता था, ओर झुष्क उपंदेशककी मनोद्ञात्तिमें पढ़े बिना 
भाग्य और मृत्युपर प्रेम तथा पातित्रत्यकी विजय दिखला सकता था; और प्रति- 
भाशाली कलाकार ही जादूकी तरह ऐसे आश्रयेजनर्क चित्र हमारे सम्मुख 
उपस्थित कर सकता था ।? 

॥ उज्ज्वल चरित्रोंका वन... 

महाभारतकी उज्ज्वल चरित्रोंकां वन कहा जा सकता है। यह कवि-रूपी 

मालीका यत्नपूर्वक सेंवारा हुआ उद्यान नहीं है जिसके प्रत्येक लता-पुष्प-वुक्ष 


अपने सोन्दर्यके लिए, बाइरी सहायताकी अपेक्षा रखते हैं, वाल्कि यह अपने- 
श्र 
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आपकी जीवनी शक्तिसे परिपृण वनस्पतियों और रूताओंका अयल्नपरिवर्भित 
पिग्ञाल वन है जो अपनी उपमा आप ही है । मूल कथानकर्म जितने भी चरित्र 
हूँ वे अपने आपमे ही पूर्ण हैं। मीप्म जैता तेजस्त्री और ज्ञानी, कर्ण जैसा गम्भीर 
हर हि धर कृड़, कर्न्त ३३ रे 
ओर बदान्य, ठ्रोण जैसा योद्धा, बलराम जैसा फक्कड़, कुन्ती और ठ्ौपदी जैसी 
तेजोहत नारियों, गान्धारी जैसी पतिपरायणा, श्रीकृष्ण जैसा उपस्थित-बुद्धि और 
गम्भीर तत्चदर्मी, युधिप्ठिर जेसा सत्यपरायण, भीम जैसा मस्तमोला, अर्जुन जैसा 
चीर, विदुर जैसा नीतिन चरिम्र अन्यन्न दुर्लभ है। मूल कथानकको छोड़ दिया 
जाय, तो भी मद्ाभारतके वर्णित नल और दमयन्ती, सावित्री और सत्यवान्‌, कच 
और देवयानी, वयाति ओर चित्रागद आदि चरित्र संसारके साहित्वमें वेजोड़ हैँ । 
मदहाभारतका गायद ही कोई उत्तम चरित्र महलोंके भीतर पलकर चमका 
हो । सबके सब्र एक तृफानके भीतरसे गुजरे है। अपना रास्ता उन्होंने खये 
बनाया है और अपनी रची हुई विपत्तिकी चिन्तामे वे हँसते हँसते कूद गये है! 
महाभारतका अदनासे अठना चरित्र भी डरना नहीं जानता । किसीके चेहरेपर 
कमी शिकन नहीं पढ़ने पाती । पाठक सह्भारत पढ़ते समय एक जादू-मरे 
चीरतके अरण्पर्भ प्रवेश करता है जहाँ पद्‌ पदपर विपत्ति है, पर भय नहीं है, 
जहां जीवनकी चेष्टाएँ बार बार असफलताकी चट्टानपर टकराकर चूर चूर हो 
जाती हैं, पर चेष्टा करनेवाला हतोत्साह नहीं होता; जहाँ गलती करनेवाला अपनी 
गलतीपर गब करता है, प्रम करनेवाला अपने प्रेमपर अभिमान करदा है और 
श्णा करनेवाला अपनी घृणाका खुलकर प्रदर्शन करता हे । वहाँ तरल्ता हे, दर्प 
है, तेज है, वीर्य है। मद्याभारतकी नारी अपने नारीत्वपर अभिमान करती है, 
पुरुष इस अभिमानकी रक्षाके लिए अपनेको मृत्युके हाथ सॉप देता है | प्राचीन 
भारतका, उसके समस्त दोप-गुणोंके साथ, ऐसा सुन्द्र और सच्चा निदर्शन 
दूसरा नहीं । 
महाभारतका वतेमान रूप 
इस बानका निश्चित प्रमाण पाया गया है कि सन्‌ इसवीकी ५ वीं शताब्दीर्म 
महाभारत अपने वर्तमान रूपको धारण कर चुका था | सन्‌ ४६३ ई० ( या 
अधिकते अधिक ५३२ ई० ) का एक दान-पत्र पाया गया है जिसमे स्पष्ट 
लिखा है कि वेदव्यासने मह्यभारतमें एक छाख छोक लिखे थे। महाभारतके 
सबसे लूम्पे शान्ति और अनुशासन पर्व और हरिविश भी निश्चय ही उत्त समय 


महाभारत क्या है? | * श्छ्श 





रूगभग अपने इसी रूपमें, वर्तमान होंगे, क्योंकि बिना इन सबको 
पभिलाये महामारतके इलोकोंकी संख्या एक छाख नहीं हो सकती । 
४५०-००० ई० के आस पासके ऐसे अनेक दान-पत्र पाये गये हैं जिनमें महा- 
भारतके श्लोक धरशास्रके विधान मानकर उद्धृत किये गये हैं। उत्तरी बौद्ध- 
शर्मकी अनेक पुस्तकें, जो मूल संस्क्ृतर्म छ॒प्त हो गई हैं पर चीनी अनुवादके 
रूपये सुरक्षित हैं, इस बातकी- प्रमाण हैं कि ३३० ई० के लगभग भारतीय 
समाजर्म महामारतपर बढ़ी श्रद्धा थी। जो ग्रन्थ ई० सनकी पॉचवी 'शताब्दीमें 
आजका वर्तमान- रूप धारण कर गया था और इस प्रकार श्रद्धा और आदरका 
अन्थ हो चुका था, उसने निश्चय ही कई सो वर्ष पहले रूप-परिवर्तन करना 
बन्द कर दिया होगा । इसीलिए पंडितोंका अनुमान है कि कमसे कम आजसे 
दो इजार वर्ष पहले महाभास्तको यह विशाल रूप प्रात हो गया होगा। .- 


महाभारतके जितने रूप-हैं, उनमें दो मुख्य हैं : उत्तरी रूप और दक्षिणी 
रूप । इतना निश्चित है कि किसी एक ही मूल रूपके ये दो रूपान्तर अति- 
प्राचीन काले प्रथक्‌ हो गये थे। उत्तरी रूपान्तरके कई उपभेद हैं. जो मूलतः 
एक होकर भी कई वातोंमें अपना विशेष रूप रखते हैं। कासमीरमें उत्तरी 
रूपान्तर दो उपभेदों्म बँठ गया है: शारदामें छिखा हुआ और देवनागरी 
'लिपिमें [लिखा हुआ। पूर्वी प्रान्तोंमें आकर उत्तरी महाभारतने तीन भिन्न मिन्न 
रूप ग्रहण किये हैं : नेपाली, मेथिक्ली और बंगाली | ये तीनों रूप अपनी अपनी, 
विशेष लिपियोम लिखे पाये जाते हैं। युक्तप्रान्त और मध्य-प्रदेशमे उत्तरी महा- 
भारतका एक सामान्य रूप पाया जाता है जिसे पंडितोंने देवनागरी रूपान्तर 
नाम दिया है । इस प्रकार उत्तरर्त आकर महाभारतने छः भिन्न भिन्न रूप 
धारण किये हैं। - 

दक्षिणी मद्यभारतके तीन मुख्य रूप हैं--मलयालम, तेडगु ओर ग्रन्थ- 
लिपिमें लिखा हुआ | तेडगु और ग्रन्थ लिपियोंके पाठ प्रायः मिलते हैं; पर 
मलयालूमका महदामारत इन दोनोंसे अछग है | किसी किसी पडितंके मतसे यह 
अन्तिम महाभारत अपने मूल रूपके बहुत निकट है । 


मद्दाभारतका काछ 


स्वभावतः ही यह प्रश्न हो सकता है कि महाभारतका काल क्या है ? जैसा 
कि पहले द्वी बताया जा चुका है, निश्चयपूर्वक इतना द्वी कह्य जा सकता है कि 
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आजसे लगभग दो हजार वर्ष पहले महाभारतको वर्तमान रूप आ्राप्त हो चला था; 
परन्तु मद्ाभारतकी अनेक कद्दानियाँ उतनी द्वी पुरानी हैं बितने कि स्वये 
वेद । महाभारतके कालके सम्बन्धर्म नाना विचारोंकी अवतारणाके बाद प्रो० 
विण्टरनित्जू निम्न-लिखित नो सिद्धान्तोंपर पहुँचे हैं: -- 


( १ ) महाभारतकी कितनी दी पैराणिक कहानियों, कान्य और वर्णनात्मक 
कथाएँ वैदिक काल तक पहुँचती हैं । ( २ ) लेकिन वैदिक कालमें * भारत ? या 
मपह्यमारत? नामक किसी काव्यका अस्तित्व नहीं था। ( ३ ) नीति-सम्बन्धी 
कितनी ही सूक्तियों और कयाएँ, जो वर्तमान मद्ाभारतके अन्तर्गत संगहीत हैं, 
वैराग्य-प्रवण सम्प्रदायों ( जैन, वोद्ध आदि ) से ग्रहण की गई हैं | इनमेंसे कितनीं 
ही ईसवी समसे पूर्वकी छठी अताव्दी तककी हो सकती हैं। (४ ) यदि ई० 
पूर्वकी छठीसे लेकर चौथी शताब्दी तक कोई महाभारत नामक काव्य-अन्य रहा 
भी हो, तो यह बोद्धधर्मकी आवास-भूमिरमे अपरिचित ही था, क्योंकि बोद्ध- 
ग्रन्थोंम इसकी कोई चर्चा नहीं मिलती | ( ५ ) ४० पूर्वकी चोथी शताब्दीके 
पहले मद्ाभारत-फाव्यके अस्तित्वका कोई निश्चित प्रमाण नहीं पाया जाता | (६) 
सन्‌ ई०के पूर्वकी चौथी शताब्दीस लेकर ४० सनके बादकी चौथी शताब्दी तक 
महाभारत बनता और संग्रहीत होता रहा । सम्भवतः क्रमशः ही इसने वर्तमान 
रूप धारण किया था | ( ७ ) ई० सनकी चोथी शताबव्दीमें महाभारतने सब 
मिलाकर यह वर्तमान रूप धारण कर लिया था। (८ ) वादकी शताब्दियोंमें भी 
छोडेमोटे आख्यान और फुटकर -छोक, कुछ न कुछ, मिलते ही रहे । ( ९ ) 
सारे मदामारतका एके काल नहीं है | काल-निणेय करते समय इसके प्रत्येक 
भागका काल-विचार अलग अल्गमे होना चाहिए । 





श्‌ 
रामायण और पुराण 


महांमारतकी भौंति ही रामायणने भी भारतीय जीवनको बहुत अधिक 'प्रभा- 
वित किया है | परन्तु महाभारत जिस प्रकार अनेक कवियोंकी लेखनीसे लिखे 
हुए अनेक कान्योंक्रा विराट विश्वकोष है, उस प्रकार रामायण नहीं है। साराका 
सारा काब्य आयः एक ही हाथका लिखा हुआ है। प्रक्षित अंश इसमें मी है, पर 
चह महाभारतसे भिन्न जातिका है। विश्वास किया जाता है कि यह वेदिक 
साहित्यके बाद मानव-कविका लिखा हुआ पहला काब्य हैं। इसीलिए, इसके 
रचयिता वाल्मीकिको आदि कवि और इसे आदि-काब्य कहते हैं। विद्वानोंकी 
परीक्षासे भी यह सिद्ध हुआ है कि रामायण सचमुच काब्य ( अलंकृत काब्य या 
०7788 00७४9 ) जातिके अंथॉर्मे सबसे पहला है । चाल्मीकि सचमुच ही 
एक कवि रहे होंगे, इस विषय्म विद्वानोंमे मतभेद नहीं है। यह भी संभव है 
कि मूलमें इस काव्यका जो रूप रहा हो वह महाभारतसे पूर्चबर्ती हो, परन्तु 
उसका वर्तमान रूप महाभारतेक वादका है। कहते हैं कि संसारके समूचे 
साहित्यमें इस श्रक्लार लोकप्रिय काव्यजातीय अंथ नहीं है| समूचा भारतवर्ष 
एक स्वरसे इसे पावेत्र ओर आदर काब्य ग्रंथ मानता है और सम्पूर्ण भारतीय 
साहित्यका आधा इस मह्ठाकान्यके द्वारा अनुप्राणित है। काब्यके आरम्भर्म ही 
ऐसी भविष्यद्वाणी की गई है जो अक्षरश्ञः सत्य सिद्ध हुई है। 


अत्येक युगके आचार्य; कवि और नाटककार इस मह्दा्नन्थसे चालित हुए हैं; 
कालिदास और भवभूतिकी रचनाओंमें इसका अमाव है और चौदहवीं शताब्दीके 
बादके लोक-साहित्यमें इसका चहुत अधिक प्रभाव विद्यपान है| छोक-जीवन- 
पर भी इसका जबदं॑स्त प्रभाव है।। लोकप्रिय होनेके कारण इसमें निरन्तर कुछ 
न कुछ प्रक्षेप होते रहे हैं और इस प्रकार इसकां' वर्तमान आकार २४००० 
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कछोकोंका हुआ है। विद्वानोंका अनुमान है कि मूल काब्यमें राम विष्णुके अवतार 
नहीं कहे गये होंगे, बादमे चलकर मूल ग्ंथर्मे इस प्रकारकी बात अक्षेप की 
गई होंगी । बालफाण्ड ओर उत्तरकाण्ड निश्चित रूपसे परवर्ता रचनायें हैं। इन्हीं 
दोनोंमे रामको विष्णुका अवतार बताया गया है। ओर दूसरेसे छठे काण्ड तक 
रामचंद्र लोकिक नायककी मेंति अकित किये गये हैं | ऐसे स्थल बहुत कम हैं 
( और ये निश्चय ही प्रक्षिप्त हैं ) जहाँ उन्हें विष्ुका अवतार बताया गया हो। 
कभी कभी वाल्काण्डकी घटनाओके विरुद्ध कही हुई बातें भी अन्य काण्डोंमें 
मिल जाती हैं। उदाहरणार्थ, बरालकाण्डमें रामके साथ ही अन्यान्य भाइयोकों 
भी शादी हो गई दे, पर आगे चलकर शूर्पणखाके पसेगंम रामने बताया है कि 
लथ््मणकी आदी नहीं हुई है | दूसरेस छठे काण्ड तकमें जो पैराणिक कहानियों 
आती हैं, वे काफी पुरानी है | 


सारे भासवर्पमें रामायणके कई रूप मिलते हैं जिनमें परस्पर बढ़ा भेद है । 
कभी कभी कई सर्मके सर्ग एक प्रतिमे अधिक होते है. और दूतरीमें कम | 
साधारणतः तीन संस्करण अब तक मुद्रित द्वोकर प्रचारित हुए हैं। अधिक 
प्रचलित बंबईवाला संस्करण है जो कई बार छप चुका है। बंगाली संस्करण भी 
कलकसतेसे कई बार छप चुका दे | उत्तरी या कास्मीरी संस्करण हालदीमें लाहोरमे 
उपने लगा है। लाहौरसे रामायणका विवेचनात्मक संस्करण प्रकाशित करनेका 
भी प्रयत्न हो रहा है। जैकोबीका कहना है कि सम्पूर्ण भारतवर्षके प्रचलित पाठ- 
भदोंको छोड़ देमेंसे रामायणका मूल रूप आसानीसे पाया जा सकता है,-अन्ततः 
उसका खोज निक्रालना उतना कठिन नहीं है जितना महाभारतका | सेभवतः 
सब छोड़-छाड़कर २४००० >ोकोंमेंस केवल एक चौथाई बच रहें ) 


मदाभारतकी ही भौंति रामायणके कालके संत्रंधर्म कुछ भी निश्चित रूपसे नहीं 
क॒द्दा जा सकता | इतना निश्चित है कि मद्गाभारतके वर्तमान रूप प्रात होनेके 
पहले ही रामायणको वर्तमान रुप प्राप्त हो गया था। महाभारतके वन पवर्मे केवल 
रामायणकी कथा ही नहीं आती, वाल्मीकि कविकी चर्चा, रामका विष्णु अवतार 
होना आदि बाते भी पाई जाती हैं। कुछ कद्दानियों! जिन्हे पंडितमंडली बादकी 
प्रक्षिस माननेमें नहीं हिचकी (जैसे इनुमानका लंकादाह ) मह्ाभारतमें पाई जाती 
हैं। इन सब बातोंसे यह सिद्ध होता है कि रामायणके वर्तमान रूपका ही संक्षिप्त 
रूप महाभारतमें जोड़ा गया है। जिस प्रसंग वह कहानी महामारतमें कही 
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गई है, वह भी मूल कर्थाके साथ कुछ विशेष योग नहीं रखती। द्रौपदीको 
कोई राक्षस चुरा ले जाता है ओर युधिष्टिर दुःखित होते हैं। उन्हींको उत्साहित 
करनेके लिए. रामोपाख्यान सुनाया जाता है। अनुमान किया गया है कि. 
द्रोपदी-हरणकी यह कहानी सीता-हरणके आदरशपर ही रची गई होगी। महा- 
भारतको बतेमान रूप चौथी झताब्दीम श्आप्त हो गया था, रामायण उससे दो- 
एक शताब्दी पहले ही यह रूप पा गया होगा। किन्तु इससे यह नहीं समझना: 
चाहिए कि समूचा रामायण समूचे महाभारतसे पुराना है। असलूमें, जैसा कि. 
एक यूरोपियन पंडितन कहा है, भारतीय साहित्यके इतिहासमें यह अदूमुत 
विरोधाभास है कि रामायण महाभारतसे प्राचीन है और महाभारत रामायणसे 
प्राचीन । असलमें महाभारतके अनेक उपाख्यान निश्चय ही रामायणसे भी 
पूर्ववर्ती हैं। इनमेंसे कईकी चर्चा रामायणमें भी आती है, जैसे नल, साविन्नी 
आदिके उपाख्यान | परन्तु संपूर्ण रामायणमें पाण्डवोॉकी कहीं चर्चा नहीं 
मिलती । यह अनुमान किया गया है कि रामका विष्णुरूपमें अवतार माना 
जाना क्ृष्णके अवतार माने जानेंके बादकी कल्पना है, यद्यपि राम कृष्णके पूर्ववर्ती 
अवतार हैं। इसके सिवा रामायणर्म वर्णित सभ्यता उतनी छड़ाकू नहीं 
है जितनी महामारतमें वार्गित सभ्यता है। इससे यह अनुमान किया जा सकता 
है कि रामायण उत्तरकालीन समाजके कविक्री रचना है और महाभारत 
पूर्वालीन समाजके । 

जिन दिनों त्रिपिटकक्री रचना (संकलन ) हुई थी, उन दिनों रामकी कथा 
ज़रूर अभ्रचलित रही होगी । जातक कथाओं में इसके प्रमाण हैं। पर रामायणा 
काव्य शायद ही रह हो। सारे बोद्ध साहित्यमें रामायणके दो प्रसिद्ध चरित्र रावण 
और इनूमानका नाम भी नहीं पाया जाता | इसपरसे किसी किसीने अनुमान 
किया है कि रामायण काव्य बौद्ध-युगमें नहीं बना होगा। बना भी हो तो बौद्ध 
अदेशोर्मे अज्ञात रहा होगा । लेकिन सम्पूर्ण रामायर्णम बौद्ध प्रवाह खोजनेपर 
भी नहीं मिलेगा। केवल एक जगह रामके मुखसे बुद्धको नास्तिक कहलवाया 
गया है पर वह सभी प्रतियोंमें नहीं पाया जाता और प्रक्षिप्त सिद्ध हो चुका है। 
साथ ही इस प्रकार यह भी अमाणित होता है कि रामायण चोद्ध-कालके पहले ही 
रचित हो गया था। अवश्य ही अक्षेप बादमें भी होता रहा होगा | पर प्रक्षेप सन्त 
ईंसवीकी पहली शताब्दीके बाद रुक गया होगा। खोज करनेपर रामायणकी कथाका 
बौद्धों और जैनोंमें समाहत होना पाया जा सकता है। वसुबंधुके अन्थोंके जो 
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चीनी अनुवाद सुरक्षित हैं, उनसे स्पष्ट है कि रामायण ( लगभग इसी रूपमें ) 
बोद्धोर्मे भी समाहत थी | सन्‌ इंघवीकी पहली शताब्दीमें विमलसूरिने रामा- 
यणकी कथाको आश्रय करके “ पठमचरिय ” नामक प्राकृत काब्य लिखा था जो 
जैनधर्म और तत््ववादके अनूकुल रचा गया था। ६०० ईं० के आसपास 
कत्रीडियामें रामायणका धार्मिक ग्रन्थके रूपमें प्रचार पाया जाता है। कनिष्क- 
युगीय बौद्ध कवि अश्वघोपके बुद्ध-चरितर्मे ऐसे अंश हैं जो रामायणसे मिलते 
जुलते हैँ । इन सत्र घारतोंपरसे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि मूल 
रामायण बोद्ध-युगके पहलेकी है । 


पुराण ओर उपपुराण 


पुराण अब्दका अर्थ है ' पुराना, ” इसलिए पुराण ग्रथोंसे मतलब उन 
अंथोंसे है जिनमें प्राचीन आख्याविकायें संगहीत हों | ब्राह्मणों, उपनिषदों और 
यौद्ध अंथोंमे यद अब्द कभी कभी इतिहास शब्दके साथ आया है ओर कभी कभी 
पतिद्वासः के अर्थ्म | कौथैल्य अर्थगात्र (१-०) के अनुसार इतिहासमे पुराण 
और इतिबुत्त दोनों ही शामिल हैं। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
युराण इतिवुत्तत भिन्न वस्तु है। जो हो, पुराणोंने उत्तरकाडीन हिन्दूधमकी एकदम 
नया रूप दे दिया है और सच पूछा जाय तो सन्‌ ईसवीके बादका हिन्दूधर्म धीरे 
धीरे पैागिक होते होते अन्त संपूर्ण रूपते पौराणिक हो गया। लेकिन इसका अर्थ 
यह नहीं कि भारतीय साहित्यमें पुराण-साहित्य कोई नई चीज़ है। गीतम घम- 
सून्षमे (११-१५) पुराण-साहित्यकी स्पष्ट ही चर्चा है, और आपस्तंत्रीय धर्मसूतमें 
तो पुराणोंसि कई छोक उद्धृत किय्रे गये हैं । एक ऐसा ही छोक 'भविष्यत्‌-पुराण'से 
'उद्धुत किया गया है | इसलिए “भविष्य-घुराण' जैसे सर्वजन-स्वीकृत आधुनिक 
पुराण भी कितने प्राचीन हैं, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 
वर्तमान भविष्य-पुराणमें यह 'छोक नहीं मिलता, पर उससे मिलता जुलता छोक 
खोज निकालना मुश्किल नहीं है। यह तो निर्विवाद है कि कमसे कम 
यॉचवीं शताब्दी इस्वीपूर्वके पहले ये धर्मसूत्र बन गये थे, इसलिए इस कालके 
बहले भी पुराण-जातीय ग्रन्थ रहे होंगे, यद्यपि उनका आकास्अकार हू-चहू वही 
नहीं होगा जो आजंके पुराणोंका है। पुराणअन्ध काफी छोक-प्रचलित रहे हैं 
इसलिए उनमें परिवर्तन परिवर्धन भी ययेष्ट हुआ है। परन्ठु इसीलिए पुराण- 
साहित्यकी आचीनतापर सन्देंह नहीं किया जा सकता |, विद्वानोंका अनुमाने 
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है कि इन पुराणोंम वैदिक कालके पूर्ववर्ती काछका इतिहास भी कहीं कहीं 
पाया जाता है। महामारत बननेके पहले पुराण-जातीय अन्थ वतेमान थे, इस 
विषयर्म अब कोई सन्देह नहीं करता। एक समय ऐसा गया है जब अ्रन्थोंको 
अप्रामाणिक कहकर उड़ानेकी चेष्टा की गई थी, परन्तु अब इतिहास-अनुरागी 
उन्हें बहुत अमूल्य निधि मानने लगे हैँं। उनमेंकी बेहूदी बातें उत्तरकालीन 
पण्डितोंकी कृति समझी जाती हैं। असलूम लगभग डेढ हजार वषे पहलेसे 
लेकर आजतक पुराण बहुत अविकतित बुद्धिके लोगोंके हाथमें रहे हैं ओर फलतः 
उनमें बेहूदी बातें इतनी अधिक आ घुसी हैं कि पुराणोंका मूल रूप खोज 
निकालना बड़ा दुष्कर कार्य हो गया है। पुराणोंके लक्षणमें बताया गया हे कि 
उनमें सगे (सृष्टि ), प्रतिसगे, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित इन पॉच 
बातोंका वणन होना चाहिए। पुराणोंकी वशावलियाँ और उनकी कथायें निश्चय 
ही बहुत पुरानी हैं। पुराणके कर्ता न्यासजी ही माने जाते हैं। 


पुराण नामके अन्ध बहुत हैं | पुराणों झौर उपपुराणोंकी संख्या सौसे ऊर्पर 
होगी। परन्तु सभी बडे बडे पुराण अट्ठारह पुराणोंकी चर्चा करते हैं। इनका 
क्रम यद्यपि सर्वत्र एक-सा नहीं है और कभी कभी यह भी देखा जाता है कि एक 
सूचीर्मे एक पुराणका नाम है और दूसरीमें दूसरेका, पर साघारणतः निम्नलिखित 
अट्टारह पुराणोंको प्रामाणिक माना जाता है-- 


२ ब्राह्म, २ पाह्म, ३ वेष्णब, ४ शैव या वायवीय, ५. भागवत, ६ नारदीय, 
७ मार्कण्डेय, ८ आम्रेय, ९ भविष्य, १० ब्रह्मवेबते, १९ लेग, १९ वाराह, १३ 
स्कान्द, १४ वामन, १५ काम, १६ मात्स्य, १७ गारुड, १८ ब्रह्माण्ड | 


यह एक मज़ेदार बात है कि यह सूची प्रायः सब पुराणोंमें दी हुई है 
€ देखिए, विष्णु ३६, भागवत १२-१३, पद्म० १-६२, वराहु० ११२, मत्स्य०, 
५३, अग्नि० २७२ इत्यादि )। अर्थात्‌ यह प्रत्येक पुराण खीकार करता है कि 
उसकी रचनाके पहले अन्यान्य पुराण बन चुके थे। इन पुराणोंके सिवा १८ 
उपपुराण बताये गये हैं, पर असलम उपपुराणोंकी संख्या ओर भी अधिक है। 
पैराणिक कंथाओंके अनुसार ब्रह्माने सब पुराणोंको कल्पादिम पहले ही रचा था, 
उनसे मुनियोंने सुना ओर सुनकर मिन्न - भिन्न कल्पमें अलग अलग संहितायें 
लिखीं |-इस-कल्पके द्वापर युगके अन्तर ,कलिकाछके अव्पज्ञ मनुष्योंके उपकारा्थ 
च्यासजीने-फिरसे उन वचनोंका संक्षेप करके पुराण-सह्दितायें लिखीं । विष्णुपुराणके 


१८६ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


अनुप्तार वेदब्यासने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कल्प श्रुद्धिस॒हित पुराण- 
संहिताकी रचना करके उसे सूत लोमहर्पणक्ो समर्पित किया। लोमहर्षगके छः 
शिष्य थे; सुमति, अमिव्ों, मित्रायु, अक्ृतत्रण, गाखायन और सावर्णि। 
अन्तिम तीन भिष्पोर्मेसे प्रत्येकने मूल्संहिताक़ो अवलंबन करके अपनी एक एक 
सहिता बनाई | इन्हीं चार संह्िताओंपरसे सभी पुराण बने हैं। इनमें सबसे 
आदि पुराण ब्राद्म-पुराण ह्वी है। इस कथासे माद््म होता है कि व्यासजीने सब 
संहिताये नहीं लिखी थीं। उन्होंने किसी एक मूल संहिताक़ी कथा अपने 
शिष्प्रकों सुनाई थी। वहीसे शिष्य-प्रशिष्योने इन सहिताओंकी अछग अलूग 
रचना की । वस्तुतः पुराणोंको परीक्षास इतना तो स्पष्ट ही है कि मूल रूपमें ये 
काफी पुराने हैं, पर इसमें भी सन्देह नहीं रह जाता कि अपने वर्तमान रुपमें 
ये अनेक लोगोंकी नाना उद्देब्योंसे लिखी हुई कथाओं के संग्रह हैं। 

पुराण ऊव्यवनसे कुछ बाते तो स्पष्ट ही आधुनिक जान पढ़ती हैं। ब्राह्म 
पुराणफो यद्यपि आदि पुराण कहा जाता है पर उत्मे उद़ीताके तीर्थोके माहा- 
त्मथका विशेष विवरण है जो निश्चय ही बादका होना चाहिए। साधारणतः 
सन्‌ इंतवीकी बारहवीं शताब्दी तक इसने वर्तमान रूप धारण कर लिया 
होगा। पद्मपुराणमें बोद्धों और जैनोंकी बातें हैं और उसके पिछले खंड ओर 
भी नये जान पढ़ते हूँ | विष्णुपुराणमें प्राचीनताके समी लक्षण विद्यमान हैं। 
विष्णुके किसी बड़े मंदिर या मठ आदिकी चर्चा इनमें नहीं आती। 
रामान॒जाचायने इस पुराणके वचन उद्बृत किये हैँ। किसी किसीने अनुमान 
किया दे कि विष्णुपुराणमें उल्लिखित केलकिल या केछ्लिल यवनोंने आन्म्रदेशमें 
००० से ९०० ई ० तक राज्य किया था, अतः इस पुराणका काल नर्वी 
शताब्दीसे अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.। पर यह केवल कल्पना ही कल्पना 
है, किसी ऐतिहासिक प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। वायुपुराण संभवतः पुराने 
पराणोंका एक नमूना है। उसमें प्राचीनताके सभी लक्षण विद्यमान हैं। 
शरीमद्धागवत समस्त पुराणोंमें अधिक प्रसिद्ध ओर सारे भारतमें समादुत है । 
इसमें जो कवित्व है, वह बहुत ही ऊँचे दर्जेका है। रामायण और महाभारतकी 
भौंति इसने भी भारतीय साहित्यको बहुत दूर तक प्रभावित किया है। अकेले 
बंगलामें ही इसके चालीससे अधिक अनुवाद हैं । हिन्दीमें भी इसके दशम- 
स्कन्धके अनुवादोंकी संख्या इससे कम न होगी। हिन्दीका गोरखवभूत काब्य 
सूरसागर भागवतद्वारा ही प्रभावित है | किसी किसीने यह अफवाह उल़ा रखी है 


ब्क 
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कि भागवतके कर्ता बोपदेव हैं, पर असलमे वोपदेवने भागवतके अनेक वचन 
संग्रह करके एक निन्रन्ध अन्थ लिखा था। भमागवतपुराण काफी पुराना है । 
सत्रसे बढ़ी बात यह है कि अन्यान्य पुराणोंकी अपेक्षा यह एक हाथकी रचना 
अधिक है | इसमें विष्णुके सभी अवतारोंका वर्णन है। विशेष रूपसे श्रीकृष्णाव- 
तारकी कथा है| नारदीय ओर वृहन्नारदीय पुराण बहुत कुछ माहात्म्य प्रन्थ-्से 
हैं और उत्तर-कालीन रचना जान पड़ते हैँ । माकंण्डेय पुराण भी काफी पुराना 
है यद्यपि किसी किसीने इसे नवीं दसवीं शताब्दीकी रचना सिद्ध किया है ।' 
अभिपुराण नाना विषयोंका एक विशाल विश्वकोष है। नाना भारतीय विद्यार्यें, 
जिनपर लिखे गये स्वतंत्र ग्रन्थ अधिकाश लोप हो गये हैं, इसमें सुरक्षित हैं | 
भारतीय साहित्यके विद्यार्थियोंके लिए. इसका मूल्य बहुत अधिक है । भविष्य 
और ब्रह्मबैव्तमें पुराणोंके लक्षण नहीं मिलते । इसी प्रकार लिंग पुराण भी 
एक कर्म-ग्रन्य है | वाराहपुराणमें रामानुजाचायका उछेख है| ये सभी पुराण 
बहुत पुराने नहीं हैं । सत्रको अन्तिम रूप तेरहवीं-चौदहवी शताब्दीमें प्रात हुआ 
जान पड़ता है | स्कंदपुराण बहुत बड़ा और नाना दृष्टियोंस काफी महत्त्वपूर्ण 
है | वामन, कूर्म, गरुड़ आदिमें पुराणोंके सब लक्षण नहीं मिलते। इस प्रकार 
सभी पुराण बहुत प्राचीन नहीं हैं । 


इन पुराणोंति संबद्ध बहुतसे माहात्म्म और स्तरोजोंके ग्रन्थ है । समूचा पुराण- 
साहित्य बहुत विशाल है। यह वर्तमान हिन्दूघर्मके समझनेका सबसे बढ़ा साधन 
हैँ । यद्यपि इनमें परस्परविरोधी और अतिरजित धटनायें बहुत हैं परन्तु बीच- 
बीचमे ऐसी अमूल्य साहित्यिक रचनायें हैं, और ऐतिहासिक उपादान हैं कि 
भारतीय साहित्यका विद्यार्थी कमी इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता । 
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|) ८ 
वबाइ्-साहत्य 

चैदिक साहित्यकी भोति चौद्ध साहित्य भारतवर्षके प्रागैतिहञासिक युगते 
सम्बद्ध नहीं है । इस साहित्यका निर्माण जिन दिनों हुआ था, उस कालको 
निस्संटिग्घ रूपसे पंडितोंने ऐतिहासिक छुग माना है। बुद्धदेवकी स्रत्यु इंसवी 
पूर्व पॉचवीं शताब्दीके उत्तरा््धमें हुई थी। लगभग पचास वर्षों तक वे घर्म- 
प्रचार करते रहे । इस प्रकार उनके धर्म-प्रचारका समय निश्चित रूपसे इंसवी 
पूर्वकी पॉचवीं शताब्दीका मध्य भाग है । एक अणीके बौद्ध लोगोंका विश्वास 
है कि लका, स्थाम, ब्रह्म आदि देशोमें प्रचलित और पाली भापामें लिखित 
जो बौद्धग्रन्थ मिले हैं, उनमैके प्रधान प्रधान घुद्धदेवके श्रीमुखसे उचरित हुए 
थे । यदि यह विव्वसनीय हो, तो पाली-साहित्यकरे मुख्य भागका काल आसानीसे 
ई० पू० पॉचवीं शताब्दी मान ले सकते हैं, लेकिन स्वय बोड़-अन्योमें ऐसी 
चातें है जो ऐश विश्वास होने देने बाधक हैं । इतना तो अन्थोंसे स्पष्ट ही है 
कि घुद्धदेवने स्वयं कोई ग्रन्थ नहीं लिखा | पाली-साहित्य ( वस्ठुतः “ पालि- 
साहित्य ? ) में जो कुछ है वह बुद्धदेवके वचनोंका संग्रह या उसकी न्याख्या 
है | अन्‍्थोंते पता चलता दे कि ये संग्रह समय-समयपर आहूत बौद्ध संगीतियों 
या सम्मेलनोंमें बढ़े-बड़े आचायोके निणेयानुसार संणहीत हुए ये। पाली-अन्धों में 
कुछ मिलाकर ऐसी नौ संगीतियोंका उछेख है। इनमेंते जिन कई मुख्य 
सगीतियोंका आलोच्य विषयके साथ बहुत अधिक सम्बन्ध है, उन्हींकी चर्चा 
यहाँ की जायगी । 

प्रथम संगीति बुद्धदेवके मह्ानिर्वाणके कुछ ही दिनों बाद राजयह (राजण्ह) 


मं स्थविर मद्दाकाश्यपके उद्योगते हुई थी। उसका उद्देश्य धर्म और विनयका 
संस्थापन था | इस संगीतिका सबसे प्राचीन विवरण खुललबर्ग ( जिसकी चर्चा 


बोद्ध साहित्य « , १८९, 


आगे की जायग्री ) में पाया जाता है । चुछवग्ग स्वयं ही , विनय-पिटकका एक 
अन्ज है, इसलिए, इतना तो निर्विवाद हे ही कि समूचा विनय-पिठक सम्पूर्णतः इस 
सेगीतिकी पूर्ववर्ती बातोंका ही संग्रह नहीं है। जिस बातमें सबसे कम आपत्तिकी 
गुल्लाइग है, वह यह है कि धम्म ओर विनय-पिठकके प्राचीनतम भाग इसी 
सगीतिम निर्धारित हुए होंगे, और यदि बुद्धदेवने सचमुच पाली-भाषामें दी 
उपदेश दिया था ( जिसमें बहुतसे पंडित अब संदेह करने लगे हैं ) तो माननाः 
पड़ेगा कि हमारे पास बहुत कुछ बुद्धदेवके ज्योंके त्यों कहे हुए वचन भी प्राप्त 
हैं| दूसरी महत्त्वपूण संगीति बुद्ध-निर्वाणके सो वर्ष बाद वेसाली ( बैशाली ) में 
हुईं थी । इसका मी सबसे प्राचीन विवरण चुछबग्गर्मे ही मिलता है, पर इसमें 
यह नहीं लिखा है कि यह संगीति बुद्ध निर्वाणके सौ वे बाद हुई थी। बादके 
ग्रन्थों ( दीपचश ओर महावंश ) के अनुसार इस संगीतिका उक्त समय बताया 
गया है। प्रथम संगीतिमें घम्म ओर विनयका संकलन हुआ था पर इसमें छोटे: 
छोटे नियमोंका । कहते हैं कि वेशालीके भिक्षुओंने दस प्राचीन नियमोंका 
अपन्यवहार किया था, उसीके सशोधनरमम इस संगीतिको अधिक समय लगा | 
दीपवंश और महावंशके अनुसार यह संगीति आठ महीने तक चलती रही।, 
ऊपर उल्लिखित दस नियपतोंके अतिरिक्त धर्म और ,विनयकी आवृत्ति भी इसः 
संगीतिमें हुई थी। पंडितोंका अनुमान है कि इस समय तक निदिचित रूपसे 
विनय ओर धम्म-पियकका कोई न कोई आकार रहा होगा, -क्योंकि दस निय- 
मोंके विचारार्थ विनय और धम्मके पू्े-निर्णीत नियमोंकी जरूरत रही होगी 
और यह जरूरत किसी नियम-संग्रहसे ही पूरी की गई होगी । .उदाहरणार्थ 
वेशालीके मिक्षुओंने नियम किया था कि जहाँ नमकका अभाव होनेकी सम्मा- 
बना दे, वहें। उसे भी भिक्षु लोग सींगोंमें भरकर ले जा सकते हैं। अब इस 
बातके ओचित्यके नि्णेयके लिए किसी पूर्व-निर्णात विधि-निषेधकी आवश्यकता 
होनी चाहिए.। ( श्रावस्तीमं कथित सुत्तविभंगके अनुसार यह बात नियम- 
विरुद्ध है । ) बुद्धदेवने सारिपुत्रको ऐसा करनेसे मना किया था। इस प्रकार 
उस समय तक कुछ ग्न्‍न्थ ( भले ही वे मोखिक हों ) जरूर बन जुके थे । 
तीसरी संगीति, जो इजिपुत्र भिद्ठुओंके डद्योगसे आहूत हुईं थी, हमारे 
विघयसे उतनी सम्बद्ध नहीं है। सबसे महत्त्वपूण संगीत्ति चोथी है जिसे अशोक- 
संगीति भी कहते हैं । छकामे प्राप्त परम्पराके अनुसार यही तीसरी संगीति है ॥ 
कहा गया है कि जब अशोकने बौद्ध-घर्मपर अपनी आस्था प्रकट की तो 
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बहुत-से अन्य सम्प्रदायफे लोग भी बोद्ध-संघम आ घुसे ओर अपना अपना 
राग अलापने लगे। तंग आकर सम्र।दने विस्स मोग्गलिपुत्तकों बुल्वाया बिन्‍होंने 
सम्राटफो वास्तविक रहस्थ समझाया। तब राजाने एक एक त्रौद्द-सिक्षुको बुला- 
कर उसके मतके विपयममम पूछा | कहां गया है कि जो लोग विभाज्यवादी 
( विभजवादी ) थे उन्हींको तिस्सने असली बौद्ध माना और बाकीको इवेत 
बत्त पद्नवाफर निकाल चाहर किया | इन्हीं तिस्स ( तिप्य ) ने चुने हुए एक 
हजार भिक्षुओंकी सभा बुलाई जो नी मह्दीनेकी निरंतर आलोचनाके बाद तीन 
पिटकों या पिदारोका संग्रह करने समर्थ हुईं | ये तीन पिटक ये हैं, विनव- 
पिटक, सुत्त-पेट्क और अभिषम्म-विटक । संक्षेपमें उन्हें त्िपिटक कहते हैं | 
अन्तिम पिटक्रफा एक एक अंग कथावच्यु तिप्पका रचित बताया जाता है | लभ्य 
करनेकी बात यद्द दे कि स्थविरवादियोंके सम्प्रदायको छोड़कर और किसी सम्पर- 
दायके अन्थोर्मे इस संगीतिका उछेख नहीं मिलता। अश्ोककी प्रशस्तियोमि मी 
इसकी चर्चा नहीं है यद्यपि सारनाथ, सॉची और कौशाम्त्रीकी स्तम्भ-लिपियोंमें 
अशोकन अनाचारपसयण मिक्षुभोंकी इवेत वस्नर पहनवाकर निकाछ देनेका जो 
आदेश दिया है, उसके साथ इसका छामंजस्य स्थापित किया जा सकता है ] इस 
प्रकार ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दीमें इन अन्थोंका संग्दोत होना सिद्ध होता है। 
पंडितोंने तीन पिटकोमेंस द्वी यह बात सिद्ध करनेकी कोशिश की है कि अशोक- 
के बहुत बाद तक भी इनमें बहुत-सी बात जोड़ी, बदढी और सुघारी जाती 
रहीं । फिर भी इतना मान लेनेमें किसीको भी कोई आपत्ति नहीं कि इसा 
मसीहके जन्मके दो सी वर्ष पहले इन पिठकोंके मुख्य भाग निश्चय ही संश्हीत 
हो गये थे, यद्यपि इनके वर्तमान रूपोर्म जो भाषा पाई जाती है, वह बुद्ध या 
अगोकके युगकी भाषा नहीं दो सकती | पिठकोंसे ही पता चलता है कि 
अशोकके पहले ही बुद्ध-बचनोका भाषान्तर करना छरू कर दिया गया था। 
किसी किसीने तो संस्कृतम मी अनुवाद किया था जिसका स्वयं बुद्धदेवने निषेध 
किया था। इस प्रकार पिटकोंमे जो भाषा सुरक्षित है, उसकी विश्यद्धता सन्देइसे 
परे नहीं है । 

ऊपर जो विवरण दिया गया है वह पाली-साहित्यका है। इसीको एकमान 
बौद्ध-साहित्य मान लेना ठीक नहीं । जैसा कि ऊपर बताये हुए, अशोक-संगीतिके 
, विवरणसे स्पष्ट है, यह केवल एक सम्प्रदायका संग्रह है । यह भी नहीं कहा जा 
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सकता कि यही बोद्धोंका प्राचीनतम साहित्य है। चीनी दुर्किस्तानमें पाये गये 
कुछ संस्कृत" अन्थोंने पंडितोंकी यह सोचनेको बाध्य किया है कि पाली और 
संम्कृत दोनों ही किसी एक ही सामान्य भाषासे सण्हीत ग्रन्थोंके रूपान्तर हो 
सकते हैं।जो बात निस्सकोच कही जा सकती है वह यह है कि अन्यान्य 
सम्प्रदायके प्रामाणिक आचीन संग्रहोंके अभावमें यही संग्रह (पालीवाला ) हमारे , 
इलिए. बुद्ध-धर्के मूल रूपको समझनेमें सर्वाधिक सहायक है। इनके अतिरिक्त 
संस्कृत और अर््ध-सस्कृतमं लिखे हुए. अनेकानेक बौद्ध-ग्रन्थ पाये गये हैं और 
अब भी खोजकर निकाले जा रहे हैँ। इनमैंसे अधिकाश ग्रन्थोंके अनुवाद चीनी, 
तिब्बती और मगोलियन भाषाओं में सुरक्षित हैं | सच पूछा जाय तो ये अनुवाद 
ही बोद्धसस्क्ृत-प्रन्थोंकी जानकारीके प्रधान सहायक हैं | इनकी चर्चा हम इसी 
अबन्धर्मे यथास्थान करेंगे । । ह 


पाली-लाहित्य 


/ हिन्दीमें हम जिसे  पाठी ” लिखा करते हैं वह मूल शब्द  पालि ? है जो 
पाक्तिका वाचक है। बोद्ध अन्थोंके अनुसार समग्र बौद्ध-साहित्य दो भागोंमें 
विभक्त है--( १ ) पालि या पिठक; (२) अनुपालि या अनुपिटक । इसके 
भनुसार पालि बुद्ध-बचनयुक्त त्रिपिटककों कहते हैं, ओर अनुपालिमे वह समग्र 
साहित्य है जो हे तो पिटकके बाहर, पर जिसका आधार या उपजीव्य निपिटक 
ही हैं । इसमे अर्थकथा, आचार्यवाद, कोष, संग्रह, वंश, टीक'-अनुटीका, 
व्याकरण, दीपिका, ग्रंथि इत्यादि सम्मिलित हैं। इनमे जत्रिपिटक ही प्रधान हैं । 
इनमें बुद्धदेवके मूठ वचन संग्रहीत मने जाते हैं। छुद्ध-बचनोंके छः प्रकारके 
विभाग किये गये हूँ । श्री बेनीमाघव बाडुया सहाशयने ये विभाग इस प्रकार 
गिनाये हैंः--- ह कि, 


' (१) उपंदेग और आदेशके अनुसार बुद्ध-बचन दो प्रकारके हैं: घर्म 
और विनय। (२ ) काल पर्याय-क्रमतले तीन प्रकारके हैं: अथम ( बुद्धत्व 
आसिके पश्चात्‌ पहले पहलछ निकले हुए वाक्य ), अन्तिम (मृत्यु-समयज्ले उपदेश ) 
और मध्यम ( अर्थात्‌ इन दोनोंके बीच समस्त जीवनके दिये हुए उपदेश )। 
( ३ ) पिटकके अनुसार तीन प्रकार : सुत्त ( सूच ), विनय ओर अभिषम्म 
€ अमिधम्म ) है। (४) निकाय या आगमके अनुसार पॉच प्रकार: दीघनिकाय 
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या दीघागम ( दीर्घागम ), मसज्झिम-निकाय ( मध्यमागम ), संयुत्तनिकाय 
( संयुक्तागम ), अंगुत्तरनिकाब ( एकोत्तरागम ), खुदकनिकाय ( क्षुद्ृकागम )। 
(५० ) अम्न यथा अपीके अनुसार नो प्रकार--सुत्त ( सूत्र ), गेय्य ( गेय ); 
वय्याकरण ( व्याकरण ), गाथा, डठान, इतिवुत्तक ( इच्युक्तक ), अव्युतधम्म 
( अद्मुतधर्म ), वेदल्ल ( वेंदल्य ) ) (६ ) पाठ या परिच्छेद-गणनाके अनुसार 
८४,००० धम्मखन्ध या घर्मस्कन्ध । 


अपिटक 


पंडितोने विचार करके देखा है क्रि जब तक बुद्धदेवका धर्म लोकच्यापी नहीं 
हुआ था, तब तक वे पर्मके त्रिपयर्मे ही चिन्ता करते रहे | घीरे धीरे उनका 
धर्म जब फैल गया और बहुतसे शिष्य उनके निकट एकत्र हो गये, तो उन्होंने 
उनमें नियमेफे प्रति एक अनास्थाका माव लक्ष्य किया, और वे धर्म ओर विनय 
( कं४शए॥70० ). दोनोंपर जोर देने लगे | इसके बाद उन्होंने अकेले धर्म, 
शब्दका व्यवह्वार कभी नहीं किया । भिक्षुओंको भी धर्म और विनय दोनोंका 
प्रचार करनेको कहते रहे | प्रथम संगीतिके विवरणमें कहा गया है कि महा- 
काश्यपने भिक्षुत्ंघते पूछा कि घम और विनयमेंसे पहले किसका पाठ होगा, तो 
मभिक्षुओंने कहा था कि विनय ही बुद्धशासनकी आयु है, विनयके अभावमें बुद्ध 
शासन टिकेगा नहीं । इस प्रकार बुद्धके निर्वाणके वाद ही भिक्षुसंधर्में विनयकी 
जबरदस्त प्रतिष्ठा हो गई थी | प्रथम संगीतिमें धर्म और विनयकी ही चर्चा हुई 
थी; किन्तु बुद्धकी म्त्युके बहुत बाद उनके अनुभवी शिष्योने धर्मके अश-विशेष 
( अर्थात्‌ दार्शनिक चिन्ताके अनुकूल विषयों ) का अवल्म्बन करके एक नये 
साहित्यका उद्धावन किया । इसका नाम रखा गया अभिधम्म ( अभिषर्म ) ५ 
बुद्ध-बचनोंके जो अंश धर्म! नामसे प्रचलित थे, उन्हींको सूत्र या सुवान्त नाम 
दिया गया | जिसे बुद्धदेवने विनय नाम दिया था, वह उसी नामसे प्रचलित 
हुआ । अशोक संगीतिके अवसरपर ० तीनों भाग तीन प्रथकू प्रथकू नामोंसे 
संकलित हुए | प्रत्येकको एक-एक पिटक या पिठारा कहा गया | इन्हीं तीनोंको 
जिपिटक कहते हैं | इन्हीं तीन पिटरोंमें बुद्धदेवके अमुल्य विचार सुरक्षित हैं । 
शील्सम्बस्धी शिक्षा विनयम, चित्तविषयक उपदेश सृज्ञमें और प्रशा-सम्बन्धी 
शिक्षाएँ अमिषर्मम सुरक्षित हैं | 
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विनय-पिटक 
विनय-पिटठकर्म ये ग्रन्थ सम्मिलित हैंः-- 
१ पाराजिक कण्ड पं 
२ पाचित्तिय कण्ड | विभेग 
३ महावग्ग 
४ चुछवग्ग । खन्घ्‌क 
७ परिवार 


किसी किसी पंडितने इसीमें भिक्खु पातिमोक्ख और भिक्खुनी परातिमोक्‍्ख 
(या एक शब्दम डभयानि पातिमोक्खानि) को इस पिटकके अन्तगैत माना है; 
पर ऐसा माननेका कोई कारण नहीं, क्योंकि ये दोनों पातिमोक्‍्ख या प्रतिमोक्ष 
असल दोनों विभागोंहीके अन्तर्गत हैं | प्रतिमोक्षोंमिं जो नियम दिये गये हैं, 
विभंगोंमें हू-बहू वही दिये गये हैं। विशेषता यह है कि इन घटनाओंका 
विवरण भी विभगोंमें दिया गया है जिनके कारण वे नियम बनाये गये थे । इस 
अकार या तो प्रतिमोक्षद्ीका घटना-विवरण बढ़ाकर विभंग बनाया गया है,भ्या 
विमंगका ही संक्षिसत रूप प्रतिमोक्ष है । दूसरा पक्ष ही विद्यानोंकी अधिक मान्य 
है| विभंग शब्दका अर्थ ही है चूर्ण करके बनाये हुए नियम, अर्थात्‌ जो 
नियम पातिमोक्षोंमें ठोस भावसे गेंथे हुए ये, उन्हें तोढ़-तोड़कर घटनापुरस्सर 
सम्पादित करके विभगोंमेँ सरल और बोघगम्य बनाया गया है। फिर भी 
यण्डितोने जो इन पातिमोक्‍्खोंको अलग गन्थ माना है वह नितान्त उपेक्षणीय 
भी नहीं है, क्योंकि स्थान-स्थानपर प्रतिमोश्षोंके साथ विभंगोंका योड़ा-बहुत 
अन्तर भी मिल जाया करता है | जो बात निस्संकोच मानी जा सकती हे, वह 
यह है कि दोनों विभग असल पातिमोक्खोंके एक प्रकारके सटीक संस्करण ही 
हैं। हर अमावस्या और पूर्णिमाको मिक्षु लोग एकन्र होकर पातिमोक्‍्खोंका पाठ 
किया करते ये। प्रत्येक अध्यायके अन्तमें प्रधान पूछा करते थे कि मिक्षुओमेंसे 
किसीने उक्त अध्यायमें वर्णित कोई अपराध किया है या नहीं, और मिक्षुगण 
ईमानदारीके साथ अपने अपने पाप स्वीकार किया करते थे | इसीको उपोसथ 
कहा करते ये। पण्डितोका अनुमान है कि मूल बौद्धघमके आदि-यन्थोंमें 
पातिमोक्ख जरूर रहा होगा क्योंकि सौभाग्यवश्य प्रतिमोक्षका एक संस्कृत, एक 
तिव्बती और कमसे कप्त चार चीनी अनुवाद अब तक पाये जा चुके हैं जो 

ड्र्ढे 


१९७ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


पाली-भाषावाले पातिमोक्‍्ख्से बहुत कुछ मिलते हैं । वर्तमान पातिमोक्खर्मे 
२२७ नियम हैं, जिनमें १५२ निश्चय ही प्राचीन होंगे। 


महावग्ग और चुछबरगफों खन्धक ( स्कन्धक ) कहते हैं। असल्मेँ ये भी 
सुत्त-विभगकी भौति मर्यादा पालनेके लिए ही लिखित हुए. थे। इनमें संघकी 
व्यवस्थाऊे नियम हैं । विभंगोंमें बताया गया है कि भिक्खु कैसे रहेगा, केसे 
सायेगा, कैसे हंसेगा, केसे चीवर धारण करेगा, क्‍या सोचेगा और क्या नहीं 
सोचेगा इत्यादि । खन्धरकोंमें संघके नियम, उपोसर्थोमे भाग लेनेके नियम, 
वधावासके नियम, पादुकाधघारण, रथारोहण, और वल्नोंके ब्यवहारके विधि- 
निपषेधोंका विवरण है| चुछबग्गके प्रथम नो वर्गोर्म संघके भीतर छोटे-मोटे 
मर्यादामंगनन्ध अपराधोंका प्रतिविधान है | इनमें भिक्षुओंक्रे आपसी झगड़े, 
उनके एक दूसरेके अ्रति कैसे न्यवहार होने चाहिए आदि बातें बताई गई हैं। 
दसवें वर्गमें भिक्ुणियोंके नियम त्रताये गये हैं । 


पातिमोक्खोंम एक काफी जटिल भिक्षु-समाजक्रा परिचय मिलता है, और 
खन्‍्धकोंमें आकर वह समाज ओर भी जटिलतर हो गया है | छोटीसे छोटी वातका 
भी विचार किया गया है । भिक्षुकी नियमानुसार भिक्षापर ही निर्भर रहना 
चाहिए; पर साथ ही वह्ट बड़े बड़े रईंसोंका निमन्त्रण भी स्वीकार कर सकता है।' 


१ मेरा यद वक्तव्य अगस्त १९३९ फे विशालमारतमें प्रकाशित हुआ था। उसपर 
आलोचना करते हुए वोडशासरोंके विशेषज्ञ श्री मदन्‍्त मानंद कौसल्यायनने नवंबर १९३९ 
के विशाल भारतमें पक्क नोट लिखा था। उक्त विद्वानूका कहना है कि “£ इस अंश ( पाति- 
मोक्खों और खंधरकोमे वर्णित जटिल मिश्ठ॒त्तमाजफ़े उपपादक वाक्योंमें ) दिवेदीजीकी छेखनी 
उतनी जिम्मेदार नहीं रदी | क्या इम जान सकते हैं कि पातिमोक्‍्खका कौन-सा नियम है 
जिसका भय पठितजीने “मिक्षापर दी निर्भेर रहना चाहिए ? किया है; और वह कौन-सा 
दूसरा नियम हे जिसका भर्थ पडितजीने “बढ़े बढ़े रईसोंके निमत्रण भी स्वीकार कर सकृता 
है? किया है £” भदन्त भानंद जैसे पडितने श्सकी सफाई मँगी है, इस लिए अपनी बात 
समझा देना मेरा कर्तव्य हो जाता है । वखतुत. भदन्तजीने ,जल्दीमें इस अंशको पढ़ा है | 
उपरके पैराग्राफसे रपट छ कि मैंने जो यद् लिखा था कि “मिश्ुकी मिक्षापर ही निर्भर 
करना चाहिए ” इत्यादि, उसका संबंध प्रतिमोक्षोस्रे नी बल्कि खन्‍्धर्कों (सहावग्ग खऋर 
जुल्‍्लनग्ग ) से है । मदवग्यर्मे (१२६ ) स्पष्ट ही लिखा है कि बुद्धदेवने चार निश्चयोंकी 


नई 


है| 


चोद्ध-साहित्य : १९५ 


उसे इधर उधरसे बटोरकर सी हुई कन्था घारण करनी चाहिए; पर यह कन्थों 
रेशमी या ऊनी वस्लोंकी भी हो सकती है। उसे मनसा, वाचा और कर्मणा 
अषिंसक होना चाहिए, पर वह मछली भी खा सकता है, वशर्ते कि उसके लिए 
न मारी गई हो । इसी लिए विंटरनित्जुका विचार है कि इस अकार दो को टियों- 
पर गये हुए नियमोंके बननेमें निश्चय ही सैकड़ों वर्ष लगे होंगे। और इसी लिए, 
एक प्रफारके पडित हैं जो इन पुस्तकोंमं आये हुए बुद्धदेवके संवादोंकों बहुत 
'महत्त्त नहीं देते; पर दूसरे ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये नियम बहुत 'कुछ 
बुद्ध-पूर्व सन्‍्यासी-सम्प्रदायोंसे लिए. गये होंगे, और इस तरह काफी प्राचीन हो 
सकते है। इसमें सन्देह नहीं कि महावग्गकी नई कहानियों (विशेषकर जो 
झुरूम आई हैं ) काफी प्राचीन हैं, पर इन खन्‍्घकोंके भीतर ऐसी बातें हैं 
जिनसे सिद्ध होता हैं कि इनका संकलन प्रतिमोक्षोंके बहुत बाद हुआ है। 
विनय-पिटकके इन अ्न्थोंका ब्राह्मण-अन्थोंते बहुत मेल है, ओर पण्डितोंने वेदिक 
सूजपग्रन्थोंके नियमोंके साथ इन नियमोंका मनोरजक साम्य दिखाया है। 


परिवारका अथे है परिशिष्ट। असलभे यद्द बहुत बादका बना हुआ ग्रन्थ है। 
सम्भवतः किसी सिंहली भिक्षुने इसे लिखकर विनय-पिट्कर्म जोड़ दिया है। इसमें 
अनुक्रमणिका परिशिष्ट आदि हैं, यह बहुत कुछ वेद और वेदाग अन्धोंके 


व्यवस्था फी थी जिनमें पहला यद्द है--. यद प्रमज्या सिक्षा मोँगे भोजनके निश्रयसे है, इधके 
( पालनमें ) निंदगीभर तुझे उद्योग करना चाहिए । हों ( यह) अधिक छाम भी (तेरे 
लिए विद्वित दे )--सघ मोज, ( तेरे ) उद्देश्यते बना भोजन, निर्मंत्रण, शलाका भोजन, पाक्षिक् 
_ भोज ), उपोसथके दिनका ( भोज ), प्रतिपद्का भोज ॥”  ---राहुलसांकृत्यायनका मनुवाद ) | 
जब बुद्धदेवकी यह -नियम करते हुए बताया गया है, उस समयका प्रसंग यद्द है कि “ उस समय 
राजमृहमें उत्तम भोजोंका सिछसिला चल रहा था | तब एक आ्राह्मणके मनमें ऐसा हुआ---यह 
शाक्यपुत्रीय ( >वौद ) अमण (नसाधु ), शीर और भाचारमें भारामसे रहनेवाके दँ, सुंदर 
भोजन करके शान्त शय्याओंमें सोते हैं, क्यों न में मी शाक्यपुत्रीय साधुमोंम साधु बनूँ ! ? 
शत्यादि ( अनुवाद, राइुुुसाझत्यायन )। पसंगसे स्पष्ट दे कि ये उत्तम भोज रईसोके ही निर्म- 
अणमें ोते होंगे । इसलिए मेरा यह कदना कि “ मिक्षुकी नियमानुसार मिक्षापर छवी निर्भर 
'रदना चहिए, साथ ही वह बड़े बड़े रईसोंका निमंत्रण मौ स्वीकार कर सकता है?” भित्तदीन 
नहीं है | में समझता हूँ, आदरणीय भदन्त घानंद हस सफाईसे सन्वुष्ट हो जायेंगे | 


है 


१९ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


अनुक्रमणी और परिशिष्ट आदिकी जातिका है, और प्रश्न तथा उत्तरके रुपमें 
लिखित है | 
छुत्त-पिटक 

जिस प्रकार विनय-पिटकसे हम बौद्ध संघ और मभिश्षुओंके दैनंदिन आचार- 
न्यवहारोंको समझ सकते हैं, उसी प्रकार सुत्त-पिटकसे हम बौद्ध घ्को समझते 
हैं| इस पिटकर्म पञ्ध निकाय ( समूह ) या आगम हैं--दीघरनिकाय, मब्झिम- 
निकाय, स्युत्तनिकाय, अंगुत्तरमिकाय और खुददकनिकाय | प्रथम चार निकाय 
सुत्नोके संग्रह हैं। दीघनिकायर्म बढ़े बढ़े सूच, मज््िममें मध्यम मानके सूत्र, 
संयुत्तनिकायमें संयुक्त विषयोके सन और अंगुत्तरानिकायमें एक दो आदि 
संख्याओंके सृत्र हैं | 

सूत्त किसे कहते हैं, इस विषयमे अर्थक्थाओंने अनेक अये दिये हैं, सुत्त 
उसे क्दते हैं जो सूचना दे, जो सुष्ठ भावसे कहा गया हो, जो सवन-( वा 
फलप्रसव-) कारी हो, सूदन यानी गायके थनसे दूधकी तरद भर्थ जिससे निःखत 
हो रद्दा हो, जो सुन्नाण करे, बढईके सूतरोंकी तरह विज्नोंका माप करे इत्यादि। 
निकायों में या तो बुद्धदेवके (कभी कभी उनके किसी प्रधान शिष्यके ) उपदेशोंकी 
बात ई, या फ़िर हतिहास-संवात्के रूपमें बातचीत । इस प्रकार बड़ी सरल्ताके 
साथ प्रश्नोत्तर-छलसे भगवान बुद्ध गृूढसे यूढ विषयोंको समझा देतें हैं । निकाय 
शब्दके लिए पालीमें आगम शब्द भी प्रचलित है, पर संस्कृतमें जो निकाय थे, 
उन्हें आगम ही कहा जाता है। संमवतः निकाय स्थविखादियोंका शब्द है। 
दिव्यावदानमें चार आगमोंका स्पष्ट उल्लेख हैः दीघ, मध्यम, संयुक्त और 
एकोत्तर। पॉचवें क्षुद्कका कोई उल्लेख न देखकर किसी किसी पण्डितने 
सन्देद्द किया था कि यह निकाय बादका है। दिव्यावदान सर्वास्तिवादका अन्थ है, 
ओर लेवी साहबने सिद्ध किया है कि इस सम्प्रदयके पास भी क्षुद्रकनिकाय 
नामक आयम वर्तमान था। बुद्धघोष नामक प्रसिद्ध भाष्यकारने सदन नामक 
एक भिक्षुक्ना मत उद्धुत किया हे जिसेसे जान पढ़ता है कि प्राचीन कालमें कोई 
कोई ऐसे भिक्षु थे जो क्षुद्रकनिकायको सूजनपिटकके अंतर्गत नहीं मानना चाहते 
थे। दो बौद्ध सम्प्रदायोंमें क्ुद्रक निकायके अन्थोंकी दो प्रकारकी सूची दी हुई है, 
दीघमाणकोंके मतसे १९ और मज्झिममाणकोंके मतसे १५। अन्तिम मतको ही 
प्रमाण समझकर बुद्धघोषने निम्न-लिखित पंद्रह अन्थोंकी सूची दी है--( १) 


बोद्ध-साहित्य ०७ 


खुदकपाठ, (२) घम्मपद, ( ३) उदान, (४ ) इत्तिवुत्तक, ( ५ ) सुत्तानिपात, 

(६ ) विमानवत्यु, (७) पेतवत्यु, ( ८ ) थेरगाथा, (९ ) येरीगाथा, ( ६० ) 

जातक, ( ११ ) निद्देश, ( १२ ) पटिसंभिदा, ( १३ ) अभिधान, ( १४ ) बुद्ध- 
वस, ( १५ ) चरियापिटक । अन्तिम तीन अन्थ मज्झिममाणकोंने दीधमाणकोंसे 
अधिक स्वीकार किये हैं। यह एक विशाल साहित्य है, ओर इसकी रचना 

सकड़ों वर्षो तक होती रही है। हम स्थानाभावके कारण उसका विशेष वर्णन 

देनेमें असमथ हैं। 

अभिधम्म-पिटक 


जैसा कि पहले ही बताया गया है, अभिषम्म-पिटक बुद्धंदेवके बहुत बाद्‌ संग्रह 
किये गंये थे। सुत्त-पिटककी प्रतिपाद्य बस्तुसे कोई नवीनता इसमे नहीं है । दोनों में 
अन्तर इतना ही है कि सुत्त-पिटक सरल, सरस और सहज बौद्ध सिद्धान्तोंका 
संग्रह है और अभिषम्मरम पण्डिताऊपन, रूक्षता और वर्गीकरणकी अधिकता * 
है । फिर भी चौद्ध दरशन, बौद्ध परिमाषघा आदिके समझनेमें यह पिटक बहुत 
ही उपयोगी है। महाबोधिवंशकी तालिकाके अनुसार निम्न-लिखित गन्थ अभि- 
घम्म-पिठकके अन्तर्गत हँ--धम्मसंगणि, विभंग, कथावत्थु, पुग्गछपजत्ति, घातु- 
कथा, यमक, पद्ठान या महापट्टान । 


अनुपालि या अलुपिटक ग्रन्थ ४ 

अनुपालि या अनुपिटक अन्थ न्रिपिटकके आधारपर ही रचित हैं। इनमे अधि- 
काश लूंकाके भिक्षुओंके लिखे हैं। कुछ अपवाद भी हैं। जो अनुपालि अन्ध 
लंकाम नहीं लिखे गये, उनमें सबसे प्रसिद्ध है मिलिन्द्पण्णहो या मिलिन्द प्रश्न । 
ग्रीक राजा मीनाण्डर और बौद्ध सन्‍्यासी नागसेनके बीच जो दत्त्वचर्चा हुई थी, 

उसीका यह लिपिबद्ध रूप है। यह ग्रन्थ मीनाण्डरके राज्यकालके ही आसपास, 
रचित हुआ होगा । इसकी प्रतिष्ठा हीनन्‍यान और महा-यान दोनों सम्परदायोंमें 
है, ओर बोद्ध लोगोंम यह जिपिटकके समान ही समाहत द्वोता है। विद्वानोंने इसके 
वार्तालापको दीघनिकाय आदि ग्रन्थोंसे अधिक परिमार्जित बताया दै। संसारके 
वार्तालाप-साहित्यम इस ग्रन्थका बहुत ही अरष्ठ स्थान है | दूसरा ग्रन्थ जो भारत- 
वर्ष लिखा गया था वह है नेत्तिप्रकरण जिसे नेत्तिगंध या नेत्ति भी कहते हैं। इसमें 
चुद्धदेवकी शिक्षाओंका क्रमभद्ध विवरण दिया हुआ है। कह्दते हैं कि अभिधम्म 


र्ट हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


पिटकके अन्तिम दो अन्थोंसे भी यह अधिक प्राचीन है, और इसके कर्तता बुढ- 
देवके शिष्य मद्दाकच्चायन हैं जो पेटकोपदेसके भी रचयिता माने जाते हैं। 

लेकिन ऐसा विश्वाप्त किया जाता है कि अनुपिटक अन्थोंमेका आधिकाश 
लंकामें ही रचित हुआ था । लंकाके मिक्षुओंके निकट हम बुद्ध-बचनोंके अपेक्षा- 
कृत विश्वतनीय सकलनोंकों सुरक्षित रखनेके लिए ही ऋणी नहीं हैं, वरल्कि इन 
भिक्षओंके उन समस्त प्रयत्नोंके ७िए भी, जो उन्होंने उक्त साहित्यको बोधगम्य 
ओर समृद्ध बनानेके लिए किया है, हम सदा ऋणी रहेंगे। इन प्रयत्नोंमें सबसे 
अधिक महत््वपृण है बुद्धघोपकी अट्ठकथाएँ (या भाष्य ) | सिंहछी परम्पराके 
अनुसार अरथकथाएँ ( पा०-अट्ठकथान्‍्भाष्य ) भी प्रथम संगीति-कालसे ही चली 
आ रही हैं, जिन्हे महिन्दन वह्ठगामणीके तत्त्वावधानमें सिंहली भाषामें अनूदित 
किया था | इसी अनुवादको बुद्धधोपने पॉचरवीं जताब्दीम पालीमें भाषान्तरित 
किया । पंडितोंका विचार है कि असल्म यह परम्परा भारतीय प्रकृतिकी देन है, 
जो किसी वस्तुकों तम्र तक प्रामाण्य नहीं मानती, जच्र तक कि प्राचीन परम्परा 
साथ उसका योग न साबित हो जाय, और बुद्धघोष वास्तवमें इन अथकथाओंके 
कर्ता हैं। पर इस विषयम कोई सन्देह नहीं करता कि बुद्धधोषको निश्चय ही 
सिंहली रूपमे कुछ भारतीय भिक्षुओंकी ब्याख्याएँ, मिली थीं जो उनके भाष्यका 
मेरुदण्ड हैं। इन्हीं आचीनोंको वुद्धघोषने 'पोराणाः/ (प्राचीन छोग ) कहकर 
उद्धृत किया है।सिंहछी अनुवादमे मूल पाली पद्य ज्योके त्यों रखे गये थे । 
भारतवर्षमे ज्यों ज्यों स्थविरवाद अन्यान्य सम्प्रदायों द्वारा अमिभूत होता गया, 
त्यों त्यों लकाम उसका केन्द्र हृह होता गया। १ 

लंकाम जो नई चीजें लिखी गई, उनमें सत्रसे पहले निदान-कथाका नाम लिया 
जाना चाहिए । यह बुद्धवेवका जीवन-चरित है और जातककी टीका ' जातक- 
(प्यवण्णनार के आरम्भमें है। इसमें बुद्धदेवका जो जीवनब्ृत्त दिया हुआ है 
वह महायान सम्प्रदायके सस्क्ृत-ग्न्थोसे मिलता है, अतः यह माना जाता है कि 
इसका भी आधार निश्चय ही कोईं भारतीय कहानी रही होगी, जो उस समय 
लकामें पहुँची होगी, जन महायान सम्प्रदाय संगठित हो रहा होगा, या फिर दोनों 
जीवनबृत्तोंका कोई एक ही सामान्य ,आधार होगा । इसीलिए यह पुस्तक बहुत 

% अनिरुद्धाचार्यका अमिषम्मत्थसंग्रह नामक अन्थ सी ( विभावनी “पर कस्सवार्वश अमिपस्मत्यसंमह नामक अन्य सी ( विभावनी टीकासमेत ) 
घिंदली परन्पराकी वहुमूल्य देन दे । | 


बोद्ध-साहित्य श्र 


महत्त्पपूण मानी जाती है | जातकत्थवण्णना (सं० जातकाथेवर्णना ) के 
लेखक भी बुद्धधोष ही माने जाते हैं, अतः इसके करता भी वही समझे जाति 
हैं । कहते हैं कि बुद्धघोष बौद्ध गयाके पासके रहनेवाले ब्राह्मण थे, जो बादर्मे 
बोद्ध होकर सिंह चले गये थे। इन्होंने प्रायः सभी मुख्य त्रिपिटक अन्थोंकी 
टीका लिखी है। विसुद्धिमग्गो (विशुद्धि-मार्ग ) के लेखक भी यही माने 
जाते हैं। असलमें यहू भी एक इलोकको आश्रय करके लिखी हुई टीका ही है । 
ये बहुत श्रेष्ठ कोटिके माष्यकार माने जाते हैं। इनके लिखे हुए ये अन्थ प्रसिद्ध 
हैं --विसुद्धिमग्यो, समनन्‍्तपासादिका ( विनय-पिटक ), सुमंगलूविल्लसिनी 
(दोघ० ), पपश्चसूदनी ( मज्झिम० ), सारत्यपकासिनी ( संयुत्त ० ), मनोरथ- 
पूरनी ( अंगु० ), कंखावितरणी (पाति० ) इत्यादि । इनके अनतिपर्चात्‌ 
घम्मपाल नामक टीकाकार हुए जिन्होंने त्रिपिषकके उन सभी अन्थोंपर, जिन्हें 
बुद्धघोष छोड़ गये थे, परमत्थदीपिनी नामकी टीका लिखी। ये ग्रन्थ हैं--हति- 
बुत्तक, उदान, चरिया-पिटक, थेरगाथा, विमानवत्थु ओर पेतवत्थु | कहते हैं कि 
ये दक्षिण भारतके रहनेवाले बाह्मण थे और अनुमानतः सिंहलके अनुराधपुरमे 
पढ़ें थे। इन अर्थकथाओंके आधारपर दो ऐतिहासिक काव्य दीपबंण और महा- 
वंश भी लिखे गये | दोनों ही काव्य पॉँचवीं शताब्दीकी कृति माने जाते हैं । 
दौपवंशकी अपेक्षा महावंशका काव्यत्व अधिक प्रशसित हुआ है| अर्थकथाएँ, 
और ये दोनों काव्य बादमें एक बहुत बड़ी काच्य-परम्पराको उत्तेजित कर सके | 
इस परम्पराके मुख्य ग्रन्थ बोषिवंश दाठावश और यूपवंश हैं| ये भी पहले 
सिंहली भाषामें लिखे गये थे और बादमें पालीमें भाषान्तरित हुए, | इस तरह 
बुद्धघोषके बादसे ई० सनकी बारहवीं शताब्दी तक लंकार्म बहुतसे पाछी-ग्रन्थ 
लिखित हुए. । बुद्धदत्त नामक एक मिक्षुने जो बुद्धधोषके समसामयिक माने 
जाते हैं ( पर इसमें पण्डितोंने सन्देह किया है ), अमिघम्मावतार, रूपारूप- 
विभाग ओर विनय-विनिश्चय नामक ग्रन्थ लिखे थे | इसके बाद भी पालीमें 
अन्थ लिखे जाते रहे ओर आज भी लिखे जाते हैं, जिनमें कितने ही काफी 
महत्त्वपूर्ण हैं । बह्मदेशमें तो ग्यारहवीं शताब्दीके पहले पाली भाषा पहुँची ही 
नहीं थी । बादकी शताब्दियोंस वहाँ मी कई अच्छी पुस्तकें लिखी गई, पर 
प्रायः सबके आधार जातक ग्रन्थ ही थे। पाछीमेँ ज्योतिष, व्याकरण आदि 
विषयोंपर भी लिखनेका प्रयत्न किया गया, पर बहुत कम | 


है 
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अत्र तक जिस बोड-साहित्यका परिचय दिया गया है, वह पालीमे लिखा 
हुआ है। यह समूचा साहित्य ह्वीनयानके स्थविरवादियोंका हे । बोद्धधर्मके 
अन्यान्य सम्प्रदाय, भारतवर्षसे उठ गये हैं। अशोक-संगीतिके अवसरपर १८ 
चौद्ध-सम्प्रदायोंकी चर्चा मिलती है। इन सबके अपने अपने पिठ्क थे, जो 
सम्मवतः ब्राह्मणोंकी वैदिक शाखाओंकी भाँति कुछ न्यूनाधिक पाठ-मभद रखते 
थे | परन्तु पोेदिफ शाखाओंसे इनकी एक विशेषता थी | इनमें केवल पाठका ही 
नहीं, भाषाका भी भेद था । स्थविरवादियोंका साहित्य पाली-भाषामें है; पर 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यही भाषा बुद्धकी उच्चरित भाषा हो | ऐसे कुछ 
संस्कृत और मिश्रसंस्क्ृतके अन्य पाये गये हैं जो या तो चौद्ध-सम्प्रदायोंके हैं या 
उनके द्वारा प्रभावित हैं। हीनयान और महायान अन्योंका मोटे तोरपर भेद 
समझना हो, तो द्विन्दुओंके श्ञानपंध और भक्तिपेयंक उदाहरणसे समझा ज्ञा 
सकता है | हीनयानके साधक अनेक यत्नके बाद निर्वाण-आप्तिको सम्भव बताते 
हैं, जो निश्चय ही बहुत कम लोगोंको सुलूम है; पर महायानवाले साधक जप, 
मंत्र, पूजा-पाठ आदिके द्वारा निर्वाणको बहुत सहजताध्य और सर्वडोकसुलूम 
बताते हैं । यद्यपि संस्कृत या अध-संेस्क्ृतका साहित्य महायान-सम्प्रदायका ही 
अधिक है; पर ऐसा नहीं कह सकते कि इस माघामें हीनयानका सम्प्रदाय एक- 
दम है ही नहीं | लोकोत्तरवादी बौद्ध, जो अधिकाश महायानसे प्रभावित ये, 
वस्तुतः हीनयानी ही ये । फिर सर्वास्तिवादी भी जो काश्मीर, गाधार आदि 
सरहदी सूबोर्म फैले हुए ये हीनयानी ही ये। यही छोग तिब्बत, चीन ओर 
मध्य एशियामें भी अपना प्रभाव-विस्तार कर सके थे। इनका अपना संस्कृतत- 
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साहित्य था। आज तक इनके मतके सम्पूर्ण अन्य उपलब्ध नहीं हो सके हैं, 
फिर मी कुछ यूरोपियन पडितोंने पूर्वी त॒र्किस्तानसे इनके अन्थोंके छोटेन्नड़ 
बहुत-से छिन्न अशोंका उद्धार किया है। फिर महावस्तर; दिव्यावदान और 
लल्तिविस्तर ( परिचय आगे देखिए; ) में मी इनका उलछेख पाया जाता है। 
मूल सवीस्तिवादियोंके प्रसिद्ध ग्रन्थोंका चीनी यात्री इत्सिंगनें चीनी भाषा 
अनुवाद किया था संस्कृत और पाली ग्रन्थोरमं समानता बहुत है; पर अन्तर 
भी कम नहीं है । हसका कारण यह अनुमान किया गया है कि शायद दोनों ही 
उस मूल मागघी-रूपसे लिये गये हों, जो अब खो गये हैं और बादमे उनमें 
स्वतन्त्र भावपते प्रक्षितत अश जोड़े जाते रहे हों । 

भारत॑वर्षमें वोद्धघर्म॑ केवल नाम-शेष ही रह गया है। इसका भग्नावशेष 
केवल उत्तरी प्रान्त नेपाल्में बचा हुआ है| वहोंके गुर्ख तो हिन्दू हैं, पर नेवारी 
लोग बौद्ध हैं। उनमें केवल इन नी ग्न्थोंका अचार हैः प्रजापारमिता, गंडन्यूइ, 
दशभूमीरवर, समाधिराज, लंकावतार, सद्धम-पुंडरीक, तथागत-गुह्मक, लल्िति- 
विस्तर और सुवर्णप्रभा । इनके अतिरिक्त वहां और भी कई ग्रन्थ खोज॑से मिले 
हैं, जिनमें महावस्तु' और दिब्यावदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। बहुत दिनों तक 
विद्वानोंकी धारणा रही कि ये ग्रन्थ वस्तुतः पालीके ग्रन्थोंके ही संस्कृत रूपान्तर 
हैं, जो स्थान-स्थानपर बदल दिये गये हैं। यही कष्दा जाता रहा कि इस 
सस्कृत-शाखा में विनय-य्रन्यथ नहीं है। पर अब ये बांते गलत साबित हो गई हैं। 
मदह्दवस्तु, असल्में, लोकोत्तरवादियोंका विनय ही है जो महासाधिकोंमें भी 
गहीत हो गया है | हालद्दीम यह भी समझा जाने लुगा है कि दिव्यावदान भी 
मूल स्वोस्तिवादियोंके विनयके आधारपर ही रचित है। नेपाली अन्योंमें और 
भी ऐसी बातें मिली हैं, जिनके विषयमें लोगोंकी धारणा थी कि ये पालीकी ही 
विशेषता हैं। फिर तिव्बतमें बहुत-से संस्क्ृत-अन्थोंके अनुवाद पाये गये हैं । इस 
देशर्म बोद्धधर्म सातवीं शताब्दीमें पहुँचा था। वहाँ ये ग्रन्थ दो भागोंमें विमक्त 
किये गये हैं,--कैंजुर और तैंजुर । पहलेमे मूल ग्रन्थोंके अनुवाद हैं और 
वूसरेमें ब्याख्यापरक अन्थ और ब्यवहार्सम्बन्धी पुस्तिकाएँ हैं | केंजुरके सात 
विभाग हैं--दुछ ( विनय ), शेस-यिन्‌ ( प्रशापारमिता ), फल-चेन्‌ ( अव- 
तंसक ), दूकोन-बर्चेंगस्‌ ( रत्नकूट ), म्यड-दसू ( निवोण ); मद्रोस्दे ( सूत्र ) 
ओर रस्म्युदूमहु ( तंम )। ये सभी संस्कृत अन्योंके अनुवाद हैं। फिर चीनमें 
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कह 008 5838 वौद्गधर्मका प्रवेशारम्भ हुआ | वहाँ सन 
वाद्धघम बारह बार गया। प्रत्येक वार कुछ न कुछ नये 
अनुवाद हुए, इसीलिए चीनमें कभी कभी एक ही अन्थके कई कई अनुवाद 
पाये जाते हैं । परन्तु जिसे चीनी मिपिटक कहा जाता है बह नाममानका ही 
मिपिटक है। कोई ऐसा सिद्धान्त ओर मतवाद नहीं, जो इसमें स्थान नपा 
स्का द्द | इसके बाद कोरियाम चीनसे मूल और अनुवाद अन्थ सन्‌ १०१० में 
के जय गये थे, जो सबके सत्र जापानमें अब भी सुरक्षित हैं ।इन समस्त 
उद्गमात वोद्धोंके सस्कृत-साहित्यकी विज्ञालताक़ी एक झलक हम पा सकते हैं 
हालह्वमें यूरोपियन ओर भारतीय पंडितोंने अनेक यत्नोंके साथ इन अन्थोर्मेसे 
कइईको फिरस सस्क्ृतमें उल्था किया है। यह काम अभी झुरू ही हुआ हि 
चीनी पर्यटक हुएनत्सागके जीवनसे जान पड़ता है कि वे महायानसूत्रके 
२२४ बन्ब, अभिधर्मके १९२ ग्रन्थ, स्थविस्-सम्प्रदायके सूत्र, विनय और 
अभिषम जातीय १४ ग्रन्थ, महासाघिक सम्प्रदायके इसी अणीके १५ प्रन्य; 
महीशारक सम्प्रदयके तीनों श्रेणीके २२ अन्य; काव्यपीय सम्प्रदायके ऐसे ही 
१७ ग्रन्थ, घर्मगुत-सम्प्रदायके ४२ ग्रन्थ साथ ले गये थे। इसपरसे वह अनु- 
मान करना अयोक्तिक नहीं कि सभी बौद्ध-सम्प्रदायोंके अपने अपने निपिटक 
थे और सबके पास अपने अपने विशाल साहित्य वर्तमान ये । चीनी तालिकार्म 
मूल सर्वास्तिवाद, महाताषिक, मद्दीशासत्रक, सर्वास्तिवाद, घर्मगुप्त और 
काध्यपीय सम्प्रदायके विनय-अन्थोंका उछेख मिलता है। अमभिधम पिट्कके 
प्रतंगमें सवोस्तिवाद सम्प्रदायके ६ पादशात््र या प्रकरणगन्धों ओर सम्मितीय 
सम्प्रदाग्के केवल एक गअंथका उछेख है | कुछ पंडित हुएनत्सायके विवरणको 
प्रामाणिक नहीं मानते और कहना चाहते हैं कि केवल स्वीस्तिवादी और 
वैभाषिक सम्प्रदायोंके पास ही पालि-जिपिटकके अनुरूप त्रिपिटक ये | 
लेकिन केवल त्रिपिटक यन्थ ही संस्कृतमें लिखे गये हों, ऐसी बात नहीं हे। 
बौद्ध नाटक ओर काव्य तथा स्तोत्न आदि अन्य भी काफी लिखें गये थे । 
इनमेंसे कश्योंका साहित्यिक मूल्य बहुत अधिक कूता गया है। प्रसिद्ध कवि, 
नाटककार और दाशनिक अश्वघोषको कालिदासका मी मार्गेदशेक बताया गया 
है। उनके “ बुद्धाचरित ? और 'सौन्द्रानन्द ? निश्चय ही संस्क्ृत-कान्यके भूषण 
हं। इन दो अन्थोंके सिवा मध्य एशियासे उनके द्वारा रचित एक नाटकके 
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छिन्न अंशका भी उद्धार किया गया दैं। उनका सुन्नालंकार कट्दानियोंका अथ 
है जो जातकके ढंगपर लिखी गई हैं। अश्वधोषका ध्यक अन्य वज्सूची आधुनिक 
पाठकोंके लिए काफी मनोरंजक हो सकता है। इसमें जाति-वर्ण-ब्यवस्थाको 
अस्वाभाविक सिद्ध किया गया है। अश्वघोषने महायानकी तत्त्ववादके मी पुस्तके 
हिखी हैं | इनके सम्प्रदायके दो और भी प्रसिद्ध कवि हो गये हैं,--मातृचेट 
और आर्मज्वर | अगर तिव्बती अनुवादोंपर विश्वास किया जाय, तो मातृचेद 
अश्रघोषका ही दूसरा नाम है । झर या आर्यश्चरकी जातकमाछा उनके पूववर्ती 
चैमाषिक कवि आयेचन्द्रकी कल्यनामंडितिकाके ढंगपर लिखी गई है। आर्यचंद्रकीं 
पुस्तकका अपूर्ण अश ही संस्कृत प्राप्त हुआ है। पर यह पुस्तक कई बार चीने 
तिब्बत, मंगोलिया आदिकी भाषाओंम अनूदित हो चुकी हे | । 


मह।वस्तु और लुलितविस्तर ' 
हानयानकी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंथ महावस्तुअवदान ( था संक्षेपमं महा- 
वस्तु ) है | जैसा कि पहले ही कहा गया दे, यह पुस्तक मद्दासाधिक रम्प्रदायकी 
लोकोत्तरवादी शाखाका बिनय-पिटक है। छोकोत्तरवादियोंके मतसे बुद्ध लोकोत्तरः 
चरिज्रके पुरुष हैं । वे केवल लीलाके लिए शरीर ग्रहण करते हैं, परमार्थतः नहीं । 
महावस्तुर्मे वस्तुतः बुद्धदेबका जीवन-चरित ही गथित है जिसमें पालीके लिखे 
हुए बुद्ध-चरितोंसे विशेष अन्तर नहीं है | यह अंय बुद्धदेवके लोकोत्तर चरित्र" 
ओर करामाती कार्योंसे मरा है । निदान कथाकी माति इसके भी तीन विभाग 
हैं। अन्तिम हिस्सेकी मुख्य बातें प्रायः महाबग्गसे मिलती हैं । यद्यपि यह पुस्तक - 
बुद्धदेवकी जीवनी है, पर यह्ष जीवनी सिलसिलेवार नहीं लिखी गई है। बीच 
बीचर्मे जातककी कहानियाँ और घर्म-ब्याख्याकारी सूत्र आदि प्रायः आते रहते 
हैँ । सिलसिला प्रायः दूट जाता है | सारी पुस्तक मिश्र संस्कृत लिखी गई है।- 
छुस ग्रथर्म ऐसी जातक और अवदान-कथाए भी पाई जाती हैं जिनका पालीमें- 
कोई, पता नहीं चलता । इस दृष्टिस भी इस ग्रंथका महत्त्व है। यद्यपि यह हीन- 
यान-सम्प्रदायका ग्रंथ है, परन्तु इसमें महायान-प्रमाव स्पष्ट हे। 
- छल्तिविस्तर महायान-सम्प्रदायका ग्रंथ है । पण्डितोंका कहना है फि, इसमें 
सभी महायानीय लक्षण विद्यमान हैं, यद्यपि यह अंथ मूलरूपसे हीनयान-सम्प्रदा-- 
यके सर्वास्तिवादियोंके लिए. लिखा गया था । लल्तिविस्तरका अर्थ है लीछाका 
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विस्तार । यह नाम ही महायान-विश्वासका निदर्णक है। अन्यान्य महायानसून्रोंकी 
भँति कर भी अपने आपको महवैपुल्य सूत्र कद्दता है। इस ग्रंथर्म जिस 
पैराणिक ढंगसे बुद्धका वर्णन किया गया है, वह हिन्दू पुराणोंकी याद दिला देता 
है और भक्तितत्तकी व्याख्या तो भागवतकी याद दिलाती है। बुद्धदेव आानन्दको 
उसी प्रकार शरणागतफ़े उद्धारका विश्वास दिलते हैं जैसे गीता श्रीक्षष्ण 
अजुनको । ललितविस्तरकी गाथा बहुत पुरानी मानी जाती हैं। तन्‌ इंसवीको 
प्रथम शताब्दीम ६ इसका एक अनुवाद चीनी भांषामें हो गया था, किन्तु 
चतमान पुस्तकें उसके बाद भी प्रक्षेप हुए हैं । मद्दावस्तु ओर ललितविस्तरने 
चौथी शताब्दी तक निश्चित रूपसे यह रूप घारण कर लिया होगा। लल्तिविस्तर 
यथ्पि बुद्धदेवके जीवनक्रा वास्वविक महाकाब्य नहीं है, पर उसमें वे सभी बातें 
मूल रूपसे विद्यमान हैं, जो ऐसे काव्यका उपादान हूँ | पंडितोंका अनुमान है 
कि अख्वधोषने अपने प्रसिद्ध काव्य वुद्धचरितिका मसाला इसी श्रन्यके प्राचीनतर 
रूपसे संग्रह किया होगा | 


अवदान-साहित्य 


अवदानका सम्बन्ध पालि-भाषाके अपदान शब्दसे होना चाहिए। इसका 
अर्थ द्ोता है कोई उल्ेखयोग्य काय | कभी कभी इसका व्यवहार खराब अर्थमें 
भी हुआ दै । अवदानोंमे जातक-क्थाओंकी मॉति बुद्धंदेवके पूरववर्ती जन्मोंकी 
उछेख-योग्य घटनाओंका नित्रन्धन द्दोता दे | कह जाता हे कि अवदानोंका मी 
'प्राचीनतम रूप हीनयान-सम्प्रदायसे सम्तरद्ध था; पर बतेमान रूपका सम्बन्ध 
फेवल महायान संप्रदायस ही है। आवेश्यर और आवैचन्द्रकी जिन दो पुस्तकों 
'( जातकमाला और कल्पनामंडितिका ) की पहले चर्चा की जा चुकी दे, वे 
असलम अवदानकी जातिकी ही हैं 


अवदानशतकमे सो अवदान संग्यदीत हैं| इस अन्थका अनुवाद सन्‌ इंसबीके 
दो सौ वर्ष बाद चीनी भाषामें हो गया था। इसमें महायानीय पैराणिकताका 
भी बहुत कम प्रभाव विद्यमान दे | इस अणीकी एक और पुस्तक कमेशतक दे 
जो अधिकाश अवदानशतककी ही मॉति हे। दुभोग्यवश इसका पता केवल एक 
तिब्बती अनुवादसे ही चलता है | इस जातिके अन्थोमि सवीधिक महत्त्वपूर्ण भ्रेय 
दिव्यावदान है जो यथपि अवदानशतकके बादका संग्दीत है, पर इसमे ऐसी 
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बहुत-सी कहानियाँ हैं जो मूलतः अवदानशतककी कहानियोंकी अपक्षा अधिक 
प्राचीन हैं। ऐसा अनुमान किया गया है कि इसकी घटनाएँ सम्मवतः मूल 
सर्वास्तिवादियों ( हीनयानी ) के विनय-पिटकसे ली गई होंगी-। कहानियाँ 
अधिकतर संस्क्ृत-गद्यम लिखी गई हैं, जिनमे बीच-बीचमें प्राचीन गाथाएँ भी 
हैँ | कभी कभी काव्य-पद्धत्तिकी अलंकृत कविताएँ मी मिल जाती हैं, जो इस 
बातका सबूत हैं कि पुस्तक-रचनांके समय काब्य-पद्धति काफी अग्रसर हो चुकी 
होगी । अनुमान है कि इसका चतेमान रूप अन्तिम बार सन्‌ इंसवीकी चौथी 
शताब्दीमें निश्चित हो गया होगा। इन पुस्तकोंसे और इनमें भी विशेष रूपसे 
अवदानशतकसे कान्यात्मक पद्मोंका संग्रह करके कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें 
कल्पट्रुमावदानमाला, रत्नावदानमाछा, अशोकावदानमाला और द्वार्विशावदान 
मुख्य हैं । एक ओर पुस्तक, जिसे मद्रकल्पावदान कहते हैँ, उपगुप्त और अशोक 
की ३४ कहानियोंकी हे । अवदानशतककी कह्ानियोंको अधिकाशर्म उपजीन्य 
मानकर लिखी हुई दूसरी पुस्तक चित्रावदान है। अन्तिम महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध 
काश्मीरी कवि क्षेमेन्द्रक्री अवदान-कल्पलछता है जो ग्यारहवीं शताब्दीर्मे लिखी 
गई थी । तिव्पतमें इस पुस्तकका बहुत मान है। ऊपरके संक्षित विवरणसे' 
स्पष्ट है कि अवदान एक समयमें बहुत ही लोकप्रिय विषय था | इस विषयके 
निश्चय ही सेकड़ों ग्रन्थ लिखे गये होंगे जो कालचक्रके पहियेके नीचे प्रिस गये 
हैं | कइ्योंका पता चीनी और तिब्बती अनुवादकोंकी कृपासे ही छुगा है। अव- 
दानोंमेंसे कई ऐसे हैं जिनकी भाषा अलंकृत और मेंजी हुई हे और जो कवि- 
त्वके सुन्दर नमूने हैं । 


नी 


महायानसूत्र न्‍ 


अब तक जिस साहित्यकी चर्चा हुई है उसका एक पैर द्दीनयानमें है और 
दूसरा महायानमें । अब जिन अन्थोंकी चर्चा की जायग्ी, वे सम्पूर्णतः महायान- 
सम्प्रदायके हैं। महायानसूरनोमिं सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अंथ सद्घमे-पुण्डरीक है | 
जो कोई भी महायान-सम्प्रदायके साथ परिचित होना चाहे, उसके लिए, इससे 
अधिक अच्छी सहायक पुस्तक दूसरी नहीं है। इस ग्रेथंके शाक्यमुनि (बुद्ध) में 
मनुष्यके कुछ मी चरित्र अवशिष्ट नहीं रह गये हैं। वे देवताओंके भ्री देवता, 
स्ववेभू और मूतमात्रके परिनाता हैं | उनकी तुलना बहुत कुछ वैष्णव अवतारोंके 
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साथ की जा सकती है | उनका जन्म ओर सृत्यु केवल दिखावा-भर है, असलमे 
वे इन दोनोंते अतीत है | एक वात जो उल्लेख-योग्य है वह यह है कि सद्धवे- 
युण्डरीकके बुद्धदेव पालीके बुद्धकी मोति एक स्थानसे दूसरे स्थानपर घूम घृमकर 
धम-प्रचार नहीं करते, वल्क्रि सइखों बोधितत्तों और देवताओंसे घिरे हुए गप्र- 
कूट पबेतपर बैठे रहते हैं और जब घमर्मकी वर्षा करना चाहते हैं, जब घर्मका 
नगाड़ा बजाना चादते हैं, जत्र धर्मकी विशाल ज्योति उद्भासित करना चाहते 
हैं, तब उनके श्रओंके एक केशसे ज्योतिरेखा निकलती हे, जो अद्ठारह हजार 
बुद्धलोकोंको प्रकाशित करती है ओर बोधितत्त मेबेयको आग्चर्वजनक ज्योति 
दिखाती हुईं अन्तमे बुद्धदेवके पास ही लोट आती है। इसी तरह पुण्डरीक-लिखित 
बुद्ध-सिद्धान्त भी पाली अम्थोंसे भित्र हैं। जो कोई भी बुद्धका उपदेश सुनता 
है, कोई पुण्य कार्य करता है, कोई स्तूप बनवा देता है, वही चुद्धत्व प्राप्त कर 
लेता है। यद्दों मुक्ति बहुत सहज है। यहॉका बोद्घम उत्तरकालीन पौराणिक 
हिन्दू घर्मकी याद दिला देता है। पुण्डरीकका चीनी भाषामें पहला अनुवाद 
सन्‌ २२३ में हुआ था | बादमे और भी कई अनुवाद हुए। सौमाग्यवश 
मूल अन्यके कुछ छिन्न अंग तुर्किस्तानमें मी पाये गये हैं। यह आध अंश 
हू-बन्दू नेपाली अन्यसे नहीं मिलता, इसलिए यह अनुमान किया ग्रया है कि 
इस अन्यके अन्ततः दो रूप निश्चय ही रहे होंगे | 
बोघिसत्व अवलोकितेश्वरका गुण-गान करनेवाला एक और महायानसूत् 
पाया जाता है, जिसका पूरा नाम अवलोकितेश्वर-गुण-कारण्ड-ब्यूह है, पर संक्ष- 
पर्मे इसे कारण्ड-व्यूह कहा करते हैं । इसकी रचना ओर शैली सब ब्राह्मण-पुरा- 
णोंके दंगकी है | पण्डितोंके मतसे इसका प्यांग तो सन्‌ इंसवीकी चोथी गताब्दीमें 
ही लिखा गया होगा; पर गद्याश चादका लिखा दोगा। अवलोकितेश्वरकी कल्पना 
बहुत उच्च कोटिकी है। जब तक समस्त प्राणियोंका दुःख-मोचन न हो जाय, तब 
तक अवलोकिते-श्वर बुद्धत्व भी नहीं प्रात्त करना चाहते | जिस प्रकार कारण्ड- 
च्यूहमें अवलोकितेश्वर्की महिमा गाई जाती है, उसी प्रकार खुखावती-न्यूइम 
अमिताभ बोघिसत्वकी । सुखावती-न्यूहके नामसे दो पुस्तकें संस्क्ृतम पाई जाती 
हैं, एक छोटी और दूसरी बड़ी । इनमेंका प्रधान प्रतिपाथ यह्ष है कि जो कोई 
- अमितामका गुण-कीतन करता है, वह बुद्धलोकक्रो प्राप्त होता है। बड़ी पुस्तकके 
बारह अनुवाद चीनी भाषामें हो चुके हैं।सबसे पुराना अनुवाद सत्‌ 


ा 


| 
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१४७ और १८६ ६० के बीचका है। छोटी पुस्तक भी तीन बार अनूदित हुई 
थी ] सबसे पुराना अनुवाद कुमारजीवका है जो सन्‌ ४२०'ईं० में हुआ था। 
चीनी अंनुवादोंसे-एक और तरहके अन्थोंका भी 'पता चछता है | वे हैं अमि- 
सायुध्याने- सूत्र इस अणीका एक "और ग्रन्थ : अक्षोस्थ-ब्यूइ 'पाया गया है 
जिसमे अक्षोभ्य' नामक बोघिसत्त्वका माहात्म्य वार्णित है। इसके भी दो चीनी 
अचुवाद पाये जाते हैं | पुराना चोथी शतान्दीका है | ५ 

इनके अतिरिक्त दाशनिक महायानसूत्न भी हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण हैं प्रज्ञापार- 
मिताएँ | इनका प्रतिपाद्य विषय॑ है बोधघिसत्वकी ६ अ्रकारकी पारामिता या 
पूर्णता और विशेष भावसे प्रज्ञा अर्थात्‌ ज्ञानकी पूर्णता | यह पूर्णता झून्यताके 
ज्ञानसे होती है। नेपाल्में दो प्रकारकी परस्परागत प्रसिद्धियों प्रचलित हैं । 
एकंके अनुसार पहले सवा लाख >छोकोंकी प्रशापारमिता थी जो बादमे क्रमशः 
एक लाख, पचीस हज़ार, दस हज़ार ओर अन्‍्तर्मे आठ हजार “छोकोंपे संक्षिप्त 
हुई । दूसरी प्रसिद्धिकि अनुसार आठ हजारवाली प्रश्ञापारामिता ही पहली है, 
बाकी उसीपरसे क्रमशः बढाई गई हैं। भारतवर्ष बहुत अधिक प्रजापारामिताएँ 
लिखी गई थीं । तिब्बत और चीनमें तो ये ओर भी बढती ही गई | चीनी 
ओर तव्यतीमें लम्बी लम्मी पारमिताओंके अनुवाद हैं। कई तो लछाख लाख 
जछोकोंकी हैं । खूब सम्भव हैं कि अष्टसाहलिका या आठ सहस्त छोकोंवाली 
अशापारमिता ही प्राचीन हो । 

इन पारमिताओरर्म < समस्त; जागतिक ब्यापारोंको माया और अस्तित्वहीन 
बताया गया है। यहाँ तक कि बुद्धदेव और बोधिसत्त्य भी नहीं हैं | समस्त पार- 
मिताओं में इतनी पुनरुक्ति और एकधुष्टता है कि पढ़ते पढते तब्रीयत ऊनत्न जाती 
है। शायद इन लम्बी सचनाओंका कारण यह हो कि इनका पाठ करना और 
पाठका दीघे काल तक चलाना संन्यास्ियोंका आवश्यक कर्तव्य था और काम- 
काजहीन संन्यासियोंको इन्हें बढ़ाते जानेमें ही लाभ रद्द हो। कभी कभी गैर- 
बौद्ध विद्यानोंको इसमे न्यर्थकी ऊल-नदूउ ( 'ए(,४७७7७8 ) बातें ही नजर आई 
हैं, पर इस बातको अस्वीकार नहीं किया जा 'सकता कि इनके आधारभूत 
सिद्धान्तोम गहराई रही होगी। कई महायान आचार्योने, जो निश्चय ही बड़े 
भारी भारी दार्शनिक थे--जैसे नागार्जुन, असग, वसुबन्ध आदि--इन॑ पारमि- 
ताओंपर टीकाएँ लिखी हैं। दुर्भाग्यवश ये टीकाएँ मूल रूपमें उपलब्ध नहीं हुई 
हैं, केवठ चीनी और तिब्बती अनुवादोंसे इनके विषयमें हम जान॑ सकते हैं| 
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चीनमें छठी शताब्दीमें एक अवतसक सम्प्रदायका उद्धव हुआ । इसका 
और जापानके फेगन-सम्प्रदायका सर्वमान्य सूत्र चुद्धावतंसक है लिसकी चर्चा 
महान्युत्मत्ति नामक ब्रौद्ध-कोपमे आती दे। चीनी परम्पराके अनुसार ६ अबते- 
सक सूत्र थे जिनमे सबसे चढ़ा १ लाख गाथाओंका था, और जो सत्रसे छोटा था 
उसमें ३६००० गाथाएँ थीं। सन्‌ ४१९ हई० में छोटे अवतंसक सूत्रका 
अनुवाद चीनी भाषामें हुआ था। इस प्रकारका कोई अवतंसक सूत्र आजकल 
संस्कृतमें उपलब्ध नहीं है; लेकिन एक गण्डब्यूइ महायानसूत्र दे जो चीनी 
अनुवादसे मिलता दे | दशभूमिक या दशभूमीश्वर इन्हीं अवरतंसकोंका एक अंश 
माना जाता है। इनमे उन दश भूमियरों या पदोंकी चर्चा है जिनसे दुद्धत्व प्राप्त 
किया जा सकता है। तिव्बती और चीनी अनुवादोंसे इस अवततकोंकी तरह 
एक रतनकूयका भी पता चलता दे। यह सन्‌ ईसवीकी दूसरी शताव्दीमें चीनी 
भापामें अनूदित हुआ था। उक्त अनुवादोमें कई परिप्रच्छा-ग्रन्थोंकी मी चर्चा 
है जिनमें एक मुख्य राष्ट्रपाल-परिए्ठच्छा या राष्ट्रपालसूत्र है। इसका अनुवाद 
चीनमें छठी शताब्दीम हुआ था । 

जिस प्रकार प्रमापारमिताएँ धून्यवाठका प्रचार करती हैँ, उसी प्रकार सद्धमें- 
लफावतार सूत्र विशानवादका। विनानवाद झून्यवादका ही कुछ नरम रूप है जो 
यद्ञपि जगतकी ब्राह्मःः असत्‌ मानता है, पर आन्तरिक अनुभूतिके निकट 
उमप्तकी सत्ताको स्त्रीकार भी करता है । पंडितोंका कहना है कि उक्त ग्रन्थ एक 
ही बार नहीं लिखा गया होगा। इसमें निसतर प्रक्षेप होते रहे हैं। तीन वार यह 
चीनी भाषामें अनूदित हुआ | सबसे पहला अनुवाद गुणभद्रकने ४४३ ई० मैं 
किया था। उत्तरकालीन महायानसून्नो्मिं समाधिराज या चन्द्रगदीप सूत्र और 
सुबर्णप्रमास उल्लेख-योग्य है। अन्तिम पुस्तक महायानी देशो बहुत प्रचलित 
है| इसका एक छिन्न अंश मध्य-एशियार्में भी पाया गया है। इसके भी कई 
चीनी अनुवाद हुए प्राप्त प्राचीन अनुवाद पॉचवीं शताब्दीका है । 


कुछ महायानी आचाये 


अश्रघोष, मातृचेट और आर्यश्यूरका उल्लेख पहले ही किया जा चुका दे । 
और भी कई ऐसे आचार्य हुए दें जिन्होंने अपनी दार्शनिक चिन्ताओं,प्न्थों,टीका: 
ओ और कान्योंते सेस्क्ृत-साहित्यको बहुत समुद्ध किया। इनमे कई एक" जिनकी 
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कीर्ति भारतत्र्षकी सीमा लॉघकर सुदूरुपूर्वरम फैठ गई' थी,-मभोस्तवर्षकी विशेष' 
गोरवकी वस्तु है | नागाजुन, आययंदेव, वस्ुचन्धु, असंग, शान्तिदेव आदि 
पंडितोंकी लछोकोत्तर प्रतिभाका गवे आज भी यह देश औवचित्यके साथ कर 
सकता है। कुमारजीवके किये हुए चीनी अनुवाद आज चीनर्मे क्लासिक मांनि 
जाते है | इन्होंने सेकड़ों बोद्ध ग्रन्थोंका चीनी भाषाम अनुवाद किया था। 
भारतवर्षस जाकर वहकी भाषापर अधिकार करके अनुवाद करना आसान काम 
नहीं है । इनके सिवा अन्य अनेकों आचार्योने भी चीन ओर तिव्वतकी 
भाषामें अनुवाद किये हैं। आज भारतवर्षकी खेई हुई सम्पत्तिको सुरक्षित 
रखनेका सम्पूर्ण अ्रेय इन परित्राजक आचार्योकों ओर साथ ही चीन और 
तिब्बतके गुणश जन-समुदायको हे | 
नागाजुन माध्यमिक सम्प्रदायके आचार्य थे। उन्होंने अपनी माध्यमिक कारि- 
कापर स्वयमेव अकुतो मया नामक टीका लिखी थी। भारतीय दार्शनिक और 
वैज्ञानिक साहित्यमें यह प्रथा खूब लोकप्रिय हुईं थी | कद्दते हैं, नागाजुन ही 
इस प्रथा ( कारिका और टीका दोनों लिखनेकी श्रथा ) के आदि-प्रवरततक है 8 
नागाजुनके दो और अन्य हैं, युक्तिषष्टिका और श्रीलेल् । इत्सिंगने दूसरेफो 
भारतवर्ष में खूब प्रचलित देखा था । आर्यदेव नागाजुनके शिष्य थे | इन्हींको 
काणदेव भो कहते हैं | शायद्‌ इनकी एक ओख कानी थी | इनके नामपर 
अनेक ग्रन्थ चलते हैं । सबसे प्रसिद्ध है चतुःशतक, जिसे तिव्बती अनुवादके 
आधारपर विश्व-मारतीके भूतपूर्व आचार्य पं० विघुशेखर भट्टाचार्यने फिरसे 
सस्कृतर्मे उल्या करके सम्पादन किया है । यह माध्यमिक सम्प्रदायका प्रामाणिक 
ग्रन्थ है। इनके नामपर एक और चित्तविश्वुद्धि-प्रकरण नामक ग्रन्थ भी चलता 
है जिसके कुछ छिन्न अंभ प्राप्त हुए, हैं । पंडित छोग इसको इनकी रचना 
माननेमें हिचकियाते हैं | चीनी अनुवादोंमें दो ओर ग्रन्थ भी इनके 
अनुवादित हैं । 
अब तक समझा जाता था कि असंग या आर्यातंग ही महायान योगाचार 
सम्प्रदायके आदि आचार्य थे। परन्तु असलर्म इस सम्प्रदायके आदि आचाये 
इनके गुरू भेत्रग या मेत्ेयनाथ थे | यह सम्प्रदाय विज्ञानवादका ही प्रचारक 
है | अआभिसम्यालकारकारिका या अजशापारमितोपदेशशासत्र मे्रेयनाथकी रचना 
है | चौथी शताब्दोमें पंचविंशसाइस-प्रशापारमितांके साथ चीनी माषामें इसका 
अनुवाद हो गया था। महायानसुप्राडकार भी इन्हींका लिखा हुआ ग्रन्थ है । 
असगदेवकी प्रसद्ध पुस्तक योगाचारभूमिशासत्र या सप्तद्शभूमिशासत्रका केवल: 
१छ 
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शक अंश ही मूल संस्कृत उपलब्ध हो सका है। किसी किसीने इसे भी मैमेय- 
नाथकी रचना ही कहा है; पर हुएनत्साग तथा तिव्बती ऐतिहासिक इसे अरुग- 
लिखित ही बताते हैँ | इसके भी कई चीनी अनुवाद हुए, हैं । पुराना अनुवाद 
छठी शताब्दीका है। असंगके भाई वसुबन्धुका प्रधान ग्रन्थ अमिघर्मकोश है 
जो मूल संस्कृतम नहीं पाया जा सका है | इसके भी चीनी भाषामें कई 
अनुवाद हुए हैं | सातवीं शताब्दिर्मे यह ग्रन्थ इस देशमें इतना लोकप्रिय था 
कि सुप्रसिद्ध कवि बाणने लिखा हे कि तोते भी आपसंम इसकी चर्चा किया 
फरते थे। चीन ओर जापानमें यह भी बौद्ध घर्मका पाख्य-ग्रन्थ है और 
विवादास्पद-न्यवस्थाओंके निर्णयक्रे लिए प्रमाण माना जाता है। इस आचार्यने 
अपने भाई असंगऊी मृत्युक़े पश्चात्‌ अनेक महायान-सूत्रोंकी टीकाएँ लिखीं | 
तिव्चतों। इनके नामपर और भी अनेक अन्य मिलते हैं। नागाजुन और 
आर्यदेवके सम्प्रदायके दो औऔर प्रसिद्ध टीकाकार हुए : बुद्धपाल्ति और 
आब्यविवेक ( भन्य ) | ये दोनों क्रमश : प्रासंगिक और स्वृतन्त्र सम्प्रदायोंके 
आचाये हैं। 

माध्यमिक और विज्ञानवादी मतोंके समनन्‍्वयकी भी चेष्टा हुई थी। महायान- 
अद्वोत्पाद नामक अन्थर्म यही चेश है । इसके कर्त्ता अश्वधोष माने जाते हैं । 
यह ग्रन्थ सातवीं शताब्दीमे चीनी भाषामे अनूद्ति हुआ था। हुएनत्साग जत्र 
भारतवर्पमें तीथ-्यात्राकों आये थे, तो इस ग्रन्थका यहीं प्रचार न देखकर 
उन्होंने फिरसे इसे संस्कृतमे उल्था करके प्रचारित किया था। दुर्भाग्ववश यह 
उल्था भी अब नहीं पाया जाता। चीनी अनुवाद, जिसपरसे हुएनत्सागने 
सुर , संस्कृत किया था, सुरक्षित है और चीन, कोरिया और जापानमें 
जहुत लोकप्रिय है । 

पाँचवीं शसि- वस॒बन्धुके सम्प्रदायमें तीन बड़े बढ़े आचाये हुए, जिनके 
नाम हैं न दिद्दनाग और धर्मपाल। इनमें दिड्नाग बोद्ध-न्यायके 
अतिष्ठाता कहे ज्ञाते हैं। कहते हैं कि ये महकवि कालिदासके प्रतिद्वन्द्दी थ. इसी 
सम्प्रदाय धर्मकीर्ति और चक्रकीर्ति भी नामी टीकाकार हो गये हैं। 
चन्द्रगो मिनका नांम्र बौद्ध वैयाकरण, दाशनिक ओर कविके रूपमें विख्यात है। 


शान्तिदेव, जो शुजरातके राजपुत्र कहे जाते हें, निःसन्देह बहुत उच्च कोटिके कवि 
थे। इनके तीन अन्थ शिक्षासमुच्चय, सूजसमुच्चय और बोधिचर्यावतार बोढ्ोंमें 
अछिद्ध हैं | आन्तिम पुस्तक प्राप्त हुई है और वह सचमुच ही विश्व-साहित्यकी 


अमूल्य निधि है। कहते हैं कि भूसुकपाद नामक सिद्धसेये अभिन्न हैं। आठवीं 
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शताब्दिमें सुप्रतिद्ध बौद्ध आचाय शान्तिरक्षित हुए, जिनका' तत्त्वसंग्रह नामक 
दार्शनिक ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है। यहाँ तक आते आते बोद्ध-स्लोत मारतवर्षमे 
प्रायः सूख चला था। ग्यारहवीं शताब्दीके अन्तर्मे एकमात्र उलछ्ेख-योग्य 
आचाये अद्वयराज हुए. जिन्होंने मदह्ायान और वज्यान सम्बन्धी 
कविताएँ लिखीं | 


माद्दात्म्य, स्तोत्र, चारणी और तंत्र 


बोद माहात्म्य और स्तोत्र हिन्दुओंकेसे हैं। स्वयेभू-पुराणका नाम ययपि 
चुराण है, पर है वह एक माहात्म्य-अंथ। बोद्धोंका स्तोत्र-साहित्य काफी बड़ा है । 
सबसे अधिक स्तोत्र ताराके हैं । तारा अवलोकितेश्वरकी शक्ति ओर प्रज्ञा-स्वरूपा 
हैं। इन स्तोन्रों ओर माहात्मयोंके चिह् ग्राचीन सूत्रोंमे भी पाये जाते हैं । 

घारणी मन्त्रोंकी पुस्तके हैं। नाना प्रकारके मन्त्र, जिनके जपसे सच ग्रकारकी 
चाधाएँ दूर हो जादी हैं, इनमें सण्हीत हैं। महायानसूत्रोंमिं भी ये धारणिया 
पाई जाती हैं | असलमें घारणी और सूत्रोंमे कभी भी कड़ाईके साथ भेद नहीं 
किया गया । घारणियोंके नामपर सूत्र और सूत्रोंके नामपर धारणियाँ। प्रायः पाई 
जाती हैं | इन धारणियोंके विचित्र मन्त्रोंका कोई अथ नहीं होता । उदाहरणार्थ 
सोपोंके भगानेका मन्त्र है, ' सर-तर सिरि-सिरि सुरु-सुरु नागानां जय-जय जिवि- 
जिवि जुब॒-जुबु ! | इसमें “ सर ? और “ नागाना ? सार्थक पद कद्दे जा सकते हूँ, 
पर समूचे वाक्यमें वे भी निरयंक-से हो गये हैँ। इन मन्जोंके जप करनेसे निर्दिष्ट 
सिद्धि लाभ होनेकी बात कही गई है। ये मन्त्र उत्तकालीन हिन्दू-समाजमें 
अहुघा ज्योंके त्यों आ गये हैं : असलम औन्‍्तिम समयर्भे बौद्ध धर्मका प्रधान 
सबल मन्त्र-तन्त्र ही रह गये थे | मन्त्रयान और वज्ज्यान बौद्ध घर्मके अन्तिम 
अतिनिधि हैं, परन्तु ये भी धीरे धीरे शेवादि मतोंमें घुल मिल गये। 

तन्‍न्रोंकी पुस्तकें प्रायः शाक्तों जेसी ही हैं, अन्तर इतना ही है कि उनमें 
थोड़ा-बहुत बौद्धत्व बाकी है । इनमें बताया गया हे कि किस विशेष सिद्धिके 
लिए, किस विशेष देवताका किस विशेष मुद्रामें ध्यान करना चाहिए। ध्यानके 
(लिए, देवताके अंगोंका पूरा विवरण दिया गया है ओर मूर्ति-शिल्पके द्वारा इस 
प्रक्रियको सहजबोध्य भी बनाया गया है। यह मूर्ति-शिल्प बौद्ध-तम्त्रोकी अमूल्य 
देन है। इनमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदिकी विधियाँ भी बताई 
गई हैं ओर जपाथे मन्त्र-निर्देश भी हैं | कभी कमी अमीष्ट सिद्धिके लिए यत्जोका 
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विधान भी है। ये मन्त्र अकरों या अंकोंके रहस्यमय कोष्ठक हैं । इन्हें विशेष 
मन्त्रोसे अभिमेम्रित करके धारण करनेसे भौतिक वाधाएँ दूर होती हैं । पंडितोंका 
अनुमान दे कि तन्रोंके इस विपुल साह्त्यपर जैव तत्नोंका खूब प्रभाव दे ! 


उपसंहार 


विशाल बौद्ध-साहित्य, जिसने आघीसे अधिक दुनियाको अप्रत्यक्ष मावसे 
प्रभावित किया था और जिसकी अमूल्य चिन्ताएँ अब भी श्रान्त मानव- 
समाजको मार्ग दिखा सकती हैं, अपने अन्तिम दिनोंमे धारणी, मंत्रों और 
यंत्रोंका शिकार दो गया | वह जद्देसि निकछा था, अन्तमे उसी विश्ञाल हिंदू 
वाझआयमें विलीन हो गया। संसारके इतिहासमें उसका उद्धव, प्रवार और 
विलय तीनों ही अतुल्नीय आश्चर्यजनक व्यापार हैं । 


द्‌ 


जैन साहित्य 

जैनधर्मके प्रव्तक या संस्कता महावीर स्वामी ( निगण्ठ नातपुत्त ) बुद्धदेवके 
धूर्ववर्ती ये । परन्तु जैन साहित्य इस समय जिस रूपमें मिलता है, उसके 
महावीरकालीन होनेमें बहुतोंको सन्देह है। जैनोंके दो प्रधान सम्प्रदाय हैं; 
इवेताम्बर और दिगम्बर। ख्वेताम्बर ग्रन्थोंसे मादठ्स होता है कि महावीर 
स्वामीने जो उपदेश दिया था उसे उनके दो प्रधान शिष्य, इन्द्रभूति और 
सुधर्माने, जो गणधर कहलाते थे, ब्यवस्थित रूपसे सझ्ललित किया और वह 
समुचय-सझूलन द्वादशाज्ली कहलछाया, अर्थात्‌; उनकी समस्त वाणी वर्गकिरण 
करके बारह अन्ञोमे विभक्त की गई । 


यद्यपि अमी तक जैन साहित्यके इतिहासकी अच्छी तरह छान-बीन नहीं 
हो पाई है ओर इससे बोद्ध साहित्यके समान जैन साहित्यका ठीक ठीक 
भ्रारस्मिक इतिहास नहीं बतलछाया जा सकता, फिर भी इवेताम्बर-दिगम्बर 
सम्प्रदाययोंकी परम्परागत अनुश्रुतियोंके आधारंस वह इस प्रकार मादूम होता है; 

महांवीरके निवाणकी दूसरी शताब्दीमें मगधम एक द्वादशव्ेब्यापी बडा 
आारी अकाल पड़ा। उस समय मोये चन्द्रगुप्त राज्य कर रद्द था। अकालताड़ित 
डोकर आचार्य भद्रचाहु अपने बहुतसे शिष्योंव्द्दित कर्णांटक देहार्मे चले गये। 
जो लोग मगधमें रह गये उनके नेता स्थूलमद्र हुए।। 


स्थूलभद्गको पूर्वोक्त द्वादशाड्रीके छप्त हो जानेका डर हुआ, इसीलिए: उन्होंने 
महावीर-निवाणके छगमग १६० वर्ष बाद पाटलिपुञ्रमे श्रमण-संघकी एक सभा 
बुलाई। उन सत्रके सहयोगसे सम्प्रदायके मान्य तत्त्वोंका ग्यारह अन्ञोम सद्लुलन 
किया गया। यह संग्रह 'पाठलिपुत्र-वाचना' कहलाता है। बारहवें अद्गभ दिल्विवाय 
( दृष्टिवाद ) के १४ भागोंमेंसे, जो कि पुच्ब या पूर्व कहलाते थे, अन्तिम चार पूर्व * 
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नष्ट हो चुके थे। अर्थात्‌ उन्हें सभी शिष्य प्रायः भू गये थे, फिर भी जो 
कुछ याद था, उसका सग्रद कर लिया गया । इस सभार्मे भद्रबाहु उपस्थित 
नहीं थे । 

भद्रवाहुने लोटकर देखा कि उनके वापस आये हुए. दलके साथ इस दलका 
बड़ा भेद है | जो लोग मगधम रह गये थे वे वस्र पहनने लगे थे; परन्तु 
भद्रबाहु ओर उनके शिष्य कड़ाईके साथ मद्दावीरके नियमोंका पालन करते रहे 
जान पड़ता है, यहींसे जेनोंके दो सम्प्रदाय हो गये। भद्रबराहु और उनके शिष्य 
दिगम्बर ओर स्थूलभद्र और उनके शिष्य ब्वेताम्त्र कहछाये। इसका परिणाम 
यह हुआ कि दिगम्बरोंने पाटलिपुत्रकी समभाद्वारा संग्रहीत अंगों और 
पूर्वीकी अस्वीकार कर दिया और कह दिया कि असली अंग-पूर्व तो छप्त हो 
चुके हैं। 

कुछ समय और वीतनेपर जान पड़ता है कि ब्वेताम्वरोंका पूर्वोक्त संकलन 
भी अन्यवस्थित या अस्तव्यस्त हो गया और तत्र महावीर-निर्वाणकी छठी 
शताब्दी आये स्कन्ठिल्के आधिपत्यमें मथुरांभ फिर एक समा की गई, और 
फिर जो कुछ वच्र रहा था वह सुन्यवस्थित किया गया। इस उद्धारको ' माथुरी- 
वाचना ? कहते हैं। इसके बाद महावीर-निर्वाणकी दसवीं शताब्दीके लगभग 
(सन्‌ ई० की छठी शतानदी ) वल्लभी-नगरी (काठियावाड़ ) में एक और 
सभा की रे बिके अध्यक्ष देव्धिंगणि क्षमाश्रमण हुए जो उन दिनों सम्प्रदायके 
गणघर या नेता थे। इस सभामे फिरते ग्यारह अग्रोंका संकलन हुआ। बारहवों 
अग दृष्टिकाद तो इसके पहले ही लुम हो चुका था। इस समय जो ग्यारह अंग 
उपलब्ध हे वे देवर्धिंगणिके संकलन किये हुए माने जाते हैं। 

इस वर्णससे इतना तो स्पष्ट है कि अगोंका वर्तमान आकार छठी शताव्दीका 
है ओर इसलिए पा निश्चय ही महावीर स्वामीके वादक्ी बहुत-सी बातें 
घुल-मिल गई 23 जी भी यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें प्राचीन अंश 
है ही नहीं । असलम संग्रह और संकलन चाहे जब क्यो न किया जाय उससे 
प्राचीन अंशोंका यथासंभव सुरक्षित रखा जाना ही अधिक सग्त जान पड़ता 
है। और फिर वल्लमीकी सभाने पाटलिपुत्र और मथुरावाली समाके संकलनका ही 
संस्कार या जीर्णोद्धार किया था, कुछ नया संकलन नहीं किया था । 


दिगम्बेरोक मतसे भगवान्‌ महावीरकी दिव्यवाणीको अवधारण करके उनके 
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प्रथम शिष्य इन्द्रभूति ( गोतम ) गणघरने अग-पूर्व ग्रथँंकी रचना की+ ।फिर 
उन्हें अपने सधर्मा सुधर्मा ( लोहारय ) को और सुधा स्वामीने जम्बूस्वामीको 
दिया । जम्बूस्वामीसे अन्य मुनियोंनें उनका अध्ययन किया । यह सब महावीर 
स्वामीके जावन-कारमें हुआ । इसके बाद विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन! 
और भद्गबाहु ये पाँच श्रुतकंवली हुए.। इन्हें पूर्वोक्त अंग और पूर्वोका सम्पूर्ण 
शान था । महावीर-निर्वाणके ६२ वध बाद तक जम्बूस्त्रामीका और उनके १०० 
वर्ष बाद तक भद्गगहुका समय है | अर्थात्‌ दिगम्बर शा्त्रेके अनुसार महावीर- 
निर्वाणके १६२ वर्ष बाद तक अग और पूर्वोका अस्तित्व रहा । 

इसके बाद वे ऋमशः छुप्त होते गये ओर वीर-निर्वाण ६८३ तक एक तरहसे 
सर्वेथा छ॒प्त हो गये । अन्तिम अगघारी छोहार्य ( द्वितीय ) बतलाये गये हैं जिनको 
केवछ एक आचारागका ज्ञान था | 

इसक बाद अंग और पूर्वोके एकदेशके शञाता और उस एकदेशके भी अशोके 
शाता आचार्य हुए जिनमे सौराष्ट्रके गिरिनगरके घरसेनाचार्यका नाम उल्लेखनीयः 
है। उन्हें अग्रायणीपूर्वके पंचमवस्वुगत महाकर्मप्राभ्तका शान था। इन्होंने अपने 
आन्तिम कालमें आन्श्रदेशसे भूतत्रलि और पुष्पदन्त नामक शिष्यें।को बुछाकर पढ़ाया 
और तब इन शिष्योंने विक्रमकी छगभग दूसरी शताब्दीमें पट्खण्डागम तथा 
कघायप्राभ्ूत सिद्वान्तोंकी रचना की । ये सिद्धान्त-ग्रन्थ बड़ी विशाल टीकाओंके 
सहित अब तक सिर्फ कर्णाटकके मूडब्िद्री नामक स्थानमें सुरक्षित थे, अन्यक 
कहीं नहीं थ। कुछ ही समय हुआ इनमेसे दो टीका-प्रन्थ घवला और जय-घव॒ला 
बाहर आय हैं ओर उनमेंसे एक वीरसेनाचार्यक्रत धवला टीकाका प्रकाशन 
आरंभ हो गया है । इस टींकाके निमाणका समय शक संवत्‌ ७३८ है। + 

ऐसा! मालूम होता है कि इवेताम्बर-मान्य अंगनगन्थ एक कालके लिखे हुए 
नहीं हैं। समवतः इनकी रचना महावीर-निर्वाणक अब्यवहित वादसे लेकर कुछ 
न कुछ देवर्द्धिगणिके काल तक होती रही होगी। इसका एक प्रमाण यह भी है 
कि आये सुघर्म, आर्य श्याम और भद्धबाहु आदि महावीरके परवर्ती अनेकः 
आचार्य अरगों और उपागगेकि सवयिता माने जाते हैं। 

# तेनेन्द्रभूतिगणिना तद्िव्यवचीड्वबुध्य तस्वेन। 

अन्योज्ञपूर्वनाम्नी अतिरचितो युगपदपराद्धे ॥ ६६-श्रुतावतार 

न कपायप्राभृत सिद्धान्तकी जयधवलाका भी प्रकाशन आरंभ हो गया है ।इसके 

सिवाय पट्खडागमका छठा खंड मद्दाबंध भी छपने छगा है 
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सम्पूणे जेनागम छट् भागोंमे विभक्त हे--( १ ) बारह अंग, ( २) बारह 
उबवंग या उपाग, ( ३ ) दस पहुण्णाया प्रकीर्णक, (४ ) छद्द छेयउुत्त या 
छेदसत्र, (५) दो सूत्र ग्रथ ( ६ ) चार मूल सुत्त या मूल सूत्र | ये सभी ग्रंथ 
आर्प या अर्प-मागघी प्राकृतमें लिखे हुए हैं। कुछ आचार्यकि मतसे बारहवों 
आग दृष्टिवाद सैस्कृत था। बाकी जैनसाहित्य महाराष्ट्री प्राकृत, अपभ्रंश और 
संस्कृतम है। 

अग और उपाग : 

पहला अंग आगयारगस्तुत्त या आचाराद्ड सूच है जो दो विस्तृत श्रुत स्कन्धोंमें 
जैन मुनिर्योके कर्तब्याकर्तन्य-आचारका निर्देश करता है। विद्वानोंके मतसे 
इसका प्रथम श्रुतस्कन्ध दूसरेसे पुराना होना चाहिए। बोंद्ध साहित्यम जिस 
प्रकार गद्य-पद्ममय रचनाएँ पाई जाती हैं, ठीक वैसी ही इसमें भी हैं । जैन 
ओऔर भीद्ध झास्रोर्मे जो अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है, वह यह है कि जहां 
चौद्ध-सबके नियमोमि वहुत कुछ ढील दिखलाई पढ़ती है, वहँ। जैन-संघके नियमों 
और अनुशासनोंमें बड़ी कढ़ाईकी न्यवस्था है | 

बारह अंग ये हैं: १ आयारंग सुत्त ( आचाराग सूत्र ), २ सूर्यग्डंग 
( सूप्रकृताग ), ३ ठाणाग (खाना ), ४ समवार्यंग ( समवायाग ),; 
«५ भगवती वियाहपण्णति ( भगवती न्याख्याप्रशत्ति ), ६ नाया घम्मकहाओ 
| शातृघमंक्था। )) ७ उवासगदसाओ ( उपासकदशाः ), ८ अन्तगडद्साओ 
६ अन्तकृदशाः ), ९ अणुत्तरोववाइयद्साओ ( अनुत्तरोपपातिकदशाः ), ० 
वण्डवागरणाई ( प्रश्नन्याकरणानि, १६ विवागछुये ( विपाकशु्त ), ६२ 
दिट्विवाय ( दृष्टिवाद ) | 

बारह उपांग ये हैं: ? उववाइय ( औपपातिक ), २ रायपसेणइज्ज 
६ राजप्रशनीय ), हे जीवामेगम, ४ पत्नवणा ( प्रश्ञापना ), ". संरपण्णात्ति 
€ सूर्वप्रप्ति ), ६ जम्बुद्दीवपण्णत्ति ( जम्बूद्ीप-प्रश्ञाप्त ) ७ चन्द-पण्णात्ति 
( चन्द्रतशप्ति ), ८ निरयावली, ( नरकावलिका ), $ कप्पानंडंसिआओ 
( कल्पावतंधिकाः ), १० पुष्फचूलिआओ ( पुष्प्चूलिकाः ) ११ वण्हिद्साओ 
€ वृष्णिद्शाः ) | ३ 

दस पहुण्णा € प्रकीर्णक ) ये हैं ः १ वीरभद्रछिज्ित चकसरण ( चदुः- 
शरण ), २ आउरपच्चक्खाण ( आतुरषभ्त्याख्यान ), रे भत्तपरिण्णा ( भक्‍त- 
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परिश्ञा ), ४ संथार ( संस्तार ), ५ तंडुल-वेयालिय ( तन्दुल्वैचारिक ), ६ 
चन्दाविज्ञय ( चन्द्रवेषक ), ७ देविन्द्त्थअ ( देवन्द्रस्तव ), ८ गणिविज्जा 
( गणिविद्या ), ९ महापच्चक्खाण ( महाप्रत्याख्यान ), १० वीरत्थअ 
( वीरस्तव )। 

छः छेदसुत्र ये हैं: ? निसीह ( निशीथ ), २ महानिसीह ( महानिशींय ), 
हे ववहार (ब्यवहार ), ४ आचारदसाओ ( आचारदशाः ) ५ कप्प 
( बुहत्कल्प ), ६ पंचकष्प ( पञ्चकल्प )। पंचकल्पके बदले कोई कोई 
पजिनभद्र-रचित जीयकप्प या जीतकल्पको छठा सूत्र मानते हैं । 

चार मूल सुत्त ( मूलसूत्र ) ये हैं; १ उत्तसज्ञाय ( उत्तराध्यायाः ) न्‍या 
उत्तराज्ययन ( उत्तराध्ययन ), २ आवस्सय ( आवश्यक ), रे द्सवेयालिय 
( दशवेकालिक ), ४ पिण्डनिज्जात्ति ( पिण्डनिर्युक्ति )। तृतीय ओर चतुथ मूल- 
सून्नोंके स्थानपर कभी कभी ओइनिज्जुत्ति ( ओघनियुक्ति ) और पक्खी सुत्त 
( पाक्षिक सूत्र ) का नाम लिया जाता है । 

दो और ग्रंथ इस प्रकार हैं--१ नन्दीसुत्त ( नन्दिसूत्र) और ३ अणुयो- 
गदार ( अनुयोगद्वार ) । 

इस प्रकार इन ४० ग्रन्धोंको सिद्धान्तन्यन्थ माना जाता है, पर कहीं कहीं इन 
अंथोंके नामोंमे मतभेद भी पाया जाता है । मतभेदवाले ग्रन्थोंको भी सिद्धान्त- 
अन्थ मान लिया जाय तो उनकी संख्या सब मिलाकर ५० के आसपास होती है । 
अंगोंमं साधारणतः जैन तत्त्ववाद, विरुद्धभतका खण्डन और जैन ऐतिहासिक 
कहानियाँ विब्वत हैं। अनेकोंमें आचार त्रत आंदिका वर्णन है| उपागों मेंसे कई 
( नम्बर ५, ६, ७) बहुत ही मद्तत्त्पपूर्ण हैं। उनमें ज्योतिष, भूगोल, जगोल 
आदिका वर्णन है। सूर्यप्रशष्ति ओर चन्द्रप्रशप्ति ( दोनों प्रायः समान वर्णनवाले 
हैँ ) संसारके ज्योतिषिक साहित्यमें अपना अद्वितीय सिद्धान्त उर्पास्थत करती 
हैं। इनके अनुसार आकाशर्मे दिखनेवाले ज्योतिष्क पिण्ड दो दो हैं, अर्थात्‌ दो 
सूर्य हैं, दो दो नक्षत्र । वेदाग ज्योतिषकी भाँति ये दोनों ग्रन्थ खीष्टपूर्व छठी 
शताब्दीके भारतीय ज्योतिष-विज्ञानके रेकर्ड हैं | सब्र मिलाकर जैन सिद्धान्त- 

अन्थोंमें बहुत ज्ञातब्य और मद्तत्त्पूर्ण सामश्री बिखरी पड़ी है, पर बोद्धसाहित्यकी 

भाँति इस साहित्यने अब तक देश-विद्शके पण्डितोंका ध्यान आक्ृष्ट नहीं किया 
है। कारण कुछ तो इनकी प्रतिपादन-शैलीकी शुष्कता है; और कुछ उस 
वस्तुका अमाव जिसे आधुनिक पण्डित स्रप्माक्ा वैशामआ88 कहते हैं ।- 


हु 
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इंपताम्बर सम्पदायमें चन्द्रप्रशप्ति, सूर्यपश॒प्ति, जम्बूद्वीपपण्णतिको उपाग माना 
है, और दिगम्परोंने दृष्टिवादके पहले भेद परिकर्मम इनकी गणना की है। इसी 
तरह ब्वेताम्बरोंके अनुसार जो सामायिक, सस्तव, वन्दना और प्रतिक्रमण 
दूसरे मूल्सूत आवद्यकके अंग विशेष हैं उन्हें दिगम्बरोंने अंग-बाह्मके चौद्‌ह 
भेदोंमें गिनाया है । दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पन्यवद्धार और निशीय 
नामक अन्थ भी अंगवाह्य बतलाये गये हैँ । अंगोंके अतिरिक्त जो भी साहित्य 
हैं, वह सत्र अंगगाद्य है। अंगप्रविष्ट ओर अंगबाद्य भेद इवेताम्बर सम्प्रदायमें 
भी माने गये हूँ ओर उपाग एक तरदसे अंगवात्म ही हैं। दिगम्बर संप्रदायमें 
उर्पांग भेदका उलछेख नहीं है । 


परन्तु उक्त अंग और अंगभाह्मय ग्रन्थोंके दिगम्पर सम्परदायर्म सिर्फ नाम ही 
नाम हैं; इन नामोंका कीईं प्रन्य उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि वे सक 
नष्ट हो चुके ६। 


दिगम्बरोनि एक दूसरे देंगेसे भी समस्त जैनसाहित्यका वर्गीकरण करके ठसे 
चार भागेमि विभक्त किया है; ( १) प्रथमानुबोग, जिसमें पुराण पुरुषोंके चरित 
और कथाग्रन्थ हैं, जैसे प्मपुराण, हरिवंशपुराण, निषाष्टिलक्षणमहापुराण 
( आदिपुराण ओर उत्तरपुराण )। (२) करणानुयोग, जिसमें भूगोल-खगोलका, 
चारों गतियोंका और काल-विभागका वर्णन है, जैसे निलेकप्रशप्ति, मित्येकसार 
हक , सूर्य-चन्द्र-ग्रशप्ति आदि । (३ ) व्ब्यानुयोग जिसमें जीव अजीव 
आदि तत्त्योंका, पुण्य-पाप बन्ध-मोक्षका वर्णन हो, जैसे कुन्दकुन्दाचार्यके समय- 
सार, प्रवचनसार, पचास्तिकाय, उमास्वातिका तत्त्वार्याधघिगम आदि (४) चरणा- 
नुयोग, जिसमें सुनियों और श्रवकोंके आचारका वर्णन हो जैसे वह्ठकेरका मूला- 
चार, आशाधरके सागार-अनग्रारघर्मास्त, समन्तभद्गका रत्नकरण्ड श्रावकाचार 
आदि | इन चार अनुयोगोंको वेद भी कहा गया है। 

दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार बारह अंगोंके नाम वही हैं, जो ऊपर लिखे 
गये हैं। बारहवें अग दृष्टिवादके पांच भेद किये हैं--१ परिकर्म, २ सूत्न, ३ 
प्रथमांनुयोग, ४ पूर्वगत और ५ चूलिका । फिर पूर्वगतके चौदह भेद बतलाये 
हैं? उत्पादपूर्व, २ अग्रायणी, हे वीर्यानुप्रवाद, ४ अस्तिनास्तिश्ववाद, ५ 
जञानप्रताद, 5 सत्पप्रवाद, ७ आत्मप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद, $ अत्या्यान, ३० 
विद्यानुप्रवाद, ११ कल्जाण,, १२ प्राणावाय, १३ क्रियाविशाल और १४ छोक- 


ह 
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बिन्दुसार । इन बारहों अंगोंकी रचना भगवानके साक्षात्‌ शिष्य गणधरोंद्वारा हुई- 
बतलाई गई है | इनके अतिरिक्त जो साहित्य है वह अंगवाध्य नामसे अभिहित 
किया गया है। उसके चोदह भेद हैं, जिन्हें प्रकीणक कहते हैं: १ सामायेक, 
२ संस्तव, ३ वन्द्रना, ४ प्रतिक्रमण, ५ विनय, ६ कृतिकर्म, ७ दशवैकालिक, 
८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पन्यवहार, १० कब्पाकल्प, ११ महाकल्प, १२ पुण्डरीक, 
१३ मददापुण्डरीक॑, १४ निशीथ | इन प्रकी्णकोंके स्वयिता आरातीय मुनि 
बतलछाये गये हैं जो अंग-पूर्वोफे एकदेशके शाता थे । 


सखिद्धान्तोत्तर साहित्य + 


देवर्धिंगणिके सिद्धान्त-ग्रन्थ सकलनके पहलेस ही जैन आचार्योके अन्था 
लिखनेका प्रमाण पाया जाता है | सिद्धान्त-गन्थोंमें कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिन्हें निश्चित 
रूपसे किसी आचार्यकी कृति कहा जा सकता है। बादर्म तो ऐसे अ्न्थोंकी भरमार 
हो गइ। साधाणतः ये ग्रथ जैन ग्राकृतमें लिख जाते रहे, पर सस्क्ृत भाघाने भी 
सन्‌ ईंसवीके बाद प्रवेश पाया । कई जैन आचार्योने संस्कृत भाघापर भी 
अधिकार कर लिया, फिर भी प्राकृत और अपम्रेशको त्यागा नहीं गया [' 
सस्कृतको भी लोक-सुलूम बनानेकी चेष्टा की गई । यह पहले ह्टी बताया गया है 
कि भद्गबाहु महावीर स्वामीके निर्वाणकी दूसरी शताब्दीर्मे बतेमान थे। कल्पसूत 
उन्हींका लिखा हुआ कहा जाता है। दिगम्बर लोग एक और भरद्गबाहुडी चर्चा 
करते हैं जो सन्‌ ईंसवीसे १२ वर्ष पहले हुए, थे। यह कहना कठिन है. कि कल्प- 
सूत्र किस भद्गबाहुकी रचना है। कुन्दकुन्दन प्राकृतमें दी ग्रन्थ लिखे हैं। इनके - 
सिवाय उम्ास्वामी या उमास्वाति, वच्चकेर, सिद्धसेन दिवाकर, विमलसूरि, पालित्त, 
आदि आचाय सन्‌ इंसवीके कुछ आगे-पीछे उत्पन्न हुए, जिनमेसे कई दोनों 
सम्प्रदायोंम.ं समान भावसे आहत हैं । पांचवीं शताब्दीके बाद एक प्रापिद्ध 
दार्शनिक और बैयाकरण हुए निन्‍्दें देवनन्दि ( पूज्यपाद ) कहते हैं | 
सातवीं-आउवीं शताब्दी दर्शनके इतिहासमें अपनी उज्ज्वल आभा छोड़ 
गई । प्रातिद्ध मीमातक कुमारिल भट्टका जन्म इन्हीं शताब्दियोंमें हुआ, जिन्होंने 
नौद्ध और जैन आचारयों ( विशेषकर समन्‍्तभद्र और अकलूंक ) पर कु 
आक्रमण किया तथा बदलेमें जैन आचार्यों ( विशेष रूपसे प्रभाचन्द्र और 
विद्यानन्द )द्वारा प्रत्याक्रमण पाया । इन्हीं शत्ताब्दियॉर्म सुप्रसिद्ध आचार्य झकर- 
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स्वामी हुए. जिन्होंने अद्गत वेदान्तकी प्रतिष्ठा की । इस शताब्दीर्में सर्वाधिक 
प्रतिभाशाली जैन आचार्य दरिभद्र हुए जो ब्राह्मणवंग्र्में उत्पन्न होकर समस्त 
आक्षण झास्त्रोंके अध्ययनके बाद जैन हुए थे | इनके लिखे हुए ८८ अन्य प्रात 
हुए हैं जिनमे बहुतसे छप चुके हैं । ह 


बारहवीं शताब्दीमें प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्रका प्राहुमीव हुआ | इन्होंने 
दर्शन, ब्याकरण ओर काब्य तीनोंमें समान भावसे कलम चलाई। इन नाना 
विपयोंमे, नाना भाषाओंम ओर नाना मतोंमें अगाघ पाडित्य प्राप्त करनेके 
कारण इन्हे शिष्यमण्डली * कलिकालसवंश ? कहा करती थी। इस शताब्दीम और 
इसके बाद भी जनग्रन्थों और टीफाओंकी बाढ-तती आ गई | इन दिनोंकी लिखी 
हुई सिद्धान्त-अंथोंकी अनेक टीकाएँ. बहुत ही महतत्त्पपूर्ण हैं। अतर्छम यह युग 
ही टीकाओंका था; भारतीय मनीषा सर्वेत्न टीकामे ब्यस्त थी । 


विमलसूरिका पठमचरिय ( पद्मचरित ) नामक प्राकृत कान्य, जो शायद सन्‌ 
इसब्रीके आरम्मकालम लिखा गया था, काफ़ी मनोर॑जक है। इसमें रामकी कथा 
है जो हिन्दुओंकी रामायणते बहुत भिन्न है| अन्थमें वाल्मीकिको मिथ्यावादी 
कहा गया है। इसपरसे यह अनुमान करना असंगत नहीं कि कविने वाल्मीकिकी 
-रामायणको देखा था। दशरथकी तीन रानियोंम कोशल्याके स्थानपर अपराजिता 
नाम दे जो पद्म या रामकी माता थीं | दशरथके बड़े भाह थे अनन्तरथ। ये 
जैन साधु हो गये थे, इसीलिए दगरयको राज्य लेना पढ़ा। जनकने अपनी कन्या 
सीताको रामसे ब्याहनेका इसलिए विचार किया था कि राम (पद्म ) ने म्लच्छोंके 
विरुद्ध जनककी सहायता की थी । परन्तु विद्याघर लोग झगढ़ पड़े कि सीता 
पहलसे उनके राजकुमार चन्द्रगतिकी वाग्दत्ता थी | इसी झग्रढ़को मिटानेके लिए 
वनुपवाली स्वयंवर सभा हुई थी। अन्त्म दशरथ जैन मिश्षु हो गये। भरतकी 
भी यही इच्छा थी, पर राम और केकेयीके आम्रइस वे तबतकके लिए राज्य 
सेभालनेकों प्रस्तुत हो गये जबरतक पद्म ( राम ) न छौद आवि | आंगकी कथा 
प्रायः सत्र वही है। अन्त रामको निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ राम संपूर्ण जैन 
बातावरणमें पले हैं । 


सन्‌ ६७५ में रविषेणने संस्कृतमें जो पद्मचरित लिखा वह विमलके आकृत 
पउठमचारियका प्रायः संस्कृत रूपान्तर या अनुवाद है। मुणभद्र भदन्तके उत्तर- 
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पुराणके ६८ वें पर्वमं और हेमचन्द्रके भिषष्टिशछाका-पुरुष चरितके ७ वें पर्व 
भी यह कथा है। हेमचन्द्रकी कृतिको जेन-रामायण मी कहते हैं। रामायणकी- 
भोति महामारतकी कया भी जैन प्रंथोंमें बार बार आई है । सबसे पुराना 
सघदास गणिका वसुदेवहिण्डी नामक विशाल ग्रथ प्राकृत भाषामे है आरे 
संस्कृत शायद पुत्नाटःसघके आचार्य जिनसेनका ६६ सर्गी हरिवशपुराण है । 
सकलकीर्ति आदि और भी अनेक विद्वानोंने हरिवंशपुराण लिखे हैं । इसी. 
तरह १५०० ६० में मल्घारि देवप्रमसूरिने पाण्डवचरित नामक एक काब्य 
लिखा था जो महाभारतका संक्षिप्त रूप है। १६ वीं शताब्दीमें शुभचन्द्रने एक 
पाण्डवपुराण, जिसे जेन महाभारत भी कहते हैं, ।लिखा था। अपभ्रश भाषामें 
तो महापुराण, हरिविशपुराण, पद्मपुराण, स्वयंभु पुष्पदंत आदि अनेक कंवियोंने 
लिखे हैं । 


जैन पुराणोंके मूल प्रतिपाथ विषय ६३ महापुरुषोंके चरित्र हैं। इनमें २४ 
तीर्थडडर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुंदेव और ९ प्रतिवासुदेव हैं। इन 
चरित्रोंके आधारपर लिखे गये ग्रथोंको दिगंधर छोग साधारणतः * पुराण ? कहतेः 
हैं ओर श्वेताम्बर छोग “ चरित ?। पुराणोंमें सब्ससे पुराना तरिषष्टिलक्षणमहापुराण 
( सक्षेपर्म महापुराण ) है जिसके आदिपुराण ओर उत्तरपुराण, ऐसे दो भाग 
हैँ | आदिपुराणंके अंतिम पाँच अध्यायोंको छोड़कर बाकीक लेखक जिनसेन 
( पंचस्तृपान्वयी ) हैं तथा अतिस पॉच अध्याय और समूचा उत्तरपुराण उनके. 
शिष्य गुणभद्गरका लिखा हुआ है। पुराणोंकी कथाएँ बहुधा राजा श्रेणिक ( त्िम्बि- 
सार ) के ग्रक्ष करनेपर गोतम गणधरद्वारा कहलाह गई हैं । महापुराणका 
रचनाकाल शायद सन्‌ इंसवीकी नवीं शताब्दी है । इन पुराणोंसे मिलते हुए 
औताम्बर चरितोंमें सबस प्रसिद्ध है हेमचन्द्का त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, जिसे 
आचायेने स्वये महाकाब्य कहा है। इस अशकी बहुत-सी कहानियों यूरोपि- 
यनेंके मतसे विश्व-साहित्यम स्थान पाने योग्य हैं। वीरनन्दिका चन्द्रप्रमचरित, 
वाद्रिजका पार्रवनाथचरित, हरिचन्द्रका धर्मशर्माम्थुद्य, धनंजयका द्विसन्धान, 
वाग्मटका नेमिनिर्वाण, अभयद्‌वका जयन्तविजय, मुनिचन्द्रका शान्तिनाथचरित, 
आदि उच्च कोटिके महाकाच्य हैं। ऐसे भी चरित हैं जो ६३ पुराणपुरुषोंके- 
अतिरिक्त, अन्य अद्ुम्न, नागकुमार, वराग, यशोघर, जीवंघर, जम्बूस्वामी, 
जिनदत्त, श्रीपाल आदि महात्माओंके हैं ओर इनकी संख्या काफी अधिक है | 


श्२२ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


पाश्चनाथचरितको अवलम्पघन करके लिखे गये क्षाब्योंकी भी संख्या कम 
नहीं है। वादिराज, असग, वादिचन्द्र, सकलकीर्ति, माणिक्यचन्ट, भावदेव 
और उदयवीरगणि आदि अनेक दिगम्बर-श्वेताम्बर कवियोने इस विषयपर 
खूब लेखनी चलाई हे । 


जैनोंके साहित्यका एक महत्तपूर्ण अंग अबन्ध हैं, जिन्हें ऐतिहासिक 
विवृत्तियों कह . सकते हैँ [: चन्द्रप्रभसूरिका प्रभावकचरित, मेस्तुद्नका प्रबन्‍्ध- 
चिन्तामणि ( १३०६ ई० ), राजशणेखरका प्रवन्ध कोष ( १३०८ ई० ), जिन- 
प्रभसूरिका तीथकल्प ( १३२६-३१ ६० ) आदि रचना, नाना दृश्टियोंसे बहुत 
ही महत्त्पपूर्ण हैं । इन प्रचन्धोंने इस बातको असिद्ध कर दिया है कि भारतीयोंमें 
ऐतिहासिक दृष्टिका अमाव था ।हसी प्रकार जैन मुनियोंकी लिखी कद्ानियोंकी 
पुस्तकें भी काफी मनोरंजऊ हैं। पालित्त ( पादलिप्त ) सूरिकी तरड्भवती कथा 
काफी प्राचीन पुस्तक है। हरिभद्रफा प्राकृत गद्यकाव्य समराइच-कहा एक 
वार्मिक कथाग्रन्य है। इसी तरहकी “ कुबलयमाला ? कथा भी है जिसके 
रचयैता दाक्षिण्यचिह्न उद्योतन सूरि हैँ ( आठवी शताब्दी ) | इसीके अनुकरण- 
पर सिद्धर्पिने संस्कृतमें उपमितिभव-प्रपञश्चाकथा लिखी थी (९०६ ३० )। 
घनपालका अपभ्रंश काव्य “ भविसयत्त-कह्य ? काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसी और भी 
अनेक कथाएँ लिखी गई हैं। यद्यपि ये घर्म-कथायें कही जाती हैं, पर 
अधिकांशम काल्पनिक कहानियँ हैं। चम्पू जातिके काव्य भी जैन साहित्यमें 
बहुत अधिक हँ। सोमदेवका यशस्तित्फक (९५९ ई० ) काफी प्रसिद्धि पा 
चुका है | हरिचन्द्रका जीवन्धरचम्पू , अह्हंदासका पुरुदेवचम्पू ( १३ वीं सदी ) 
आदि इसी जातिकी रचनाएँ हैं। घनपालकी तिलक-मज्जरी (९७० ई० ), 
ओडबदेव (वादीभसिंह) की गद्यचिन्तामणि, कादम्बरीके ढड्ञके गद्य-कान्य हैं 
(११ वीं सदी ) । इनके अतिरिक्त कहानियोंकी और भी दर्जनों पुस्तकें 
हैं जिनका मूल उद्देशय जैनधर्मकी महिमा वर्णन करना है। कथाओंके कई संग्रह 
भी हैं जो कथाकोश कहलाते हैं | इनमें पुन्नाटसंघके आचाये हरिषेणका कथाकोश 
पबसे पुराना है (ई०स० ९३२) | प्रभाचन्द्र, नेमिदत्त ब्ह्मचारी, एमचन्द्र 
प्म॒ुक्षु आदिके कथाकोग अपेक्षाकृत नवीन हैं । 


श्रीचन्द्रका एक कथाकोष अपमश्रश्य भाषामें भी है। ऐसे ही जिनेश्वर, देवभद्र, 
एजशखेर, हेमईंस आदिके कथा-य्रन्थ हैं। यह साहित्य इतना विशाल है कि इस 


जैन साहित्य श्श्दे 


क्षुद्रकाय परिचयर्मे सबका नाम देना भी मुश्किल है । नाना दृष्टियोंसे, विशेषकर 
जनसाधारणके जीवनके सम्बन्धर्म जाननेके लिए इन अंथोंका बहुत महत्त्व है | 

जैन आचायौने नाटक भी लिखे हैं. जिनमेके अधिकाश असाम्प्रदायिक हैं। 
हेमचन्द्राचार्यके शिष्य रामचन्द्रसूरिक कई नाटक हैं । नलविलास, सत्यहरिश्चन्द्र, 
कोमुदीमिनानन्द, राघवाभ्युद्य, निर्भय-भीम-व्यायोग आदि नाटक प्रसिद्ध 
हैं। कहते हैं, इन्होंने १०० प्रकरण-अन्थ लिखे थे | विजयपालके द्रौपदी- 
स्वयंवर, हस्तिमल्‍लके विक्रान्त-कोरव ओर सुभद्राहरणमें भी मद्यभारतीय 
कथाओंको नाटकका रूप दिया गया है। हस्तिमक्लिने रामायणकी कथाका 
आश्रय लेकर मैथिलीकल्याण और अंजनापवनंजय नामक दो और नाटक 
लिखे हैं। यशश्रन्द्रका मुद्रित-कुमुदचन्द्र एक साम्प्रदायिक नाटक हे जिससे 
कुघुटचन्द्र नामक दिगम्बर पंडितका ब्वेतातर पंडितसे पराजित होना वर्णन 
किया गया है (११२४ ६०)। वादिचद्धसूरिका शानसूर्योदय श्रीकृष्ण मिश्रके 
सुप्रसिद्ध ( प्रबोध-चन्द्रोदय * नाटकके ढड़्का, एक तरहसे उसके उत्तर रूपमें 
लिखा हुआ, नाटक है। जयसिंहका हम्मीर-मद-मर्दन ऐतिहासिक नाटक है । 
सन्‌ १२०३ ई० के आसपास यशःपालने मोहराज-पराजव नामक रूपक लिखा 
था। मेघप्रभाचायका घर्माम्युदण काफी मशहूर है। 


कान्य-नाठकोंके सिवा जैन कवियोंने हिन्दू और बौद्ध आचायाँकी भाँति एक 
बहुत बड़े स्तोत्र-साहित्यकी भी रचना की है। नीति-अन्थोंकी भी जैनसाहित्यमें- 
कमी नहीं है। राष्ट्रकूट अमोधवर्षकी प्रश्नोत्तर-रत्तमालाको ब्राह्मण, बौद्ध ओर 
जैन सभी अपनी सम्पत्ति मानते हैं। इसके सिवाय प्राकृत और सस्कृतमे जैन 
पण्डितोंके लिख हुए, विविध नीतिग्रन्थ बहुत अधिक हैं। दिगम्बर आचार्य 
अमितगतिके सुभाषित्तरत्नसन्दोह, योगसार और घम्मपरीक्षा (१०९३) महत्त्व- 
पूणे अन्थ हैं। इन ग्रन्थोंमे समी जैन-प्रिय विषय हैं: वेराग्य, स्त्री-निन्‍्दा, 
आद्वण-निन्दा, त्याग इत्यादि। हेमचन्द्रका योगशासत्र ओर शुभचन्द्रका ज्ञानार्णव 
बहुत लोकप्रिय अथ हैं। ओर भी अनेक नीतिग्रन्थ हैं जिनमें सोमग्रभके कुमार- 
'पाल्य्रतित्रोष, सूक्तिपुक्तावली और शाद्भारवेराग्यतरक्षिणी, चारिजसुन्दरका 
शीलदून (१४२० ई०), समयसुन्दरकी गाथासाहस्ली (१६३० ई०॥ अधिद्ध हैं। 

लेकिन जैन आचार्योका सबसे महत्तपूर्ण अग हैं उनकी दार्शनिक सैद्धान्तिक 
उक्तियों | यह जानी हुई बात है कि इन पण्डितोंने न्‍्यायशास््रकों पूर्णतीतक 
पहुँचानेमे बहुत बढ़ा काम किया है | इनमें सबप्ते प्राचीन आचार्य जो दोनों 
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सम्प्रदायोंमूं आहत होते हैँ, समन्तभन्द्र और सिद्धसेन हैं। कुन्दकुन्द, 
अमृतवन्द्र, कार्तिकेय स्वामी, उमास्वाति, देवनन्दि, अकलेंक, प्रभाचन्द, 
वादिराज, सोमदेव, आशाधर आदि दिगंबर आचार्योने भारतीय चिन्ताधाराको 
बहुत अधिक समृद्ध किया है। इसी अकार खेताम्बर आचार्योम हरिमद्र, 
मल्लवादी, वादिदेवसूरि, मछिषेण, अभयदेव, हेमचन्द्र, यगोविजय आदिने 
जैनदर्शनपर महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं जो निश्चित रूपसे भारतीय पाण्डित्यका 
भूषण हैं । इन दाशनिक ग्रस्थोंके सिवाय जैन सम्प्रदायके बाहर नाना क्षेत्रोंमें 
जैसे काब्य, नाटक, ज्योतिष, आयुर्वेद, ब्याकरण, कोष, अलंकार, गणित 
भर राजनीति आदि विपयोंपर भी जैन आचार्योने लिखा है। बोद्धोंकी 
अपेक्षा वें इस क्षत्रपँ अधिक अताम्प्रदायिक हैं । फिर गुजराती, हिन्दी, 
राजस्थानी, तेलगु, तामिल और विशेषरूपसे कन्नढ़ी साहित्यमेँ भी उनका दान 
अत्याधिक है । कनडी साहित्यपर तो इसाका तेरहवीं शताब्दी तक लजैनोंका 
एकाधिपत्य रहा है । कनडीके उपलब्ध साहित्यके लगभग दो तिहाई अन्ध जैन 
विद्वानोंके स्व हुए हैं | इस प्रकार भारतीय चिन्ताकी समृद्धेम यह सम्प्रदाय 
बहुत महत्त्वपूर्ण है | 


छ्‌ 
कवि-प्रसिद्धियां 


१ कवि-समय और काव्य-समय 


£ कवि-समय ? शब्दका अर्थ है कवियोंका आचार या सम्प्रदाय। इस शब्दका 
प्रयोग सबसे पहले राजशेखरने किया था। उनका मतलूतब्र यह था कि यद्यपि 
देश-काल आदिके विरुद्ध विषयोंका वर्णन करना कवित्वका दोष है, तथापि कुछ 
ऐसी बातें कविजन परम्परासे वर्णन करते आये हैं जिन्हें निर्देध मान लेना 
उचित है। 'कवि-समय” शब्दसे मिलता-जुलता एक ओर शब्द अलंकार-शास्रमें 
प्रयुक्त हुआ है, वह है 'काव्य-समय?। इस शब्दका प्रथम, ओर शायद अन्तिम 
भी, प्रयोग वामनके “अलंकार-सूत्र ! में पाया जाता है। ( काब्यालंकार-सूछ 
५-१ ) किन्तु इन दोनों शब्दोंके प्रयोग अलग अछूग अर्थोर्मे हुए. हैं। वामनके 
मतंसे लोक-शास्त्रके विरुद्ध अथौका प्रयोग ही कान्य-समय है। इसका अन्तर्माव 
बादके किये हुए आलूकारिकोंके दोष-प्रकरणमें हो जाता है। मामह और दण्डीने 
€ काव्य-समय ? शब्दका प्रयोग नहीं किया है, परन्तु ' दोष ? शब्दसे उनका भी 
अमिप्राय, देश, काल, कला, न्याय और आगमका विरोधी और प्रतिशा, हेतु 
ओर दृष्टान्तसे हीन होना है | ( भामह ४-२ ) राजशेखर यह तो मानते हैं कि 
अशास्रीय और अलोकिक अर्थीका निबन्धन दोष है, पर उनका कहना यह है 
कि प्राचीन कालके कवि परम्परासे जिन बातोंका वर्णन करते आ रहे हैं, आज' 
इस काल ओर इस देशर्म वे बातें नहीं मिलती तो भी उन्हें हम दोष नहीं कह 
सकते, जब्र कि शास्त्र अनन्त हैं, कार अनन्त है ओर देश भी अनन्त हैं| इस- 
लिए, लोक ओर शाझस््रविरोधी वे द्वी बातें कवि-समयके अन्तर्गत आती हैं जिन्हें 
प्राचीन कालके पंडित सहखशाख वेदोंका अवगाइन करके, शास्रोंका अवबोषः 

श्््‌ 
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करके, देशान्तर ओर द्वीपान्तरका परिभ्रमण करके निश्चित कर गये हैं। 
देश-काल्वश उनका यदि ब्यतिक्रम हो भी गया हो तो उन्हें अस्वीकार नहीं 
करना चाहिए । 

काच्यमीमासाके देखनेसे इस बात॑भ कोई सन्देह नहीं रह जाता कि राजशेखर 
स्वयं प्रकृतिके यूक्ष्म निरीक्षक थे और उनके मतसे प्राकृतिक निरीक्षणका अभाव 
कविका महान्‌ दोष था। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि जो कवि अनुसंधान नहीं 
करता, उसके गुण भी दोष हो जाते हैं ओर जो सावधान रहता है, उसके दोष 
भी गुण हो जति हैं | ( कान्यमीमांता अ० १८ ) काब्यमें इसी निरीक्षणको 
प्रदत्त करनेके लिए उन्होंने काब्य-मीमासामें देश-कालविभागकी सुंद्र अवतारणा 
क्री है। फविसमयवाला अध्याय उनके अनुसन्धानका ही फल है। कवियोंके 
काब्यमें जो कविसमय सुप्तकी तरह पड़ा हुआ था, उसे उन्होंने यथाबुद्धि जगा 
दिया। ( काब्यमीमासा अ० १६ ४० ८९ ) बादके आलंकारिकोंमेंस कितनोंहीने 
आँख मूँद कर उनका अनुकरण किया है। इनमें अजितसेनका अलंकार-चिन्तामणि 
(४० ७-८ ), अमरकी काब्य-कल्पलतावृत्ति ( द्वितीय प्रतान, पृ० ३०-३१ ) 
और देवेश्वरकी कवि-कल्पल्ता (प्ृ० ४०-४२) उल्लेखयोग्य है। केशव मिश्रका 
अल्झ्ञारशेखर इस दिशा यद्यपि राजशेखरके अदर्शित मार्गपर ही चलता है, 
पर उसमे अनेक अन्य विषयोंका भी समावेश है। राम तकंवागीशने साहित्य- 
दर्पणकी टीकार्मे हृमनहू अल्कारशेखरकी बातें ही उद्घृत कर दी हैं । 


साहित्यदर्पणके दोधप्रकरणमें विश्वनाथने भी कवि-समय ( आख्यात ) का 
उल्ठेख किया है। (साहित्यदर्पण ७-२३, २४, २०) इसकी और काब्यमीमासाकी 
भायः सभी बातें मिलती हैं । पर कुछ विशेष वार्ते भी हैं | विश्वनाथने शायद 
सर्वप्रथम कवितश्यके प्रसड्भमें इक्षदोहदका उछेख किया है। इसके बाद 
अलकारशशखरम केशव मिश्रने भो अशोक और बकुलके दोहदोंको कविसमयके 
अन्तर्गत स्वीकार किया है। 


२ बक्ष दोहद्‌ 
*दोहद? शब्दका अर्थ गर्भवतीकी इच्छा है। कहा गया है कि यह शब्द दो्द' 
शब्दका, जिसका अर्थ इसीसे मिलता है, प्राकृत रूप है। कालक्रम॑स यह प्राकृत 
शब्द ही संस्कृतमाषामें णह्ीत हो गया। बक्षके साथ 'दोहद” शब्द परष्पोद्‌गमर्क 
अर्थमें प्रयुक्त होता है। शब्दार्णवके अनुसार कुशल न्यक्तियों द्वारा तर-गुल्म-छता 
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प्रमतिम जिन द्रब्यों और क्रियाओंसे अकाल ही पुष्पोद्गम कराया जाता है, उसे 
दोहद कहते हैं। (मेघदूत २-१७ पर मल्लि-टीका ), नेषधीय चरित, ( नै०३- 
२१ ) रघुबेश (२० ८-६२) और मेघदूतमें इसी अर्थमें इन शब्दोंका प्रयोग 
हुआ है। सस्क्ृत कान्य और मूर्ति तथा चित्राशित्यमें स््रियोंके पदाघातते अशोक 
चुक्षके पृष्पित होनेकी बहुत चर्चा है। इसके बाद बकुछ बुक्षके दोहदका उल्लेख 
है | बकुल ज्ल्रियोंकी मुख-मदिरासे सिंचकर पुष्पित हो जाता है। कालिदासके 
अंथोंमें अशोक ओर बकुल इन दो वृक्षोंके दोहदका ही उल्लेख है | मस्लिनाथने 
मेघदूत २-१७ की टीकामें अशोक और बकुलके अतिरिक्त अन्य कई वृक्षोके 
दोहदकी भी उल्लेख किया है ।इस इलोकर्म स्लीके विभिन्न अंगों और क्रियाओं- 
के संस्पर्शसे प्रियंगु, बकुल, अशोक, तिलक, कुरबक, मन्दार, चम्पक, आम; 
नमेरु ओर कर्णिकारके पुष्पित होनेकी बात है (तत्‌ तत्‌ प्रकरण देखिए) | इस 
वृक्षदोहदको मल्लिनाथ “ कवि-प्रसिद्धि ! कहते हैं, पर कान्यमीमासा या उसके 
अनुयायी अन्धोंमें वुक्षदोहद सम्बन्धी “कवि-समय ? की बिल्कुछ चर्चा नहीं 
हैं। केवल साहित्य-दर्पण और अछड्ढार-शेखर अशोक और बकुलधम्बन्धी कबि- 
असिद्धियोंका उल्लेख करते हें। कान्यमीमांतामें कवि-समयके प्रकरणमें वृक्षदो- 
हृदका उल्लेख न होनेपर भी उसी अन्थते अशोक, बकुछ, तिलक और कुरवक- 
सम्बन्धी प्रसिद्धियोंका समर्थन होता है' | जान पड़ता है कि राजशेखर इस 
बातको देश-कालविरुद्ध नहीं मानते थे। मब्लिनाथने कुमारतंभव, (३, २६)की 
टीकामें अन्यत्र कृक्षदोहद-सबधी कविप्रसिद्धियोंके असद्नमें उपयुक्त चार व॒क्षोंका 
चर्चापरक एक संग्रहइलोक उद्धृत किया है | ऐसा जान पढ़ता है कि राजशेखरको 


१ काव्यमीमासाके तेरहवें अध्यायमें ये दो इलोक उदूधृत हैं--.- 


कुरवक कुचाधात-करौटरसेन वियुज्यसे | 
बकुरुविट्पिन्‌ स्मर्तव्य ते मुखासवसेचनम्‌ ॥ 
चअरणघस्नाशून्ये यास्यस्यशेक सशेकता- 
मिंति निजमपुरत्यांगे यस्य द्विषा जगठुख्लियः ॥ 
मुखमदिरया पादन्यासेविलास-विलेकितै- 
वेकुरूविटपी रकक्‍्ताशोकस्तथा तिलकददुमः || 
जलनिधितरीकान्तराणा क्रमात्‌ ककुमा जये | 
अगिति गमिता यदूवर््याभिविकासमहोत्सवम्‌ || 
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इसी संग्रहछोकसे परिचय था। जो हो, संस्कृत साहित्यमें वृक्षदोहदसंबंधी 
प्रसिद्धियों में इन चार वृक्षोकी ही विशेष रूपमें चर्चा है। मूर्तियों और भित्ति- 
चित्रों आदिमें केबल अशोकका पुष्पोदगम ही चित्रित मिलता है (दे० जीर्षक 
३)। अन्य वुक्षोंके दोहद इमें देखनेको नहीं मिले। केवल एक चित्र देखकर 
तिलकका सन्देह होता है | उपयुक्त स्थरूपर इसकी चर्चा की जायगी । 


३ बुक्ष-दोहदका मूल 

वृक्षदोहद भारतीय साहित्य और शिल्पर्मे एक विचिच्र चीज है। इसका रहस्य 
अतीतके घुँघले प्रकाशमें आच्छन्न है | आगे इसे समझनेकी चेष्टा की जा रही है | 

इस रहस्यको समझनेके लिए. एक विस्मृत इतिहासपर घैयेके साथ दृष्टिपात 
करना होगा । विक्रमके सेकड़ों वर्ष पहले भारतवर्षमें एक समृद्ध आर्थेतर सभ्यता 
वर्तमान थी। आयोंकी राजनीतिक ओर भाषा-सम्बन्धी विजयके वाद यह जाति 
भी धीरे धीरे उनकी छत्नछायाके अन्दर आ गई । पर इसके पहले आरयोके साथ 
इसका पर्याप्त संघर्ष हुआ होगा। राजनीतिक दृष्टिसे इसकी विजय हुई हो या 
पराजय, परन्तु भारतीय साहित्य ओर शिल्पपर इस जातिने अपनी ऐती अमिट 
छाप लगा दी है कि हजारों वर्षकी निरन्तर उपेक्षाके वाद भी वह अपन सम्पूर्ण 
रस-सोन्दर्यके साथ जीवित है। हमारा मतलब यक्षों ओर नाग्रोंसे है । 


गायद्‌ यूरोपियन पंडितों में फर्गुतनने ही पहले पहल विद्धत्तांक साथ यक्षों और 
नागोंके ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक महत््वकी ओर पंडित-मडलीका ध्यान आकृष्ट 
किया । अपनी पुस्तक ट्री ऐण्ड सर्पेण्ट वरशिप” ( वृक्ष और सॉपोंकी पूजा ) में 
उन्होंने कहा कि यक्ष और नाग, जो ऋमरशः उर्बस्ता ओर वृष्टिके देवता माने गये 
थे, एक जातिवर्ण-हीन दस्यु या असुर जातिके उपास्य ये। क्रमशः ज्यों ज्यों 
फर्गुसनके मतकी आलोचना होने छगी त्यों त्यों नये नये रहस्य प्रकट होते गये । 
इस सिलसिलेमें दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तके अक्राशित हुई हैं: वोगेल(५ ०४2०) 
की (इण्डियन सर्पेण्ट छोर” और ए० के० कुमार खामीका “ यक्ष ? (दो माग) | 
दूसरी पुरतकर्मे प्राचीन साहित्य और मूर्ति-शिल्पके विस्तृत अध्ययनंस इस 











धद्ारहवें भध्यायके वसन्त-वर्णनमें यह इलोक हैं-- 
ना्िंगित कुरबकस्तिलको न इछ्े नो ताडितश्व सुदशा चरणैरशाकः 
सिकतो न वक्‍्त्रमधुना बकुलश्र चेत्रे चित्र तथापि मवति प्रसवावकीणेः || 
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पविधयको प्रकाशम लाया गया है | 


अध्ययनोंसे इस बातका पर्यातत खुलासा हुआ है कि वरुण नामक वैदिक 
देवताका सम्बन्ध गन्धवों, यक्षों, असुरों और नागोंसे रहा है। स्वयं ऋग्वेदने 
ही ( ७-६०-२ ) वरुणको असुर कहा है। वाजसनेयी सहिता ( ३-१५२ ) में 
भी वरुण अछुरों और देवोंपर राज्य करते उछिखित हैं । शतपथ ब्राह्मण 
(४-३, ७-८) में वरुणको गरधवोका ओर सोमको अप्सराओंका राजा बताया गया 
है । उत्तरकालीन हिन्दू धर्मग्रन्थोंमें वरुणको केवछ पारिचम दिशाका दिवपाल 
स्वीकार क्या है। कुबेर, जो एक युगर्म वरुणके अधीन माने जाते थे, उत्तर 
दिशाके दिग्पाल माने" जाने छगे। पू्ववर्ती अन्थों और विशेषकर जैन और 
बौद्ध आगमोंसे जाना जाता है कि कुमर, सोम आदि यक्षपति देवाधिदेव 
चरुणके अधीन देवता थे] बौद्ध आगमोंके अनुसार वेस्सण (वैश्रवण---कुमेर ) 
उत्तरके, घतरह्ठ (धृतराष्ट्र ) पूर्के, विरूढक दक्षिणंक और विरूपक्ख 
(विरूपाक्ष) पश्चिमके दिग्पाल हैं। इनके अधीनस्थ यशोंमे कुम्माण्ड, गन्धवे, 
अप्सरस्‌ ओर नाग ये जातियों हैं जो जल इक्षक्की अधिष्ठात्री देवता हैं ।- ऊपर 
चताये हुए चारों दिग्पालोंकी मूर्तियाँ भरहुतमें पाई गई हैं और उनका नाम 
देकर उन्हें यकक्‍्ख अर्थात्‌ यक्ष कहा गया है। किस प्रकार बादको वरुणका स्थान 
इन्द्रने ले लिया और किस प्रकार गन्धव ओर अप्पराएँ: वरुणके हाथसे च्युत 
होकर इन्द्रके दरचारकी गायक-गायिकाएँ मर बनी रह गई, यह बात मनोरंज़क 
होनेपर भी यहाँ अप्रासंगिक है | फिर भी, कविसमय और द्क्षदोहददके अध्य- 
यनमें ये बातें बहुत सहायक हैं, अतएव उनकी कुछ चर्चा करना यहाँ आवश्यक है| 


यद्यपि यक्षों ओर नागोंके देवता कुमर, सोम, अप्सरस्‌ और अधिदेवता 
वरुण दिग्पालके रूपमें ब्राह्मण ग्रंथोर्म ही स्वीकृत हो चुके थे, पर बादके साहि- 
त्य्मे यक्ष और यक्षिणी अपदेवता समझे जाने छंगे थ। उनका पुराना पद्‌ 
( जल ओर वुृक्षोंका अधिपतित्व ) किसी न किसी रूपमें रामायण और महा- 
भारतमे स्वीकृत है। महाभारतम ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं जिनमें सन्‍्ताना- 
थिनी स्त्रियों इक्षोंके अपदेवता यक्षोंके पास सन्‍्तान-कामनासे जाती थीं। वस्तुतः 
यक्ष और यक्षिणी मूछ रूपमें उ्वरताके ही देवता ये। मरहुत, बोधगया, सौंची, 
मथुरा आदिम सन्‍्तानार्थिनी स्रियोंके इस प्रकार वुक्षक पास जाकर यश्षोंसे वर 
श्राप्त करनेकी मूर्तेयों बहुत अधिक पाई गई हैं । इन वृश्षोंके पात अंकित जरिये 
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आयः नग्न उत्तकी हैं, केवल कटि-देशर्म एक चोड़ी मेखला पहने हुए हैं। 
वृक्षोम अधिकतर न्यग्रोध, प्लक्ष, अश्वत्य, उदुम्बर आदि वृक्ष ही उत्कीणे हैं| 

इन वृक्षोंमे सर्वाधिक रहस्यमय वक्ष अशोक दहै। जिस प्रकार वृक्षदेवता 
ज्नियोंमें दोहद-संचार करते थे, उसी प्रकार सुन्दरी स्रियोंकी अधिष्ठान्री यक्षि- 
णियाँ स्री-अंगके संस्पशसे चक्षोर्मे भी दोहद-संचार करती थीं। अशद्योकषष्टी 
और अशोकाष्टमी क्ृतर्म अशोक बक्षकी पूजा सन्‍्तान-क्रामिनी होकर करनेका 
विधान है। चैत्र शुक्ला अध्मीको अशोककी आठ कोमल पत्तियाँ मक्षण करनेते 
दोहदसुझवार होना घर्मअन्योंसे स्पष्ट है ( निर्ययसिंधु, तिथितत्व आदि )। अशोक 
वृक्षोमें दोहद-संचार करती हुई ज्लियोंकी मूतियाँ भारतीय शिव्पकलछाकी अति- 
परिचित वात है। मथुरा म्यूजियमंम एक ऐसी उत्कीणं मूर्ति-सुरक्षित है निसमे 
एक यक्षिणी अशोक वृक्षकी शाखा पकड़े खड़ी हे और पादाघाततें अशोकको 
कुप्तुमित कर रही है | तंगोरके सुब्रह्मण्यम्‌ मन्दिरके द्वारपर एक यक्षिणी-सूर्चि 
अशोकम दोहद उत्पन्न करती हुई उत्कीर्ण है । इसका वाहन मकर है और 
हाथम लीलाझुक है। मथुराकी एक मकरवाहना यक्षिणी-मूर्त आजकल लखनऊ 
स्यूज़ियममें सुरक्षित है। यह मी अशोक वृक्ष दोहद उत्पन्न करती हुई उत्कीण 
है । एक इसी प्रकारकी मूर्त बोस्टनकी ललित-कला-अद्नी ( म्यूजियम आफ 
फाइन आदईस ) में रखी हुई है। यह भी मथुरामें पाई गई थी ओर समयके 
हिसावंसे ईसासे लगभग दो से वर्ष पुरानी है | सम्भवतः पुन्नाग ( तिलक १ ) 
वृक्षम दोहदोत्यादिनी एक मूर्ति कलकत्ता ग्यूजियम्म दै जो भरहुतक एक रेल्ग 
पिलरपर उत्कीण थी। इसका समय भी सन्‌ ईंसवीके लगभग दो सो वर्ष पूर्त 
है । ऐसी और भी अनेक मूर्तियां नाना प्रदर्शनियोंमें सुरक्षित है । 


भरहुत, साँची, मथुरा आदियें प्राप्त यक्षिणी-मूर्तियोंका शरीरगठन और 
बनावट देख कर इस बातमें सन्देह नहीं रह जाता कि ये स्त्रियों पहाड़ी जातिकी 
£। असलमें यक्ष और नागपूजक जातियाँ उत्तरकी रहनेवाली थीं। सारे उत्तर 
भारतमें ग्राचीन शिव्पकार्य इन्हीं जातियोंकी कृतियाँ हैं । गुप्त काहम जब कि 
भारतीय सभ्यता आर्य और आरयेतर सभ्यताओंके मेल्से नये रूपमें समृद्ध हो 
उठी, कान्य और शिल्पमें यक्षों और नागोंका सम्पूर्ण अह्ृण हुआ | 


४ गन्धर्ष, अप्सराएँ और कवि-प्रसिद्धियोँ 
पूर्व वैदिक युगर्मे गन्धर्व और अप्सराएँ एकदम अपरिचित थीं | धीरे घीरे 
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उत्तर वैदिक कालमें आय लोग इन्हें लक्ष्य करने लगे | सोम इन्हीं गन्धर्वेंकिः 
हायमें था ( शत० ३-३-३-११ )। ऐदरेय ब्राह्मणके अनुसार यशमें इन्द्रका 

प्रतिनिधि गंधवीसे सोम क्रय करता है। कुपार स्वामीने प्रणाणपुरस्सर सिद्ध किया 

है कि गन्धर्व व॒क्षोंके अधिष्ठाता और अप्सराएँ उवंस्ताकी अधिशमी देवियों मानी' 

जाती थीं (यक्ष, प्रथम भाग--प० ३२ ३३)। हम यक्ष और यक्षियोंके इक्ष और 

उर्वरताकी अधिष्ठामी होनेकी चर्चा कर डुके हैं। असलमे यक्ष और यक्षिणी और 
गेंधव और अप्सरा एकाथेवाचक देवता हैं। झुरूमे ये कुबेरेके अनुचर माने 

जाते थे। पर जब हिन्दूघमम इस प्रकारकी प्रवृत्ति आई कि आर्येतर देवताओंमें - 
जो उत्तम हैं वह इन्द्रके पास होना चाहिए. ( और भी बादर्म ये बस्तुएँ उपेन्द्र 
या विष्णुकी होने लगीं ) तो गन्धवे और अप्सरस तो इन्द्रके अनुचर हो गये- 
और साधारण अर्थवाचक यक्ष और यक्षिणी कुबरके अनुचर माने जाते रहे ). 
यहाँ एक बात कद रखना आवश्यक है कि शतपथ ब्राह्षण ( ९-४-१-२ 

और ४ ) के अनुसार गंधर्व और अप्सराएँ, मिथुन रूपमें प्रजापतिसे उत्पन्न हुई 
थीं | उरवंशीकी कद्टोनीके प्रसंगर्भ शतपथमें ( ११-०५-१-४ ) अप्सराओंकी 
इंसिनीके रूपमें पानीमें तैरते वर्णन किया गया है। | 


प्राचीन विश्वासके अनुसार वरुण समुद्रके देवता हैं, और सारी सृष्टि इसी, 
देवाधिदेवसे उत्पन्न हुई है । समुद्र और जलके देवता होनेके कारण वरुणका' 
वाहन मकर है | उनकी स््री गोरीका वाहन भी मकर है। अम्निपुराण (५१, 
अध्याय ) में वरुणको मकरवाहन कह्दा गया है और विष्णुघमोत्तर ( २-०२ 9 
में मकरकेतन | वरुणका मकरवाहन होना अनेक प्राचीन मूर्तियों ओर चित्रोमें: 
अंकित है| । बादामी, मैसूर और भुवनेश्वरके लिंगराज मंदिरिकी अनेक मूर्तेयँ 
इस बातका प्रमाण हैं । 

हरिवंश और भागवतके अनुसार श्रीकृष्णंके पुञ प्रधुम्न कामदेवके अवतार 
हैं । विष्णुघर्मोत्तर ( ३-५८ ) के अनुसार कामदेव और उनकी स््री रति क्रमशः 
वरुण और उनकी; पत्नी गौरीके अवतार हैं। यहँ। वरुणको मकर॒वाहन न कद 
कर मकरकेतन कद्दा गया है। जैन आगमोसे स्पष्ट है कि कामदेव एक यक्षाघिप 
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( उत्तराध्ययन टीका जैकोबी घ्ृ० ३२९ ) थे। वेत नगरम झशंगका (तृतीय 
शताब्दी ईसवी-पूर्व ) का एक मकरध्वज स्तंभ तीन फुट ऊँचा पाया गया है जो 
ग्वाल्यिर म्यूजियमर्म सुरक्षित है'। बदामीम रातके साथ मकरवाहन और मकर- 
केतन काममूर्तियँ प्राप्त हुई हैं। पंडितोंका, इसीलिए, अनुमान है कि कामदेव और 
यक्षाधिपति वरुण मूलतः एक ही देवता हैं । ओर नहीं तो कमसे कम एक ही 
देवताके दो भिन्न रूप तो हैँ ही ( बुद्धचरित १३-२ )। बौद्ध मार यक्ष कामदेवका 
रूप हे ही। पोराणिक आख्यानोंसे यह प्रकट ही है कि कामदेवके प्रधान सहायक 
गंधर्व और अप्सराएँ हैं | कामदेव स्वयं उबैरता ओर प्रजननके देवता हैं। यक्षों 
और यक्षियोंका संबंध सदा पक्षों भौर जलाशर्योसे रहा है। इसी लिए कामदेव भी 
स्वभावतः बक्षोंके देवता सिद्ध होते हैं। बसन्‍त उनका मित्र है जो वक्षोम नव- 
जीवन सख्ार किया करता है, धनुष्य और बाण उनके पुष्पमय हैं । 


मकरका भारतीय संस्कृति ओर कान्यकलामें एक विशिष्ट स्थान हे क्योंकि 
चरुण समुद्रके अधिपति हँ और मकर समुद्रका प्रतीक है। जलका एक और 
अतीक दे कमल | शतपथ ब्राह्मण ( ७-४-१-७ ) में जलक़ो कमल कहा 
गया है और यह पृथ्वी उत कमलका एक दल कही गई है। प्राचीन रह्षन- 
'शिल्पमें कमलका इसीलिए इतना प्राचुर्य है कि वह जलूफा और फलतः जीवनका 
प्रतीक होनेसे अत्यन्त मड्रल्मय समझा जाता था। कमलल्‍में ही वरुण और उनकी 
स्त्री गौरी वास करती हैं । सपुद्र रुनालय है ओर वरुण समुद्राधिपति | इसीलिए 
उन्हें लक्ष्मीनिधि: माना जाता था| बादमे यह शब्द कुंत्रेरका वाचक हो गया। 
मगर यह एक लक्ष्य करनेकी वात है कि समुद्रोत्पन्न लक्ष्मीका, जो बादमे विष्णुकी 
पत्नी हुई, एक नाम वरुणानों भी है | कवि-प्रतिद्धिके अनुसार छक्ष्मी और संपदू 
णकार्यक हैं ( दे० शीर्षक ३१ ) और कमलर्म लक्ष्मीका वास है| इस प्रसब्नमें 
चरुणानी शब्द काफ़ी संकेतपूर्ण हैं । 


अब यक्ष-पूजा और अनेक कंवि-प्रसिद्धियोंका सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है | 
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चुक्षदोहदका तो यक्षपूजासे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ही, अन्यान्य बातोंका 'भी ययेष्ट 
सम्बन्ध है । इससे यह बात काफी स्पष्ट हो जाती है कि सर्वत्र जल्शशयोंमें 
कमलका वर्णन॑ इसलिए किया जाता है (दे० शीर्षक १९) कि कमल जल और 
जीवनका प्रतीक है । इसी प्रकार सर्वत्र जलाशयोंमें हसोंका वर्णन करना भी 
कवियोंका सम्प्रदाय हे, क्योंकि हंत-मिथुन यक्ष और यक्षिणियोंके प्रतीक हैं जो 
जल और वुक्षोंके तथा रत और उव॑रताके देवता हैं | प्राचीन कालमें नव-वधूके 
परिधान-दुकूलपर इंस-मिथुन अंकित हुआ करते थे । यह मंगलमय समझा जाता 
था क्योंकि हंस-मिथुन उर्बर्ता ओर रसके प्रतीक माने जाते थे। केवल काबन्यमें 
ही नहीं, मन्दिरों, स्तम्मों आदिपर भी हिन्दू कल्कारोंने सत्र नदी, तालाब ओर 
समुद्रमें हंस-मिथुन ओर कमल प्रचुर मात्राँम अंकित किये हैं । इसी प्रकार मकरकां 
चर्णन केवल समुद्र॒में ही होना भी इस तरह स्पष्ट हो जाता है (दे० शीर्षक 
३२-१ ) कि मकर समुंद्रका ही प्रतीक और वरुणका वाहन ' है। इसी तरदद 
'कामदेवके पुष्पमय वाणोंकी प्रसिद्धिका मूल कारण, (दे० शीर्षक ७-१.) लक्ष्मी 
ओर सम्पदकी एकता (शीषेक ३१) तथा'लक्ष्मीका कमलू-वासे (शीषंक १९-४) 
इत्यादि अनेक बातें स्पष्ट' हो जाती हैं । 


५अशोक «. | 7. 
(१) । 

कविप्रसिद्धि है कि अशोकमें फल नहीं होते । इस बुक्षके विषयमे वेद्योंमें 
मतभेद है पूर्वी युक्तप्रान्त और बिहारमें एक तरहके - प्रछंब ओर तरड्डायित 
पत्रोंवाले वुक्षको “ अशोक ? कहते हैं । इसके फठ काले काले ओर गोल गोल 
होते हैं। वैद्य लोग भी इसका व्यवहार करते हैं। पर अन्यान्य प्रदेशके वैद्य इस 
अश्योक नहीं मानते । यह असल्में अशोक है भी नहीं | सुश्नतकी टीकाम डल्हणने 
लिखा है कि अशोकके पुष्य छोहित या लाल होते हैं। निघण्टुकारोंने इसका 
नाम स्क्तपल्लव, मधु-पुष्प बताया है । इन नामोसे अनुमान होता है कि यह 
चसन्तमें खिलता है, फूल सुनहरे और पल्लव लाल होते हैं। अर्थात्‌ वैयक-शास््र- 
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कारोंने दो तरहके अशोकके पुष्प लथ्य किये हैं, छाल और सुनहरा। रामायण 
अश्योक-पुष्पके अंगारतमान स्तवकों ( गुच्छों ) का वर्णन पाया जाता है' 
राजशेखरने अपनी काब्यमीमासाम अगोकके तीन प्रकारके पुष्पोंका वर्णन किया 
है; लाल, पीत और नील । रामायण (वाल्मीकीय) में भी नील अशोक-पुणोंका 
वर्णन पाया जाता दे । कालिदासने सुन्दरियोंके नील अलकमें पिरोये अगोक- 
पुष्पोंका उल्लेख किया है| । वसन्तकालमें, कविने बताया है कि, केवल अशोकके 
पुष्ष ह्टी उत्तेजक नहीं हैं, उसके किसलय भी प्रियाके श्रवण मूलमे विराजमान 
होकर मादक दो गये हैं” । उन दिनों अशोक, अरिप्ट, पुन्नाग, शिरीप और 
प्रियंगुके चृक्ष मागल्य समझे जाते थे ओर उपवनों और प्रासादोंके अग्र मार्गम 
लगाये जाते थे । इसीलिए, उस युगके कवियोंकी दृष्टि सब्प्ते पहले इन वृक्षोंपर 
पढ़ती थी । कालिदासको यह्द बृक्ष अत्यन्त प्रिय था। कुमारसम्मवर्मे अशोक- 
पुष्पाभरण-घारिणी उमाके सोन्दर्यका बड़ा सुन्दर वर्णन हे” । मल्लिनायने 
अशोककल्पसे “ एक छोक उद्धत करके बताया है कि अशोक पुष्प दो प्रकारका 
होता है, श्वेत ओर रक्त | पहला सर्वसिद्धिदायक है ओर दूसरा ( छाल ) 
स्मरवद्धक ऐै। इसीलिए कालिदासने लाल फूलका ही वर्णन किया है । 


यद्यपि यह वृक्ष कवियोंकों इतना प्रिय रहा दे तथापि यह आशख््यकी बात है 
कि इसके किसलय ओर पुष्पके सिवा और किसी अम्नका वर्णन नहीं किया गया। 
बहुत कवियोंमे तो साफ लिखा है कि इसके फल नहीं होते जत्र कि असल 
अशोक वुक्षके फल होते हैं | फूल इसके गुच्छाकार होते द। कालिदातने इन 
गुच्छोंका वर्णन किया है! | पहले इनका रंग पके नीवूके फलके रंगक्ा होता है 
ओर बाद छाल हो जाता है। इसके पत्र-प्रान्त ईपत्‌ तरद्वायित होते हैं। तरुणा- 
वस्थामें पत्ते लम्ब्रे लम्भ लाल रहते हैं। वाद हरे हो जाते हैं | इसके हर 
छीमियोंके रूपमें होते हैं।' | ब्राण्डिसने दो तरहके अशोकोका उल्लेख किया है. ! 


१ वाल्मीकी रामायण ४-१-२५ | २ काव्यमीमांसा १८ ६१३ वा० रा० ४-१-७९ | 
४ ऋतु्तदार ६-५। ९ रघुवंश ५। ६ इद्त्सैहिता ५५-३ | ७ कुमारसंभव ३-१ । 
८ मेपदूत २-१७ पर मल्लिनाथकी टीका | ५ काव्यमामासा १४ | १० रघुवश ११। 
११ विरजाचरण गुप्त : वनीपधिदर्षप १० ४६॥ १२ >ऋछात8; ततीक्या 27988 
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कवि-प्रसिद्धियाँ रण 


(रशे) 


“एक दूसरी कविप्रसिद्धि है कि सुन्द्रियोंके पदाघातसे अशोकर्मे पुष्प खिल 
आते हैं । राजशेखरने कविसमयंके प्रसज्नर्म इसका कोई उलछेख नहीं किया 
तथापि उनकी कान्य-मीमासामें ही हस विश्वासके पोषक उदाहरण मिल जाति 
हैं। ' महाकवि कालिदासको इस विश्वासकी जानकारी थी। मालविकामिमित्रके, 
तृतीय अंककी सारी कथा सालविकाके पदाघातसे अशोक क्षुक्षको पुष्षित कर 
देनेकी क्रियाको केन्द्र करके रचित हुई है । कुमारसभवर्भ वसन्तका माहात्म्य' 
वर्णन करते हुए. महाकविने बताया है कि अशोक स्कन्‍्धपरसे पछवित और 
कुसुमित हो गया, उसने सुन्दरियोंके आसिख्लितनूपुर चरणोंकी अपेक्षा न की ॥ 
रावली नाटिकार्में भी इस विद्वासका समर्थन पाया जाता है| बादके कवि- 
योंने तो इसका भूरि भूरि वर्णन किया है । आलंकारिकोंने यह नहीं बताया है 
कि अशोकपर पदाघात करते समय ख्ज्रीके पेरमें नुपुर रहना आवश्यक है या नहीं 
आर न यह्दी बताया है कि स््रीके किस पैरकी चोट्से अशोक वुक्षम पुष्पोदग्मा 
होता है। कुमारसंभव (३-२६) की ब्याख्यामें मछिनाथने एक छोक उद्‌घृत 
किया है जिसमें बताया गया है कि नूपुरके शब्दसद्दित चरणोंके आधातसे ही 
अशोक कुसुमित होता है। मेघदूतके यक्षने मेघले अपने उद्यानके अशोक दृक्षके 
वर्णनके सिलसिलेम कहा है कि वह तुम्हारी सखी (यक्षिणी ) के वामपादका' 
अमभिदाषी है। उत्कीर्ण मातियोंमं अशोकदोहद-समुत्यादिनी यक्षणियोंके वाम' 
पैर ही चुक्षम आघात देनेके लिए. उठे हुए. अंकित हैं “। राजनिधण्ठके अनुसार 
अशोकका एक नाम वामांभिघातन मी है । इसमेंका 'वामाधि! पद 'वायें चरण 
और 'स्रीका चरण? दोनोंका वाचक हो सकता है। 


६ कर्णिकार 
कर्णिकार इक्षके आगे स्त्रियाँ अगर नृत्य करें तो वह पुष्पित हो जाता है 
१२ साहित्यदर्षण ७-२४, मेघदूत २-१७ महलिनाथ टीका, कुमारसंमव ३-२६ मछि- 
नाथकी टीका; अलंकारशेखर १५॥ २ दे० श० २ |३ मालविकाम्निमित्र ३-१२॥। ४ कुमार- 
३-२६ | ५ र्लावछी १-१५ | ६ सुमापितरत्नमाण्डागार पृ० ३७९ ७ मेपदूत २-१७ * 


< 8. &, (४/0ण0व78छ80॥0५., ४७६8७, 00), 0. 02. ! 8४0 8, ९शब्द- 
कल्पदुम, प्रथम खण्ड, पृ० १३७ । १० मेघदूत २-१७ पर मछिनाथकी टीका | 


र्श्द हिन्दी स्राहित्यकी भूमिका 


आवप्रकाशके मतसे इस बक्षके दो नाम और हैं, परिव्याध और पद्मोत्पछ । 
लेकिन इन नामोंसे इस पुष्पके संत्रंधर्म विशेष कुछ जाना नहीं जाता। राजनि्॑- 
डकारके मतसे क्षुद्र आरग्वधकों ही कर्णिकार कहते हैं। आरम्वधको हिन्दीमें 
अमलतास कहते है । बंगालमें यह 'सोनाड गाछ? या सुनहरा वृक्ष कहलाता है। 
शान्तिनिकेतनमें आरगधज़े घृक्ष हैं। इसके फूल पीले ओर फल लंप्री लंबी कड़ी 
छीमियोके रूपमे होते हैं जिनमें पंक्तिबद्ध बीज होते हैं। वनोषधिदपणकारक 
मतसे कर्णिकारंके ये ही लक्षण हैँ | अमलतासका वृश्च वेशाख-जेठके महीनेमें 
फूलता है, किन्तु छोटा अमलतास या लघु आरमग्वघ कुछ पहले ही फूलता है | 
रामायणम वसन्त-वर्णनके अवसरपर कार्णिकारके सुनहरे पुष्पोंका वर्णन मिल्ता 
है । इससे वृक्षकी यप्टिसमान आकृृतिका भी आभास मिलता है | असल 
कर्णिकार वृक्ष नातिस्थूछ होता दे | महाकबि कालिदासने वसन्तमें  कर्णिकार 
पुष्पोंकी खिलेत देखा था | उनके मतसे भी कर्णिकारके फूल सुनहरे होते हैं । 
इसी प्रकार राजशेखरनें वसन्तर्में ही कर्णिकार वृक्षका प्रस्फुटित होना बताया 
है | कवियोंने कर्णिकार-पुष्पको निगेध कहा है । इन सब्च बातोंकों ध्यान 
रखकर विचारनेंस कोई संदेह नहीं रह जाता कि छ्षुद्र आरवध या छोटे 
फूलोंवाला अमलतास ही कर्णिकार है । ब्राडिसून इसे केसिया ( (8899 ) 
जातिका वृक्ष माना है | उनके वर्गीकरणके अनुसार यह ओर अशोक एक ही 
श्रेणीके वृक्ष हैं । कालिदासने प्रायः ही कर्णिकार और अशोककी एक साथ चर्चा 
की है | उस युगर्म सुन्दरियों कमी कानमे और कमी केशमें कर्णिकार ओर 
अशोक पुष्पोंको धारण करती थीं। ऋत॒सद्ारमें कानमें नवकर्णिकार-पुष्ष आर 
चंचल नील अलकोंमें अशोक पुष्प सुशो भित दिखता है, तो कुमारसंभवमें पार्वती 
नील अलक्नोंमें नवकर्णिकार-पुष्पोंको धारण किये दिखती हैं | मह्ाकविने शायद्‌ 
इसके रगके कारण ही इसमें अमित्वका आभास पाया था *। 


कर्णिकारका हृक्ष अयलसम्भूत होता है और सारे भारतवर्ष तथा ब्रह्म 








१ भावप्रकाश, पुष्पवर्ग ४०। २ वनोषधिदपंण ( १८३३ शक ) ४० ७६ | ३ रा० 
४-१-२१ | ४ रा० ४-१-७३ । ५ ऋतुसहार ६-५। ६ कुमारसभव इ ५१। ७ 
काव्यमीमासता, अध्याय १८ | ८ कुमारसंभव ३-२८ | ९ ऋतुसद्ार ६-५, कुमारसम्भव 
३-६२ | १० ऋतुसंदार ६ । 
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देश पाया जाता है, सिन्धकी घाटियों और पेशावरकी ओर बहुतायतसे मिलता 
है। उत्तरी द्िमालयके' प्रदेशों इसे चार इज़ार फुटकी केंचाईपर फूलते देखा 
गया दै। यान्रियोंने हिमालय अदेशके कर्णिकार वृक्षोंके सौंदर्यकी उच्छवसित 
प्रशंसा की है. । ः 


हिन्दीमें जिस पुष्पको कनेर कहते हैं उससे कर्णिकारका शायद रंग-साम्यके- 
सिवा और कोई सम्बन्ध नहीं । 


७ कामदेव 


कामदेवके सम्बन्धर्ग कई कवि-प्रसिद्धियाँ हैं। इनको दो श्रेणियोंमे विमानित 
कर सकते हैं । पहलीमें उनके शस्रों-सम्बन्धी असिद्धियो| हैं और दूसरीमें स्वयं 
काम-सम्बन्धी | इस प्रकार (१) कामंदेवके घनुष और बाण पुष्पमय हैं, 
घनुषकी मौरवी रोलम्बमाला या अ्मर-अणीकी है, और इनके वार्णोसे युवकोंका 
हृदय फट जाया करता है | (२) वे मूत भी हैं और अमूर्त मी, उनके 
ध्वजर्म मत्स्य और मकर एकार्थवाचक हैं । 


(१) पौराणिक कथा है कि कामदेवकों शिवने जन्न भस्म किया तो उनका 
मणिखचित घनुष पाँच डुकड़ोंमें विभक्त होकर एथ्वीपर गिर पड़ा | रक्मविभूषितः 
पृष्ठवाला मुश्च्रिंध (मूठ) चम्पाका फूछ होकर पैदा हुआ, वज्र (हीरा) का बना 
हुआ नाह स्थान बकुल पुष्प हुआ, इन्द्रनील-शोमित कोटि-देश पाटल-पुष्पर्मे! 
परिवर्तित हो गया, नाह और मुष्टिबंधका मध्यवर्ती स्थान, जो चन्द्रकान्त मणिकी 
प्रभासे प्रदीक्त था, जाती-पुष्प हुआ और मूठके ऊपर और कोटिके नीचेका हिस्सा 
जिसमें विद्रुप मणि जड़ी थी, मल्लीके रूपमें प्थ्वीपर पेदा हुआ । तबसे कामका 
घनुष पुष्पमय दोकर ही एथ्वीपर विराजमान है। कामदेवके पुष्पमय पोच वाणोंमें 
अरविंद (कमल) अशोक, आम, नवमल्लिका और नीलोसल हैं। किसी 
किसीके मतसे द्रावण, शोषण, तापन, मोहन ओर उन्म्रादन, या सम्मोहन, समु- 
द्वेंगबीज, स्तंमनकारण, उन्मादन, ज्वलन और चेतनाहरण ये कामबाण हैं, या 
सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन और स्तंभन ये ह्वी कामबाण हैं | एक और मत 
झह है कि पाँच ईंद्रियोंके विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 


१ [प09॥ ५6९९४: ?, 258. ३ सादित्यदर्पषण ७-२४। ३ काव्यमीमांसा,, 
छथ्याय १६; भछंकारशेखर १५ | ४ वामनपुराण, भ्याय ६ | 
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ही पॉच कामदेवके बाण हैं! । 

एक पोराणिक आख्यान इस प्रकार है : ब्रह्माने संध्या' नामक एक कन्याको 
उत्पन्न किया । लड़की ज्यों ही पेदा हुई कि ब्रह्मा ओर उसकी लड़की दोनोंके 
मनको कामने अपने बाणोंसे विक्षुग्ध किया । इससे प्रजापति और सन्ध्या दोनों 
'बहुत ललित हुए। सन्ध्याने बादको घोर तप करके विष्णुते यह वर माँग लिया 
कि अबसे पेदा होते ही किसी आदमीको काम विश्लुन्ध न कर सके | तबेसे 
पविष्णुने नियम कर दिया कि काम केवल युवक्रोंका ही मन या हृदय विद्ध कर 
-सकता है और क्वचित्‌ कदाचित्‌ किशोर-किशोरियोंका  । कवियोंने कामंक्रे 
बाणोंसे युवक युवतियोंके हृद्यका फटना अनेक प्रकारसे वर्णन किया है। 

(२) ऊपर जो प्रजापति ओर संध्याकी कह्दानी दी हुई है उसीके अनुसार 
'अजापतिने कामको यह शाप दिया कि वह शिवके नेन्रामिसंभूत अग्मिमे जले। 
कामदेव जनत्न इस गापवश भस्म हुआ तो उत्तकी सत्री रतिने कठिन तपरचरणंसे 
शिवको सन्तुष्ट किया और यह्द वर पाया कि काम अमूततत भावसे ही प्राणियोर्मे 
-सश्चरित दोगा ओर द्वापरमें श्रोकृष्णके पुत्र प्रद्यम्नके रूपमें मू्त रूप ग्रहण 
करेगा। तबसे कामके मृत और अमूर्त दोनों रूपोंका कविजन वर्णन करते आये 
न । यह लक्ष्य करनेकी बात है कि मूर्तियोंम काम और रतिकी मूर्तियों सर्वन्न 
साथ ही उत्कीण पाई गई हैं । 

कार्मदेवके और वरुणके तथा अन्यान्य यक्षों और यक्षिणियोंके रूपमें मकरका 
इतना अधिक और इतने प्रकारसे भारतीय शिल्पर्में चित्रण है कि उसके विषयमें 
कुछ विशेष कहना न्यर्थ है। वादामी, केछासनाथ, एलोरा, आदिमें मकरध्वजके 
साथ काम और रतिकी मूर्तियाँ पाई गई हैं'। मकरकेतन और झषकेतन एकार्थ- 
-वाचक है, इसपरसे आनन्द खामीका अनुमान है कि शतपथ ब्राह्मण (१-८-१) का 
.सींगवाला कप और मकर एक ही वस्ठ॒ हैँ । वास्तव इस प्रकारके मकर 
उत्दीर्ण भी हैं| सन्‌ ईसवीसे पूर्वके मकरध्वज वेसनगरमें प्राप्त हुए हैं। 

८ झुन्द्‌ हि 
बुन्दका पुष्प सफेद रंगका होता है। यह सारे भारतवर्षमें पाया जाता है। 
.रामायणमें वसन्तके समय इसके खिलनेका उल्लेख हे । इसके कुड्मछ ठीक 
१ शाम्यमीर्मातता, अध्याय १६ । २ काडिकापुराण अध्याय. १९-२२ | 
॥ ए४८:४६ ], ?, 28, और भी दे ० शीर्षक ४ | ४ वही पृ० ५२ ॥ ५ रामायण 


“४ै-१०७७ १ हु 


कवि-पसिद्धियाँ। २३९ 





सफेद नहीं होते। मूलके पाससे पेंखड़ि योंका ऊपरी भाग ईषत्‌ रक्‍्ताम होता है पर 
फूल विकसित होनेपर एकदम सफेद दिखाई देता है। कवि-प्रसिद्धि है कि इसके 
कुदमल भी सफेद द्वोते हैं"। इस स्नंधर्मं उल्लेख-योग्य बात इतनी ही है कि 
फाब्यमीमासा, कवि-कल्पलता-वुत्ति, अलंकारशेखर आदिके मतसे कुन्दके कुड्मलू 
वास्तवमें लाल होते हैं किन्तु अजितसेनके अलंकार-चिन्तामणिके अनुसार वे 
असलमें हरित होते हैं। कविगण इसके कुड्मछको रेत ही वर्णन करते हैं | 


5 कुमुद्‌ 


घन्वन्तरि-निधंडुके मतसे पद्मके सात भेद हैं | (पद्म-प्रकरण देखिए) कुम्रुद 
उनमेंसे एक है | उक्त निर्घठके मतंसे कुम्र॒दका ही दूसरा नाम कल्हास है । 
फिन्ठु अमरकोषके अनुसार सौगन्धिक ही ( श्वेत पद्म ) कल्हार कहलाता है, 
कुमुद नहीं *। भाव-प्रकाशर्मे भी कुबरद और कल्हारको अलग अलग माना है | 
भाव-प्रकाश और अमरकोष दोनोके मतसे कुमुद केवछ सफेद ही होता है लेकिन 
कई वेद्य एक छाल कुमुदका भी वर्णन करते हैं” | डल्हणने इसका छोकनाम 
“ कुइया ? कहा है । कालिदासने कुमुदका वर्णन शरत्कारूम किया हैं । 

जिस प्रकार पद्मका वर्णन सर्वत्र जलाशयों मं करना कवि-समय है, उसी प्रकार 
कुमुदका भी | केवल दिनमें इसका विकसित होना नहीं माना जाता" भाव- 
अकाशके मतसे नालू-पत्र आदि सर्वावियव-सम्पन्न कुमृदको कुमुदिनी कहते हैं" | 


१० कुरवक 


कुरवक त््रियोंके आलिड्ननसे पुष्पित हो जाता है। अमररसिंहके मतसे यह 
झिण्टीका एक भेद है। झिण्टी चार प्रकारकी होती है, रक्त, ब्रेत, पीत और 


१ काव्य मीमासा अध्याय १५; अछद्भारशेखरमरीचि, १५, भलद्वारचिन्तामणि पृ० 
७-८; कबिकल्पलताइत्ति २४० ३०-३१; कविकल्पलता पृ० ४१। २ माघ ११-७। 
8 वनौषधिदर्पण ए० ४०१ | ४ अम्रकोप १०-३५ ५ भावभकाश १-४ पुष्पवर्ग | ६ अमर 
१०-३६ ) ७ वनोषधिदर्पण ० ४०१। ८ सुश्रत सूत्नस्थान ११-१३ टाका | ९ ऋतुसंहार 
३-२॥ १० कान्यमीमांसा, अध्याय १३, अल्द्वारशेसर मरीचि १५; कविकल्पलता, द्वितीय 
प्रतान श्यादि । ११ काव्यमीमांता। १२ भावप्रकाश पुष्पवर्ग १-२| १३ मेघदूत २-१७ 
अर मल्लिनाथकी टीका और कुमारसम्भव ३-२६ पर उन्हींकी टीका | १४ भ० ४-७५ १ 
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नील पुष्पोंवाली । धन्वन्तरि नि्घेदके मतसे पीत सोरेयक्र (या झिण्टी) को कुर- 
ण्टक और रक्‍तकों कुरबक कहते हैं । झ्रिण्टीको ह्िन्दीमें कटसरैया या पियावासा 
कहते हैं। छाल फूलोंकी कटसरैया ही कुरवक कहलाती हैं। अमरकोपके अनुसार 
भी कुरवकके फूछ लाल होते हैं। रामायणके वसन्त-वर्णनर्मे रक्त कुरवकोंका 
उल्लेख मिलता है! | कालिदासने श्यामावदातारुण अर्थात्‌ कालिमा सफेदी लिए, 
हुए छाल कुरबक पुष्पोंका वणन किया है । 


मेरे मित्र प्रो० हरिदास मिनने, जिनको वृक्ष-विज्ञानके संत्रंधमं अच्छी जान- 
कारी है, जान्तिनिकेतनर्मे लगे हुए एक वृक्षकों कुरव॒क ब्रतछाया है। यह इक 
कचनारकी जातिका है | कदम कुछ छोटा ओर जरा क्षाड़ीदार होता है । देखनेसे 
पहले' जान पढ़ता है कि कचनार ही दै। वसन्तके आरम्ममें ही फ़ूलता है, फ़ूछ 
मादे होते हैं, वुन्तंके पास पपड़ियोंके क्रिनारेपर ईंषतू छालिमा होती है। इस' 
पुष्पको देखकर कोविदारका स्मरण हो आता है। निधंदकारोंने कोविदार और 
काश्वनारकों एक ही पुष्प माना दै। पर भावमिश्रने दोनोंका अछ्य अलग पाठ 
जिया दै। भावमिश्रके मतसे काथनार झोणपुष्प या छाल फूलोंका होता है 
और कोविदार इवेत पुष्पका | राजशेखरने वसन्त वर्णनके प्रसंग काथ्ननार और 
कौविदारका अलग अलग वर्णन किया है'। लेकिन रामायर्णों और ऋयतुसंहारंम 
कोविदार पुष्पका वर्णन शरद्‌ ऋत॒र्मे किया गया है। हमें ठीक नहीं मादूम कि 
कोई काथनार शरद्‌ ऋ्रठम खिलता है या नहीं, पर ऊपरके उद्धरणोंसे इतना 
तो स्पष्ट ही है कि सानशेखर और मावमिश्र एक तरइका कोविदार जानते ये 
और वाल्मीकि और कालिदास दूसरी तरहका । हरिदास बाबूका वुक्ष भावमिश्र- 
सम्मत कोविदार तो नहीं हैं ? अन्ततः वह कुरबक तो नहीं ही है। 


कालिदासने कुरवक पुष्प वसन्त ऋतुर्म-खिलते देखा था। रघुवंशर्मं इसका 
चर्णन वसन्तर्म आया है | मालविकामिमिन्रके वसन्त-बर्णनका ऊपर उल्लेख हो 
चुका है। ऊपरकी प्रसिद्धिका उल्लेख काब्य-मी्मासार्म नहीं है। पर काब्य-मीमासा- 
के उद्धृत इलोकोंसे इस प्रसिद्धिका समर्थन होता है (दें० २ <०)। मेषदूतम 
कालिदासके यक्षके उद्यानके प्रतज्ञमें उससे कहलवाया दे कि उस उद्यानके माघवी- 


१ रा० ४-१-२१। २ भावप्रकाश, पुष्पवर्ग | 2 काव्य मीमासा, १५ अध्याय ) 
४ रा० ४-३०-६२ || ५ ऋतसदार ३-० ६ रघुवंश० ९-२५, | 


कवि-प्रसिद्धियाँ २४१ 


मण्डपका .बेड़ा कुखकका था। मालविकामिमित्रके अन्तिम अकसे जान पडता 
है कि वसन्तकी प्रोढावस्थामें कुरवक़के फल गिरने लग जाते हैं । इन दो बातोंसे 
भी कुरवक पुष्पका-कटसरेया होना ही ठीक जान पढ़ता है | न्‍ 


११ कोकफिल 


कविसमय है कि कोकिछ केवल वसन्तमे ही बोलते हैं | यह सच है कि 
ग्रीष्म और वर्षामें भी कोकिल बोछा करता है, पर उसके स्वर जो मिठास 
वसंतर्म होती है, वह अन्यान्य फऋ्तुओंम नहीं। शरत्काल्से लेकर शिशिरतक को- 
किल ऐसा मौन रहता है कि कई वैज्ञानिकोंतकको भ्रम हो गया है कि यह पक्षी 
शीतकालमे यह देश छोड़कर अन्यत्र चला जाता है ै। किन्तु हिसल्‍्लरने लक्ष्य किया 
है कि कोकिल भारतवर्षमें ही एक स्थानसे दूसरेको ऋतुओंकी सुविधाके अनुसार 
जाता आता रहता है | कुछ अत्यधिक शीतल स्थानोंको छोड़ दिया जाय तो 
प्राय; सारे भारतमें प्रायः साल भर यह पक्षी पाया जाता है ओर चुपचाप पन्नान्तरा- 
लमें छुक-छिप कर काल यापन करता है ) आश्रयक्री बात यह है कि अन्य ऋतुओं- 
में इसका मौन शायद ही कभी मेग होता हो” । वसन्त कालमें यह पक्की, जत्नतेंके 
गर्भाघान नहीं हो जाता, तबतक मत्तमावसे कूजन करता रहता है--- 

पुस्कोकिकश्चूतरसासंबेन मत्तः प्रियां चुस्बति रणदृ्ट:६३ 


कोकिलको कवरियोंने वस॒न्‍्त और मदन दोनोंका साधन वर्णन किया है* | 
यद्यपि आलड्वारिकोंका यह कहना सही है कि कोकिल वसन्तके अतिरिक्त अन्य 
ऋतुर्मे भी बोलता है। पर यह ओर भी सही है कि वसन्तका कूजन ही अद्वितीय 
और अपूर्व होता है । शर्त्से हेमन्‍त तक तो यह शायद दी कभी बोलता हो । 
१२९ चकार 
चकोर चन्द्रिकाका पान करते हैं“। अमरकोषके टीकाकार क्षीरस्वामीने लिखा 
है कि चकोर चंद्रिकासे तृप्त होते हैं* | चकोर और मयूर एक़ ही जातिके पक्षी हैं । 
कान्योंमें जिस प्रकार मयूरके शुक्लापाड्रका वर्णन पाया जाता है, उसी प्रकार 





१ माल० ५-४ | २ कात्यमीमासा १४, अलंकारशेखर १५, कविकल्पलता दि० प्रतान 
भलकार्‌चिन्तामणि | ३ कालिदासेर पाखी ४०११०] ४ ४ 7?6एप्रौछा' रनि800 
800 ०0 पवीशा 805, 9,282. ५ कालिदालेर पादी ९० ११०.॥ ६ ऋतु:- 
सेद्ार ६। ७ ऋतुसंहार ६। ८ काब्यमीमांता १४, साहित्य दर्पण ७-२३।९ अमर, ५-३५ टी० |, 
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नवकोरके चद्रिका-पानका वास्तविक आधार है* | पक्षितत्वज्ञोंने लक्ष्य किया है 
ईके यद्यपि चकोर रह रहकर दिनर्मे भी भोल उठता है पर सन्ध्या समय यह 
अत्यन्त मुखर हो उठता है| इस मुखरतामे भावुक पक्षि-मर्मशोंको उत्सुकताका 
(मिश्रण अनुभूत हुआ है? | 


१३ चक्रवाक-मिथुन ( चकवा-चकई ) 


यह हंस-जातिका पक्षी है। दिन सदा चक्रवाक छोड़ोंम ही पाये जाते हैं | 
भारतीय भाषाओंके कान्यग्रथ हस पक्षीके प्रणयाख्यानसे भरे पड़े हैं | कवि-तम्प्- 
दाय यह दे कि चक्रवाक ओर चक्रवाकी दिनमें नदी या जलाशयके एक ही किनारे 
रहते हेँ पर रातमें अलग अलग हो जाते हैं, पुरुष इस किनारे पड़ा रह जाता है 
तो स्री उस किनारे | सारी रात वियोगमें कटती है? | अग्नित्रेश रामायणकी 
कथा दे कि ज्ली-वियोगमें कातर रामको देखकर चक्रवाकोंने हँसी उड़ाई थी । 
परिणामवश उन्हें इस प्रकार वियुक्त होनेका अभिश्ञाप-भागी होना पड़ा४ । राज- 
अखरने इसे कवि-समयके अन्तर्गत मानकर हस विश्वासकी सचाईपर संदेह किया 
है। सुश्न॒तके टीकाकार डल्हण भट्टने चक्रवाकके परिवयमें इसका निशावियोगी 
होना बताया है" | कालिदासके अन्थोंसे इस विश्वासका समथन होता है। पौष 
मासमें नदीमें तपश्चरण करती हुई पाती वियोगस कातर चक्रवाक-मिथुनोंकी 
कातर पुकार सुनती हुईं काल काटा करती थीं। पक्षि-विद्याके प्रसिद्ध पंडित श्री 
सत्यचरण लाहान लिखा है कि यह पक्षी भारतवर्षक्रा स्थायी अधिवासी नहीं है। 
चैन, वैशाखर्म यह हिमालयकी ओर यात्रा करता है । देखा गया है कि १०-१५ 
हजार फुट ऊँचे पव॑तोंके गतोमं यह अपना नीड़ निर्माण करता है | उक्त विद्वानने 
स्वयं सिकिम और हिमालयके पर्यटन-कालमें छांगूहुद ( १२६०० फूट ) में इनको 
यास करते जून मासमें देखा था | शरत्काल्म ये फिर भारतवर्षको लोट अति हैं । 

वाल्मीकीय * ओर तुल्सीदासके" रामायणोंसे जान पढ़ता है कि यह पक्षी वर्षा- 


१ कालिदासेर पाखी ए० १४८। २ 'यिप्राआ6 धावे ४०७7४॥6॥ 8 [76 (॥॥6 
छव ० ्रवें&, उच्णाथी शत 0०ए9००५७०, ॥ ((870 
ए, 88 (7०(९0 ॥7 कालिदासेर पाखी। ३ कान्यमीमांसा ३४; भलंकारशेखर १५; 
अलंकारचिन्तामणि ७-८ भादि | ४ कारद॑बरीकी टीकार्मे इस कथाका उल्लेख है | 
सत्तस्थान ४६,-१०५ | ६ वाल्मीकीय रामायण ४-२८-१६ । ७ किज्किन्धाकाण्ड । 
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कालमें अन्यन चला जाता है। एक अन्य जातिका चक्रवाक शरत्कालमें भारत- 
चर्षव आता है और साल-भर अन्यन्त रहता है | 


कालिदासके रघुवश आदि ग्रंथोंसे जान पड़ता है कि उन्होंने इस पक्षीको सारे 
भारतवर्षमें देखी था। असल यह सारे भारतवर्षमें पाया भी जाता है। चकंवा- 
चकईकी वियोग-कथाकी सचाईकी अच्छी जाँच अभी नहीं हुई है। स्ठुआर्ट बेकरने 
रातमें पक्षि मिथुनकोी वियुक्त भावसे विचरण करते देखा या । ये एक दूसरेको 
उत्कंठामरी आवाजुसे पुकारते-से जान पड़ते थे । कालिदासने परस्पराक्रन्दी 
चक्रवाकोंका उल्लेख किया है । हिस्लरने लिखा है कि ये पक्षी दिनर्मे अपने 
जोढ़ेके साथ बैठकर या खड़े रहकर आराम करते हैं। दिनमें ये बहुत कम ही 
विचरण करते हैं। अगर कहीं चले भी तो साथ ही साथ। किन्तु रातमें अछूग 
होकर आहार-चयन करते हैं | रामायणर्मे इनके सहचारी होकर विचरण करनेका 
उल्लेख है" | रातको शायद आह्यार-चयनार्थ इनका वियुक्त होना ही कविप्र- 
सिद्धिका मूल है* । 

यह पक्षी प्रधानतः उद्धिज्ज्ञाशी है। कालिदासने इन्हें उत्पल-केसर भक्षण 
करते वर्णन किया है। ऋत॒म॑दवारमें कमल-केसर भक्षण-करत हुए और परस्पर 
क्रन्दन करते हुए चक्रवाकोंका वर्णन मिलता है ] 


हे १४ चन्दन 
[४ हि है ह है ) * 
कविसमयके अनुसार चन्दनमें फूल ओर फलका वर्णन नहीं होना चाहिए" 
भावप्रकाशरस ब्वेत, पीत और रक्त इन तीन ग्रकारके चन्दनोंका उल्लेख है | पीत 
चन्दनको ही कालीयक और हरिचन्दन कहा गया है | घन्वन्तरिके मतसे चन्दन 
और ब्वेतचन्दन एक ही चीज़ हैं। मलूय पवेतपर जो चन्दन होता है उसे भद्रभ्री 
कहते हैं । तैलपर्ण ओर गोशीर्ष पंर्वतपर भी इन्हीं पर्वेतोंके नामवाले चन्दन होते 
है: | वनीषधिदर्पणकार अनेक शास्त्रीय चर्चांके बाद स्थिर करते हैं कि रवेत और. 


१ जलचारी, पु० ११०१ २ [26९४8 बाते गफश ह03,9 9 , 9, ., 
40 कालिदासेर पाखीम उद्धत॥ ३१कुमार० ५-२६] ४ 6 079७ पित्त 
छ00॑ं: ० ॥ञकंघए0 छी708 ( 928) 7. 407. ५ रामा० ४-३०-१० | ६ 
सत्यचरण लाह्य--कालिदासेर पाखी पु० १२७। ७ कान्यमीमांसा, अध्याय १३, साहित्व- 
दर्पण ७-२५, अलंकारशेखर १५, श्त्यादि । ८ कर्पूरादिवर्ग १४-१६। 





२४४ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


पीत चन्दन दो चीजें नहीं हैं *। चन्दनवृक्षमें बहुसंख्यक छोटे प्रथमावस्थामें फीड 
और वबादको बैंगनी फ़छ होते हैं | फठ गोल और मस्ण होते हैं जो पकनेपर 
काले हो जाते हैँ. । तथापि कविजन इसके फल और पुष्पका वर्णन नहीं करते । 

यद्यपि कविसमयके अनुसार चन्दनम फल-पुण्पका वर्णन नहीं होता पर रामा- 
यणमें इसका पुष्पित होना वर्णित हैँ | परवर्ती कवियोंमेसे भी किसी किसीने 
इसके फल-फूलका वर्णन किया है" । 

(२) 

चन्दनके बारेमें एक दूसरी प्रसिद्धि यह है कि बह केवल मलय पर्वतपर ही 
होता है *। आयुर्वेदिक अन्थोंके अनुसार स्थान-मेदसे पॉच प्रकारके चन्दन बताये 
गये हैँ। भट्र श्री मलयपरबतपर होता दे, गोशीर्ष,बकैर और तैलपर्ण इन्हीं नामोंके 
पव॑तोंपर होते हैं। वेद्द और सुक्कड़ एक ही चीज हैं: एक कच्चे कटे वृक्षत आता 
है, दूधरा स्वयंपके बक्षते | किसी किसीके मतसे मल्यज चन्दन तथा वेद्ट और 
सुक्‍कढ़ एकही चीज हैं०। ब्राण्डियने लिखा है कि यह वेस्टर्न पेनिन्सुलामे 
नासिकसे लेकर उत्तरी अकग्कि ज़िलोंतक प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होता है । 
बागीचोंम लगानेसे उत्तर भारतमें सह्दारनपुरतक उपजते देखा गया है। इसके 
फ़ूछ फरवरीसे जुलाईतक खिलते रहते है | 

इस कवि-प्रसिद्धिका मूल शायद यह हो कि मलयपवेतपर ही यह बहुतायतसे 
होता है| राजशेखरने मल्यपवर्तकी चार विशेषताओर्मेसे एक यह बताई है कि 
इस पर्वेतपर सर्पवेष्टित चन्दनके वृक्ष होते हैं* | इस पर्वतपरके नीम, कुटज आदि 
वृक्ष भी चन्दनके समान सुरभित हो जाते है, ऐसा कविगण वर्णन करते हैं* 


१५ चस्‍्पक (चस्पा) 
कवि-प्रसिद्धि है कि रमणियोंके पह-मुदुद्दास्यत चम्पा पुष्पित हो जाता ् हम 
यह भारतवर्षेका परिचित पुष्य है। इसके फूल पीले नारंगी रंगके होते हैं। 


२ वनोपधिदर्पण पु०२५२-६ | २-३ वही । ४ रामायण ४-१, <२-८३॥ ५ सुभाषित- 
रलभाडागार॒पु० ३७७ । ६ काव्यमीमांसा १४, अभलूुकारशेखर १५, अलकारावैतामणि 
७-८ | ७ वनोपधिदर्षण | ८ हवा: प्रतात्ा 77९९४ ??, 558 ९ काव्य- 
मीमाता १७ अध्याय । १० छभावित-रलभांडागार पु० १९५९ । ११ मेघदूत २१७ 
महिनाथकी टीका । य 
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कवियोंने इसे कनकवर्ण कहकर वर्णन किया है। कहते हैँ कि इसके उत्कट 
मगंधके कारण भौरे इसके पास नहीं जात । परिचमी घाट और मलूय प्राय- 
दीपमें यह बहुतायतले होता है और यत्न करनेसे सोरे भारतवर्ष, बर्मों, सीछोन 
और हण्डोचाइनामें होता है । वसन्त-वर्णनके प्रसंगमें रामायणर्म इसका उछेख 
है? । कालिदासने इसे वसन्त-बर्णनके अन्तर्म याद्‌ किया है | असलमें यह 
च॒सन्त और ग्रीष्मकी सन्धिर्मे ही खिलता भी है। राजशेखरने ओऔष्ममें इसका 
वर्णन किया है! । इसकी उत्पत्ति कामके घनुः-खंडसे है | 


ह १६ तिलक 

सुन्द्रियोंके वीक्षण-मात्रंस तिरुक पुष्प.कुसुमित हो, जाता दे । मुझे ठीक 
मादूम नहीं कि तिलक वृक्ष कैसा होता है। भावप्रकाशमें पृष्पवर्गम इसका 
उछेख है सही, पर उससे इसके आकार>प्रकार जाननेमे कुछ सहायता नहीं 
मिलती । ब्राण्डिसने एक 'तिलकी” वृक्षकी चर्चा की है। यह चिनावसे लेकर 
सिकिमतक पाव॑त्य प्रदेशोर्मे पाया जाता है। मध्यप्रदेश, कोंकण, दक्षिणी प्रदेश 
और उड़ीसामें ये वृक्ष पाये जाते हैं । ब्राण्डिसका अनुमान हैं कि ऊसर जमीनको 
दस्यश्यामल बनानेके लिए. इस वृक्षका उपयोग किया जा सकता है। यह वृक्ष 
चसन्तकालमे खिलता है। फूल नीलाभ इवेत होते हैं*। रामायणम वसन्त-कालमे 
तिलक-पुष्पकी मन्लरीका वणेन मिलता है) कालिदासके मालविकाग्निमिनरभ 
लिलक-पुष्पका वणन है । टीकाकारका अनुमान कि है वहाँ तिलक-पुष्पके छाल 
रगकी ओर कवि इशारा करना चाहता है। उस इल्ोकमें कहा गया है कि 
तरुणियोंकी तिलक-क्रिया तिछूक पुष्पोंसे आक्रान्त हो गई है। शब्दकल्पहुमके 
मतसे तिलक और पुत्नाग एक दी दक्ष हैं*" | पर राजशेखरने तिलकको 
बसन्तमं खिलते देखा था और पुन्नागको देम॑तर्म११ | राजशेखरने वन्तेम 
तिलक-पुष्पका जो वर्णन किया है उससे सिद्ध होता है कि उन्हें इस कवि प्रसि- 





१ सुभाषितरत्नमाण्डागार पु० ३१७९ ] २ फि्याते8 ; शितीश्ाय 728९8 
70,8। 8 रा० ४-१-७८। ४ ऋतुर्तदार। ५ काव्यमीमासा १८। वामनपुराण, 
- अध्याय ६॥ ६ मेघदूत २-१७ टीका और कुमार० ३-२६ टीका । ७ गिश्याताहः 
पएवॉंशा 77४6४ ?. 253, ८ रा० ४-१-५८ और भी देखिए रा० ४-१-७८ | 
«७ सा० ३-५ | १० शब्दकल्पुम---'तिल्क! शब्द देखिए | ११ काव्यमीमांसा १८ | 


२४६ हिन्दी सादित्यकी भूमिका 


द्विकी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इसे कविसमयके अन्तगंत नहीं माना है। 
कालिदासने वसन्त-वर्णनके प्रसन्न इसका स्मरण किया है। 


१७ नमेरु 

सन्दरियोंके गानसे नमेरु वृक्ष विकसित हो जाता है । विश्वकोषके अनुसार 
नमेरुका ही दूसरा नाम सुरपुन्नाग है | कालिदासके काब्योंमें हिमालय पर्वतपर 
इसका वर्णन पाया जाता है” | केछासपर जब शिव ध्यानावस्थ होकर बैठ गये 
तो उनके गण नमेरु पुष्मोके आभूषण ओर भूजैत्वक्‌ पहनकर मनःभशिलसे अनु- 
लिप्त होकर पार्वत्य आपधोंसे व्याप्त गिलातलोपर जा त्िराजे | कल्दिसके 
ग्रन्थोंसे इस वुक्षका घनच्छाय होना भी प्रकट होता है| शिव जिस स्थानपर 
ध्यानावस्थ द्दोकर बैठे ये उसके प्रान्त-मागम नमेर वुक्षकी शाखाएँ झुकी हुई थीं? | 


१८ नीलोत्पल 
(१) 

नीलोत्पंलका भी कविसमयके अनुसार पद्मकी ही भौति नदी-समुद्र आदिकें 
वर्णन होना चाहिए४। डल्हणके मतंसे उत्पलछ और नीलोत्पछ एक ही वस्तु है । 
क्‍योंकि उत्पल उत कमलको कहते हैं जो ईंघत्‌ू नील हो" । घन्वन्तरि-निधदके 
मतसे भी यह कमलका द्वी एक भेद है । नीलकमलका वेष्णव-साहित्यर्म भूरि 
भूरि उल्लेख है पर असल्म यह कहीं भारतवर्ष होता भी है या नहीं, इस 
विपयमें सन्देद्द है'। सुना है इन्दावनर्में किसी वेष्ण्र महात्माकों रासोत्सवके 
लिए नीलकमलकी आवश्यकता पड़ी । उन्होंने सारे भारतवर्षमे इसकी खोज 
की | न मिल सकनेपर आस्ट्रेलियासे नीलकमल मेंगाने पढ़े | पर वैद्यक अन्थोंसे 
पता चलता दै कि नील्कमल इस देश कोई कविकल्पित वस्तु नहीं है। बहुत 
प्राचीन युगते इसका औषधार्थ प्रयोग पाया जाता है। राजशेखर भी इसे 
कविकल्यना नहीं समझते | कवियोंने नदीमें इसका वर्णन किया है< । पें० 
रामनरेशजी निपाठीने मुझे बताया है कि काइ्मीरमं नीलोपल होता है और 
उसे स्थानीय लोग “ नीलोफर ? कहते हैं । 


१ कुमाएसंमव १-५५ पर मह्िनाथक्री टीका | २ कुमारसंभव १-५५। ३ कुमारसंभक 
३-४३ । ४ काम्यमीमासा १४, भलंकारशेखर १५, कविकल्पलतादृत्ति २, भेलेंकार- 
'चिन्तामणि ७-८ | ५ सुश्त, संत्॒स्थान १३-१३ टीका | ६ वनौषधिदर्पण ए० ४० ६-३ | 
७ कांव्यमीमांसा १४। + 
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रे 


(२) 

दूसरी प्रसिद्धि यह दे कि नीलोत्पछ दिनमें नहीं खिलता, रातभें विकसित 
होता है* । डल्हणने सौगन्धिक कमलको चंद्रिकाविकासी कट्टा हे* । 'सौगन्धिक 
नीलकमलको ही कहते हैं ( प्र! देखिए, )। काब्यमीमासाम इस प्रसिद्धिका 
समर्थक इलोक उदाहवत है? ह 

- १० पद्म ( कमल ) 

कविसमयके अनुसार (१) पद्म दिनमें खिलत हैँं* (नदी समुद्र आदिर्मे 
भी होते हैं+ ), (२) उनके मुकुल . हरे 'नहीं होते हैं ५, (३) उनके पुष्प 
लक्ष्मीका वास' होता है, और (४) हेमन्‍त तथा शिशिरके सिवा अन्य सभी 
ऋतुओम उनका वणेन होता है० |! 


पद्मके कई भेद होते हैं | धन्वन्तरीय निघण्ठुके मतसे ये सात प्रकारके होते 
हैँ-पुण्डरीक ( अत्यन्त र्वेत ), सोगन्धिक ( नील पद्म ), रक्त पद्म, कुमुद ओर 
तीन प्रकारके क्षुद्र उत्तल* | डल्हणंके मतसे सोगन्धिक कमल चन्द्रिका पा कर 
विकसित होता है और इसका एक नाम गदंभपुष्प है। किन्तु चक्रपाणिने इसका 
भाषा नाम शुन्धी लिखा दे*। चक्रपाणि बद्भाली ये किन्तु बच्चाल्में शुन्धी 
नामसे आजकल जो कमल प्रसिद्ध है वह अत्यन्त सुरभित नहीं होता, जैसा कि. 
डल्हणके कथनानुसार उसे होना चाहिएए* ".। वह नील मी नहीं होता। दीर्घ- 
काल तक साफ़ न किये हुए. कर्दम-बहुल जलाशयोंमें ही कमल खिला करता 
है। लक्ष्य करनेकी बात है कि यद्यपि घन्वतरीय-निषण्टुके मतसे सोगन्धिक 
नील होता है और डल्हण इसे चंद्रिकाविकासी मानते हैं पर वाल्मीकीय 
रामायणके समय नील पद्म ओर सोगन्धिक एक ही चीज़ नहीं समझे जाते ये । 
वसन्त-वर्णनके प्रसड्र्मि आदि कविने एक ही जगह पद्म, सोगन्धिक और 
नीलपञ्मका खिलना वर्णन किया है*१॥ कोकनद या रक्तपत्म ग्रीष्ममें खिल्ता 
है और इसके फल वर्षामें पक जाते हैं | इसके फूल कुछ कुछ गुलाबी रज्ञके 
और दलोंके अग्रमाग क्रमशः लाल होते हैं। कमलके मूल बड़ी दूर तक: 


१ काव्यमीमांसा १४; मलझरशेखर १५, भलकारचिन्तामणि ७-८२ सुश्रुत सून्र० १३-१३ 
टीका। ३ काव्यमीमांसा, अध्याय १४| ४ साहित्यदपंण ७-२५ | ५, ६ काव्यमीमांसा १४; 
मलकारशेखर १५ श्त्यादि | ७ अलंकारदेखर मरीचि ३५८ वनौषधधिदर्पण पृू० ४०१। ९ 
चरकसीहता, सू० ४ अध्याय टीका । १०मुश्रुत, सूत्रस्यान १३-१३ टीका। १३ रोमायेण ४-१ ॥ 


२४८ हिन्दी सादित्यकी भूमिका 


पानीमें घसे होते हैं । मूल ऑग्रूठेकी तरह मस॒ुण और मोटा होता है। 
गतदल पद्मके दुछ २० से लेकर ७० तक पाये जाति हैँ। फ़ठ जिस नालपर 
खिला होता है उसे मृणाल कहते हैं। हसमें अनतिसूक्ष्म केटि होते हैं। 
अतपग्मका रद्र कुन्दके फूलके समान द्वोता हे' | 


भारतीय साहित्य, कछा और संस्क्ृतिर्म पद्मका बहुत बड़ा स्थान है। ऐसा 
भारतीय कलाकार या कवि, मनीपी या साधक नहीं पाया जायगा जिसने इस 
युप्पको किसी न किसी रूपमे अपना भादश न माना हो। जहाँ वह अपने 
सोन्दर्यके कारण कवियोंका परम प्रिय रहा है, वह्दों वह सहज निःशड्ड होनेके 
कारण साधकोंका भी आदश रहा है। यद्यपि यद्द चहते पानीमें प्रायः नहीं पाया 
जाता पर कवियोंने नदीमें इसका वर्णन किया है। महाकयि कालिदासने वर्षा- 
काले शिप्रानदीमें कमरलू-पुष्पोंका उल्लेख किया है | वे वतन्ती तथा प्रीष्मर्मे* 
भी इस पुष्पको न भूल सके थे। 


राजशेखरने कविसमयके प्रसड्ठमें पद्चफे दिवाविकासका उल्लेख नहीं किया 
पर साहित्यदर्पणर्में इस बरातकी चर्चा ८ ' कहना न होगा कि कवियोंने कमलका 
पदिनमें विकसित होना वर्णन किया है/ । राजशेखरके उदाह्मत एक छोकसे जान 
'पड़ता है कि कविने आंदिवराष्के ब्वेत दौतोंसे पुण्डरीक-मुकुलकी उपमा दी है * । 
“असल पुण्डरीकके मुकुछ सफेद नहीं होते। राजशेखरने यह बात लक्ष्य भी की 
थी। पद्मर्म लक्ष्मीका निवास तो भारतीय कवियोंका एक अतिपरिचित 
विषय है? । ॥ 

२० प्रिय 


(३१) + 
कविसमयके अनुसार प्रियंगु स्लियोंके स्पशेसे विकसित हो उठता है | प्राचीन 
शुगर महलों और बागीचोंके अग्रभागर्म प्रियंगुके चक्ष लगाये जाते ये । लेकिन 
आजकल इस पुष्पके बारेमे पर्याप्त मतमेद है | बल्ञाल और बिह्ारके पंसारी एक 
सरहका भ्रियंगु-फल बेचते हैं जो सुगन्धित नहीं होता; पर अमरकोष* *,घन्वन्तरि 


१ वनौपधिदर्पण ए० ४०१-२ | मेघदूत १-३० | ३ कुमारसम्भव ३ ३७ | ४ ऋहु- 
संहार १-२८। ५ सुभाषितरलमा० ३८९| ६ काव्यमीमासा २४ | ७ सुभावितिरल- 
भाण्डागार पृ० ३१९० । ८ *दे० शी० २ टि० । ९ बृहतूसेद्दिता ५५-३॥१० अमरण ४-५५ | 
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नि्घदु * और चक्रदत्तके * अनुसार-प्रियंगुर्मे सुगंध होनी चाहिए;। कविने ऋतु- 
संद्ारमें सु्गंधित द्रन्योंके साथ ही प्रियंगुका वर्णन किया है? । बृहत्संहिताके गन्ध- 
थाक्ति प्रकरणमें प्रियंगुका उछेख सुर्गंधित द्ृब्योर्मे है” | चरकने प्रियंगु और 
चन्दन-चर्चित रमणियोंके कोमल स्पशेको दाहकी महोषध बताया है५ | पर हमे 
ख्त्रियोंके स्पशैसे प्रियंगु-पुष्पके विकसित होनेका उदाहरण काब्यरमें नहीं मिला । 


८ ३). ह है 


प्रियंगुके विषय दूसरा कविसमय है कि यद्यपि इसके पुष्प पीत वर्णके होते 
हैं तथापि उसे पीत नहीं वर्णन करना चाहिए । राजशेखरने उदाहरण देनेके लिए 
जो इलोक उद्धृत किया है उसमें प्रियंगु-पुष्षको श्याम रंगका बताया गया है । 
“प्रिययुका एक नाम श्यामा लता भी है: । कविराज विरजादास गुप्तने बृदन्निषण्ठ- 
रत्नाकरसे उद्धृत करके बताया है कि इसः वृक्षका एक नाम “ कृष्ण पुष्पी / भी 
है? ॥ इसपरस वे अनुमान करते हैं, कि यह फूल काला होता होगा | डिमक 
खोरीने *९ अपनी पुस्तकके प्रथम खंड, प्ृ० ३४३ पर प्रियंगुके पुष्पोंका पीला 
होना लिखा है किन्तु एक दूसरे वनस्पतिशासत्री नाइटने 'फिगर्स आफु इंडियन 
ग्लॉट्स ? नामक ग्रन्थक प्रथम खण्ड, प० १६६ पर इसका जो चित्र दिया दै 
उससे डिमकके मतका ऐक्य नहीं सिद्ध होता । 


. नवग्रह-स्तोत्रमें बुधके प्रणाम-मन्त्रम प्रियंगु-कलिकाका श्याम होना उल्लि- 
: खित है | किन्तु यह लक्ष्य करनेकी बात है कि बुधके ध्यांनरम सर्वत्र बुधका वर्ण 
पीत बताया गया है। यहाँ अचानक प्रियंगु-कलिकाके समान बुधका श्याम वर्ण 
होना आश्रयेका विषय ही है । क्‍या यह अनुमान असंगत होगा कि पहले पाठ 
< प्रियंगुकलिका-पीत॑ ? था, बाद किसी कविसमयके जानकारने “ पीत॑ ? को 
काटकर ' श्याम ? कर दिया १ यह ज़रूर है कि ज्योतिष-अन्थोंके अनुसार बुधका 
चर्ण दूर्वाइयाम है ११ | * 
१ वनौषधिदरण, ए० ४४६ | २ चरकनसद्षिता, दौका। ३ ऋतुसदार ६-१२। 
४ इद्दतसंद्विता ७७-२५ | ५ दाहचिकित्सा। ६ कान्यमीमांसा १५, भलंकारशेखर १५, 
अल्कारचिन्तामाण, ५० ७-८, इत्यादि | ७ काव्यमीमासा १५। ८ ऋतुसहार ६-१२ टैका | 
“९ वनौषधिदर्पण, ए० ४४५ | १० वनौषधिदपंणसें उद्धृत) ११ इहज्जातक ३-२। 
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२१ भूजपन्न 

कवि समयके अनुभार केवल हिमालयमें ही भूर्जत्वकूका वर्णन होना चाहिए! । 
हिमालयमे ये बहुतायतसे पाये भी जाते हैं। इनकी ऊँचाई कमी कभी ६० फुट 
ढक होती है। सिरेपर वहुत-सी शाखा-प्रशाखाये होती हैं| कुरम उपत्यकार्मे यह 
वृक्ष १०-१५ हज़ार फुटकी ऊँचाईपर पाया गया है। हिमालय १४००० 
फुट और उत्तरी पंजाबमें ७००० फुटकी ऊँँचाईपर इसमे बुक्ष होते हैं| मारत- 
वर्षम सतलजकी घाटीसे लेकर नेपाल गढवाल्तक ५००० से १०००० फुठकी 
ऊँचाईपर ये वृक्ष पाये गये हैं । चीन और जापानमें भी ये इश्ष मिलते हैं । एक 
दूसरी जातिके भोजपन्न दार्जिलिंगंकी तराइ, आसामकी पहाड़ियों और छोअर 
ब्रह्माकी पढाड़ियोंपर पाये जाते हैं)। पर सब बातोंका ध्यान रखते हुए! इतना 
निःसन्देद्व कह्दा जा सकता है कि भूज॑पत्र मुख्यतः हिमाल्य पर्वतमालाका ही वृक्ष 
है । कालिदासने हिमालय ओर कैलासके वर्णन इसका नाम लिया है? । राज- 
शेखरने पश्चिमी वायुके वर्णनमें हिमालय पव॑तके भूज॑द्रमोंका वर्णन किया है* । 

२२ मन्दार 

मन्दार रमणियोंके नर्म-बाक्यसे पुष्पित होता है | यह इन्द्रके नन्दन-काननके 
पाँच पुष्पोर्ती एक है | इस नामका एक पुष्प पंजाब ओर मारवाड़की ओर 
प्रचलित है पर ब्राण्डिसने अपने भ्न्थमें इस जातिके मन्दारका जो चित्र दिया है 
उसमें पुष्पोंके स्तवक नहीं हूँ ० कालिदासके परिचित मन्दारके वृक्ष पुष्प-स्तवक 
हुआ करते थे। मन्दार अर्क और घत्तरके इृक्षकों भी कहते हैं पर असलमे कवि- 
वर्णित मन्दार वनस्पति-शास्रियोंका परिचित ' कोरल ट्री ? है | इसका वृक्ष कुछ 
पीलापन लिये हुए भूरे रंगका होता है| पुष्य-स्तवकर्म बेंगनी रंगंसे मिलते रंगके 
गोल गोल छोटे छोटे पुष्प होते हैं। बक्ष बहुत बड़ा नहीं होता* | अलकापुरीवाला 
वालमन्दार वृक्ष इतना ऊँचा था कि उसके पुष्प हाथप्ते ही छुए जा सकते थे* [ 
इन्द्राणीके अलकमम मन्दार-पुष्प सुशोभित रहा करते थे*" | शक्ुन्तला नाटकर्मे 

१, काध्यमीमांता १४, साहित्यदर्पप ७-२०; भलंकारशेखर, मरोचि १० रशत्यादि | 
२, 8008: 7त84 77९७४, ? 622, ३ कुमारसंमब १-७ और १-८७ए 
अकाव्यमीमांसा १८। ५ मेघदूत २-१७ मल्लिनाथकी टीका। ६ अमरकीष १-५०। 
७ [गतवीशा 776९४- ८ [एकींधशा 476९४ 7, 220. ९ मेपदूत (-७५ | 
१० रघुबंश ६-२३ । 
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इन्द्रने दुष्यन्ततो मन्दार-माणा पा या | कुमारसंभव, रघुवेश और 
विक्रमोर्वशीर्म महाकविने कई जगह इस मोहक पुष्पका वर्णन किया है| 
; २३ मयूर हे 

कवि-समयके अनुसार मयूर केवल वर्षा-ऋतुमें दृत्य करते हैं? । भारतवर्ष 
दो जातिके मयूर पाये जाते हैं, एकका कंठ नीछा होता है और अपाग 
(दृष्टि) शुक्ल होता है; दुसरेका कठ नील नहीं होता। पहली जातिका मोर ही 
भारतवर्षमें सर्वत्र पाया जाता है। कवि-समयके अनुसार मयूरका कैंठ नीड ही 
वर्णन करना चाहिए। कालिदासने इसी जातिके मयूरका वर्णन किया है। 
जूनसे लेकर सितम्बर तक मयूरोंके गर्भाधान और सहवासका सप्रय है। मयूरी- 
को प्रदुब्ध करनेके लिए इस समय .पुरुष-सयूर प्रभत्त भावसे रृत्य करता हे । 
मेघ देखकर पर्वतॉपर इसका मनोमोहक नृत्य और समुत्सुक केकाध्वनि करना' 
एक निरतिशय नेसर्गिक ब्यापार है। वर्षाऋतुके अन्तर्मे जब्र गर्भाषान हो जाता 
है, तब-इसका पुज्छ ( वई ) स्खल्ति हो जाता है । फिर इसका जत्य या तो 
होता ही नहीं, या क्वचित्‌ कदाचित्‌ दिख भी गया तो मनोहर नहीं होता # 
रामायणमें इन गलितवई पक्षियोंका उल्छेख है* । कफालिदासने भी इस वहंस्ख- 
लनन्यापारको लक्ष्य किया था । मेघदूतसे जान पढ़ता है कि भवानी इस स्वर्य- 
स्खलित वईको कानोंमें घारण करती थीं। गोपवेशघारी विष्णु भी स्खलित' 
वहंका आमरण घारण करते थे । 

पक्षितत्वशोंने इस बातपर ज़ोर ज़रूर दिया है कि मयूर वर्षाकाल्मे प्रमत्त 
भावसे नृत्य करता है, पर इसका अन्य ऋलतुओंमें नृत्य भी विरल-दर्शन नहीं है |; 
रामायणमें वसन्त-वर्णनके अवसरपर आदि कविने मयूरियोंसे घिरे हुए मद- 
मान्छित और प्रद्ृत्यमान मयूरोंका वर्णन किया है” | 


२७ मालती 
मालती-लता सालमें दो बार फूलती है, व॒सन्तमे और वर्षा तथा शरतमें । 


१ अमिशानशाकुन्तरस्‌ ७-२]२ कुमार्सम्भव ५-८०; विकमोवेश्ी ४-१५ ४ 
३ काव्यमीमांसा १४; सादित्यदपैण ७-२५ । ४ मेघदूत १ ५ पु ज्ञा6 धाते )(7- 
शा, 4796 (४086 छि03 0 5९79, 30 बात (0४९०णा 
९०, पा, ए. 427. ६ रा० ४--३०--४० और ४--३०-३३ ] ७ रा०४,१,१६-१७ 
और भी देखिए ४,१,३८--२९-४० | 
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लेकिन कवि-समयके अनुसार इसका वर्णन वस्तन्तर्मे नहीं होना चाहिए! । 
'मालतीके इस दो बार पुष्पोद्गमको देख कर द्वी कवि रवीन्द्रनाथने एक गानों 
कहा है--है सालती, तुमर्मे यह दुविधा क्‍यों है ? कालिदासने वर्षा” और 
शरत्‌ दोनों पहलुओं मालती-पुप्पक्ा विकसित होना वर्णन किया है| रामा- 
यणमें आदिकविने वर्षा-ऋतुके मेघाच्छन्न आकाशंके वर्णनकें सिलपिलेम कहा 
है कि मालतीके विकतित होनेसे ही सूर्यके अस्त हो जानेका अनुमान होता है । 
सुप्रसिद्ध ज्योतिषी भासकराचार्यने ऋतचिहोंका वर्णन करते समय माल्तीका 
वर्षार्मे खिलना ही वर्णन किया है। फिर भी सस्कृत-साहित्यम माल्तीका वसन्त- 
विकास-वर्णन कम नहीं है। वाल्मीकि-रामायणर्मे” तो हसका वसन्त-विकास 
वर्णित है ही, प्राचीन कवि व्यासदास ५ और बरिज्जकाका" भी वर्णन इस बातका 
समथक दै। मालतीका एक नाम जाती भी है। वेद्यकके सभी निधटुकार इस 
आातको मानते हैँ, लेकिन भाजतश्रकाशर्म जाती और मालती ये जुदी ल्ताएँ मान 
ली गई हैं और ग्रन्पकारने जातीका भाषा-नाम चमेली बताया है। वनैषधि- 
दर्पणकार इस सिद्धान्तसे बड़े चककरमे पड गये हैं और इस निर्णयपर पहुँचे हैं 
कि भावप्रकाशके पहलेके अंगों जाती और मालती एक हैं ओर बादके म्ंधोंर्म 
जातीका अथ चमेली है ओर मालतीका माल्ती* | हम इस विचित्र सिद्धान्तकी 
कोई ज़रूरत नहीं समझते । 


२५ मुक्ता ( मोती ) 


फविप्रसिद्धि है कि केवल ताम्रपर्णी नदीमें ही मोती पेदा होते हैं” । झाल्तरोंके 
अनुसार हाथी, मेघ, सूअर, मछली, झुक्ति (सीपी ), ब्ॉठ, सॉप और मंढक, 
--इन आठ चीज़ोंते मोती पैदा होते हैं | गरुड़पुराण मेंढकवाले मोतीकी चर्चा 
नहीं करता और इसके मतंसे इन सबमें शुक्त्युद्धवथ मोती ही श्रेष्ठ है। यही 
एक-मानर प्रकाशमान और वेध्य होता है। शंख और ह्वाथीसे पैदा हुआ मोती 
सर्वाधम है" * | गरढ़पुराणक्रे अनुसार मोती आठ आकरोंसे आते हैं: सिंहल, 
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१ काव्यमीमांसा १४, साहित्दर्पण ७-२५;अलंकारशेखर १० | २ ऋतुसंहार २-२४। 
चही ३-२ | ४ वाल्मीकि रा० ४-२८-५२ | ५ रा० ४-१-७६ | ६ सुमापितावली 
१६५८ | ७ काव्यप्रकाश १ में उदघ्तत | ८ बनौषधिदर्पण पृ० ५५१-२ | ९ काव्य- 
मीमांसा १४, अलंकारशेखर १५, भादि | १० गरुडपुराण, अध्याय ६९--४, शन्दकल्पदुम । 


्श्ज 
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परलोक (मेघ्रोंसे मतलब है), सौराष्ट्र, ताम्रपर्ण, पारछु, कोवेर, पाण्ड्य, विराट, 
ओऔर मुक्ता ।। जिन चीजोंसे मोती पेदा होते हैं उनमें स्वातिका जल पड़नेसे ही 
मोती हो संकते हैं,यह पौराणिक विश्वास है । यह सब होते हुए भी कविजन 
केवल ताम्रपर्णी नदीमें ही मोतियोंका वर्णन करते है । 


श्ध्र्क् 
कवि-समयके अनुसार यश, हास आदिका रघ्ठ सफ़ेद, अपयश और पाप 
आदिका काला, क्रोध और अनुराग आदिका लाल होता है । 


फूलोम कुन्द-कुड्मछका रघ्ड लाल नहीं वर्णन किया जाता; कमल-म्रुकुलका 
हरा और प्रियगु-पुष्पोंका रड्ठ पीत नहीं वर्णित होता । 


सामान्यतः मणि-माणिक्यका रेड्र छाल४, पुष्पोंका सफेद " और मेघका काला 
माना जाता है? । न 


२ काव्यमीमासा १४) २ काव्यमीमासा, भध्याय, १४-१६ अलझ्कारशेखर १५ इत्यादि ) 
१ अलड्ट|रशैंखर लाल वर्णनके लिए इन वस्तुओंका और निर्देश करता है---जपा, रल, सूर्य 
पञ्मन, पल्‍लव, बन्दूक, दाडिम और करज ( अंग्रुली। ४ सामान्यतया अतरइके लिए भलद्गा- 
रशेखर और योग करता दै--पुष्प, जल, छत्र, वस्र | ५ कॉडेके लिए अलइ्॒कारशेखर और 
कहता दे---शैल, मेव, वृक्ष, समुद्र, छता, मिल, भछुर, पद, और केश | पीलेके लिए 
मलकारशेखर निर्देश करता है---शालिमण्डूक, वल्कर्ूल और पराग | ६ भन्यत्र '( १७ 
अध्याय ) भलझ्ारशेखर निम्नल्खित भावसे रंगका निरश करता है--- 


श्वेत-- चन्द्र, इन्द्रके घोड़े, शिव,नारद, मागव, हली, शेष, सर्प, इन्द्रका हाथी,सिंह, 
सोध, शरत्‌ कालके मेष, सर्वकान्त, चन्द्रकांतमणि, केंचुल, मन्दार, दिमालय, हिम दास, 
मृणाल, स्व॒रगा, दस्तिठन्त, अभ्रक, सिक्तता, भमृत, छोभ, गुण, कैरव, शर्वरा । 


नील---#८, चन्रचिह्, व्यास, राम, भजुन, शनि, द्रौपदी, काली, राजपट्ट, विदूरज 
विष, आकाश, कुहू, शस्त्र, अगुरु, पाप, तम, रात्रि, अदूभुत और शुंगार-रस, मद, ताप, बाण, 
युद्ध, बलरामके वस्र, यम, राक्षस, खजन और मोरका ब०5, इत्या, छाया, गज अंद्ञार, 
और दुष्टका भन्‍्त करण । > 


लाल--प्षात्रपम, त्रेता, रोद्रस, चकोर, कोकिल-पारावतके नेत्र, कापिमुख, तेज.सार.. 
मंगल, कुकुम, तक्षक, जिह्ठा, इन्द्रगों, खथोत, विद्युत, कुलरबिंदु। . , 


3] 
है 
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कृष्ण, नील, हरित, ध्याम आदि र्जोंका प्रयोग एक दूसरेके स्थानपर किया 
जा सकता है | यह मान लिया जाता है कि ये रंग एका्थवाचक हैं | इसी प्रकार 
प्रीत और रक्‍्तको, तथा श्रेत और गौरको एक ही रद्ग मान लिया जाता है | 


संखोंका वर्णन अनेक रड्क्रा किया जाता है---कभी इयाम, कभी कृष्ण, 
न्कभी खेत, कभी छाल और कभी प्रिश्व रड्ढ। * 


२७ राजहस 
(१) 


कवि-तमयके अनुसार वर्षाकालमें हंस उड़कर मानसरोवरको चले जाते हैं *] 
कालिदासने भी वर्षाकालम मानस-सरके लिए उत्कण्ठित इंसोंको फैलासकी ओर 
उड़ते जाते देखा था] हंस अनेक जातियोंके होते हैं । अमरकोषके मतसे लछाछ 
चरण ओर चोंचवाले सित (शेवत) वर्णके हंसको राजहंस कहते हैं*। भारतवर्षमें 
इस जातिऊ्े ६ंस विरल नहीं | हिस्लरका कहना है कि उत्तर और मध्य एशि- 
यार्म जब्र कड़ाकेकी सर्दी पड़ने लगती है तो इंस जातिके अनेक पक्षी दल बॉध- 
"कर दक्षिणकी ओर अक्लान्त भावसे दिवा-रात्रि उड़ते हुए हिमालय पर्व॑तको 
लॉघते दिखाई देंदे हैं । ये प्रभभनन और आहारकी सुविधाओंके लिए जुलाईके 
आरम्ममे ही फिर हिमाल्यकों लॉधना शुरू कर देते हैं। सितम्बरके महीनेमें इन 
अध्राजकोंकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। हिमाल्यको पूर्वी ओर पश्चिमी 
“दोनों सिरोंसे ये पार फरते हैं"। मेघोंके साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


कई जातियोंके हंस तिब्बृतकी लडाक झीलर्म और फैलासके पाददेशमें अब- 
स्स्थत मानसरोवरमे अण्डा देते हैं| हिमालयके नाना स्थानोंमें, ओर मानसरोवरमें 
भी, पक्षितततशोंने राजईंसों तथा अन्यान्य हंसोंको वर्षाकाल्‍में अवस्थान फरते देखा 

पीत--दीप, जीव, इन्द्र, गरुड, शिवके नेत्र और जय, अरद्या, वीररस, स्वर्ण, वानर, 
<द्वापर, गोरोचन, किल्जल्क, चक्रवाकी, इरिताछ, मन शिल | 

घूसर--रज, दवा, करम, गृदंगोषा, कपोत, मूपक, दुगी, काककण्ठ, गदम । 

हरित--सूर्याश्र, बुध, मरकत भादि | 

१-५ साहित्यदर्पषण ७-२३ । ३ मेव० | ४ अमरकोश ५०२४ ) ५ ०. 
?ऊ्णंश्क' पिश्ाते 900 ० गाता श749 ( 9268 )+०, >537. 
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है * | इससे जान पड़ता है कि उक्त कविप्रसिद्धि नितान्‍्त अमूछक नहीं है। इतना 
जुरूर है कि सभी हंस मानसरोवर्र्मे ही नहीं जाते | हिमालयके यान्रियोंने यह 
भी लक्ष्य किया है कि कभी कमी हिमालयकी ही झीलोमे अनुकूल वास-मिलने- 
पर ये पक्षी अन्यत्न नहीं जाते । यक्षके उद्यानकी वापीमें वास करनेवाले हंस 
मेघोंको देखकर मी मानसरोवरके लिए, उत्कण्ठित नहीं हुए. थे*। कारण्डब और 
कादम्त्र आदि पक्षी भी इंसकी ही जातिके हैं| अति धूसर पक्षका कलइंस 
कादम्ब कहलाता है और कारण्डव एक जातिका शुक्ल हंस है? | कालिदासने 
वर्षाकालमें इनका भी प्रत्न॒जन वर्णन किया है | 
(२) 

एक दूसरा कवि-समय दे कि जलाशयमात्रमें इंसका वर्णन होना चाहिए 
चराहमिहिरने उन वापियोंको शुम-फलप्रद बताया है जिनमें सदेव इंसादि पक्षियों- 
का वास रहे | पक्षितत्त्वशोंने लक्ष्य किया है कि अक्ट्ूभरस जुछाईतक हंस जातिके 
अनेक पक्षी सारे भारतकी स्वच्छतोया नदियों ओर जलाशयोंमे वास करते हैं । 
कई जातिके जलचारी पक्षी तो साल-भर इन जलाशयोंमे रहते हैं। रामायण्में 
वसन्तकालूमे इंस पक्षियोंका वर्णन मिलता है | महाकवि- कालिदासने , ऋतु- 
संहारम शरत्काल्म और शिशिर ऋणतुर्म इन पक्षियोंक्रा वर्णन किया ,है"। राज- 
शेखरने भी शरत्कालमें इन पशक्षियोंका वर्णन किया! है | ६ 

जाल हा र८ वकुल (बकुल ) 
: सुन्दरियोंकी मुख-मद्रिासे सिंचकर 'बकुल-पुष्प कुसुमित हो जाता है* 
बकुलका हिन्दी नाम मौलसिरी है। अपने विशाल आकार, घनी छाया और 
आमोदमय पुष्पके कारण यह वृक्ष साधारण जनता और कवि दोनोंका परम प्रिय 
है। राजशेखरक्कत काब्य-मीमासाम ऊपरकी कवि-प्रसिद्धिका उल्लेख नहीं है, पर 
इस ग्रन्थेसे बकुलके इस शुणका समर्थन होता है । कालिदासके मेघदूत * " और 
रघुवेश* * आदि ग्रन्थोंते इस वुक्षके इस गुणका समर्थन होता है। 


१ रामायण ४-१-७८ | २ ऋत॒संद्वार । ३ गीतगोविन्द, प्रथम सर्ग | ४ काब्यमीमासा 
२८ अध्याय | ५ देखिए शार्पक ७ [१]। ६ काव्यमीमासा १४, मल्ड्भारशेखर १५ श्लादि | 
७ अमरकोष, वनौषधिवर्ग ७०| < 8, 0. छा: उधताका 'ेल्तात्या 
2]&709 4 2. 556। ९ कान्यमीमासा १४ | १० ऋतुसह्ार ३-१५) ११ बिड- 
आालमबन्जिका २-१९ | १३ काब्यमीमांसा १८ शरदणनस्‌। १३, काब्यमीमांसा १८ ।" 
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रामायणमें बसन्‍्त ऋतु इसका खिलना वर्णित है" | कालिदासने इस पुणका 
वर्षा और वसन्त दोनों ऋतुओं मे वर्णन किया है *। जयदेवके गीतगो विन्द में वसन्त- 
वर्णनमें इस पुष्पकी चर्चा है? | असलमे यह वसन्तके अन्तर्मे खिलने लगता है 
ओर दरत्काल्तक खिलता रहता है। राजगेखरने इसके वसन्तविकासका वर्णन 
किया है! । शरत्कालमें इसके फूछ बढ़े मादक-गन्धी हो जति हैं। इसीलिए 
निघण्टुकारोंने इसका एक नाम ' शीघुगन्ध' रखा है। वकुलका ही नाम केशर भी 
है | पौराणिक फथाके अनुसार कामके धनुप्रका ही यह पार्थिव रूप है। । 


२९ शेफालिका ( हरसिद्ार 2 

दोफालिकाके पुष्प कविसमयके अनुसार केवल रातमें झढ़ते हैं*। शेफाडी 
या शेफालिका नामके दो ब्रक्ष वैद्यक भात्में प्रतिद्ध हैं, एक निर्गुण्ी और दूसरा 
हरसिद्वार" । पुष्पोंके प्रसज्भमे कविगण दूसरेका ही वर्णन करते हैं। निर्गुण्डीको 
वैद्योनि पुप्पवर्ग्म नहीं माना है। शेफाली सारे भारतवर्षमें पाई जाती है | कोंकणमें 
यह वर्षामें खिलती दे और अन्यान्य प्रदेशों मं वर्षाके अन्तमें खिलने छगती है और 
सोर शरत्काल्तक खिलती रहती है: । इसके पृष्ठ खेत रद्नके बड़े ही कोमछ 
द्ोते हैं। पुष्पनाल इपत्‌ पिन्नलाम छाल रघ्नक होते हैं । रातको ही शेफ़ाली 
विकसित होकर वनभूमिकों सुरभिसिक्त कर देती दै। उषःकाल होते 'ही इसके 
पृष्प झड़ने लगते हैं और सूर्योदय होते द्वोते वनभूमि श्वेतपुष्मोसे आवृत हो 
जाती है। सूर्योदयके बाद तक भी पुष्प झड़ते रहते हैं, पर कविजन इसका वर्णन 
सूर्योदयके पहले ही करते हैँ! । कालिदासने शरदूऋत॒में इस पुष्पका वर्णन किया 
है? " । राजशेखरने अपनी विद्धशाल्मजिकामे चन्द्रके बिना शेफ्रालीके न खिल- 
मेका उल्हेख किया है । राजशेखरने अन्यत्र शरद्‌ कठ॒में इस पुष्पका 
विकसित होना लक्ष्य किया दै।*? उनकी काब्यमीमांसामे उदाह्ृत एक 
चन्द्रोदय-वर्णन-परक जछोकसे मालूम होता हे कि उस समय शेफालिकाके पुष्प 
झड़ चुके होते हैं | १९ 


१ काहिदासेर पाली प्र १०। २ मेषदत | ३ सूझुत, उ्च० ४६-१०५ टीका। 
४ करान्यमीमांसा १४; साहित्वदर्पण ७-२३, भर्लकारशेखर मरीचि १५। ५ इहस्सदिता 
छद्‌-४-५ | ६ रामायण ४-१३-६-६४ | ७ कतु्संहार ३ | ८ काब्यमीमांसा १८; 
शरदरणैन | ९ मेघदूत १०१७ और कुमारसम्भव ३-२६ पर मछिताथक्री टीका | ६० 
भेघ० २-१७ । ११ रघुबश ९ | 68 5 
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३० सहकार ( आम ) 


कहते हैँ, सुन्दरियोंके मुँहकी हवा पाकर सहकार-तर या आमका दृक्ष' 
कुसुमित हो जाता दै' । आम स्वनामघन्य पक्ष है। अपने पल्लव, पुष्प और 
फलके रूपमें किसी अन्य चृक्षने सह्ृदयों और कलाकारोंको उसका आधघा भी ग्रभा- 
वित नहीं किया जितना हस बृक्षने। कवियोंने सहकार-लताका भी वर्णन किया है। 
आमकी एक लता होती भी है| सुना है, छता रूपमें आम नई उपज है; पर 
कालिदासने सहकार-छताका वर्णन किया है * | वह क्या कोरी कविकल्पना है 
शायद उसी युगर्मे आमकी ल्ताएँ होने लगी थीं। कविने ठीक ही कद्दा है कि 
उपवनर्म तो वेसे कितने ही पुष्प खिले हैं, पर पुष्पकेतके विश्वविजयर्में अकेला 
सहकार ही सहकारी है। 


३१ समानाथेक 


निम्नलिखित बातें भिन्नार्थक होते हुए भी एकार्थककी तरह प्रयुक्त की 
जाती हैँ? (१) चन्द्रमामें शश और हरिणकी एकार्थता प्रसिद्ध है, (२) कामकी 
ध्वजाके प्रसड़में मत्स्य और मकर समानार्थक मान लिये जाते हैं, (३) अनि- 
मेत्र और समुद्रोत्पन्न चन्द्रमा एकार्थक मान लिये जाति हैं, (४) नारायण ओर 
माधव एक ही देवता हैं, (५) दामोद्र, शेष, कूम आदि एकायेक अवतार मानः 
लिये गये हैं, (६) लक्ष्मीके अर्थ्म कमला और सम्पद्‌ शब्दकी एकता स्वीकार 
कर ली गई है, (७) द्वादश आदित्य एक ही माने जाते हैं, (८) स्वर्ण, परागः 
और अमिक्े प्रसड््मं पीत और लोह्वितकी एकता मान छी गई हे*। 


३२ सड्डीण कवि-प्रसिद्धियाँ 
(१ ) पर्वतमान्रमं खुबर्ण रत्न आदिका वर्णन, अन्धकारका मुष्ठि-प्रह्म 
और सूची-मेथ होना; ज्योत्स्नाका घड़ेमें भरा जाना; कृष्ण पक्ष और शुक्क 
पक्षमे ज्योत्त्ना और अन्धकारकी समानता होते हुए भी पहलेको तमोमय ओर 
दूसरेको चन्द्रिकामय वर्णन करना, शिव और चन्द्रमाका बहुकालसे जन्म होते 
हुए भी उन्हें बाल-रूप॑म वर्णन करना, समुद्रोंकी सख्या चार और सात दोनों 


१ मेघदूत २-१७ पर मल्लिनाथकी टीका ।२ रखुवंश ९ । ३ काव्यमीमांसा | 
४ भलकारशेखर १५ | 
२७ 
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चर्णन करना *; भुवनोंकी संख्या तीन, सात ओर चोदह कहकर वर्णन करना* 
विद्याएँ अट्डारह् भी हैं ओर चार भी हैं ओर चोद भी, यह स्वीकार करना * 
ओर मकरका वर्णन केवल समुद्रमें करना | 

(२) आकाशर्म मालिन्यक्रा वर्णन करना; काम-वार्णोकी तरह स्त्रीके 
कटाक्षसे युवकजनका हृदय फटना | 


(३ ) सर्वत्र जलमे शेवालका वर्णन करना; स्त्रियोंके वर्णनर्म रोमावडी और 
मिवलीका वर्णन करना किर वे चाहे हों या न हों, स्त्ियोंको साधारणतः श्याम 
चर्णन न करना ओर उनके स्तनपानका सामान्यतया उल्लेख न करना, 
देवताओंके प्रसद् में पहले देवता ओर तत्न देवीका वर्णन, पर मनुष्योंके अठड्डमें 
पहले नायिका त्व नायकका वर्णन; मनुष्योंका सिससे और देवताओंका पैरसे 
आरम्भ करना; स्थल्चारी जीवोंका जल भी वर्णन करना; रणमें मेरे हुए 
पुरुषका सूयमण्डलको भेद करते हुए जाते वर्णन करना; लोकोंको सष्टयादियें 
महत्रूप और सष्टथन्तमें सूक्मरूप वर्णन करना, शब्दसे पहाड़का फटना, 
आकाशका सो धनु ऊपर वर्णन करना; उपाधि और नामकी एकता, जेसे शड्ढर 
और ज्पवाहन; चिह, वाहन और ध्वजक्ो एक ही वस्छु न मानना; शिवको 
झूली ( झलवाला ) तो कहा पर सर्पी ( सपवाल्य ) न कहना; चन्द्रमाको शशी 
( शशवाल!|) कहना पर हरिणी ( हरिणवारा ) न कहना; महादेवको इन्दुमौलि 





१ शब्दकल्पद्ुम तृतीय खण्ड ५२० पृष्ठपर उदशत वहिपुराणका वचन | २ तीन भुवन, 
थे ६-...भू-, भव", स्व , सात मुवन (लोक) इस प्रकार इं--भू , भव", स्व”, मद., जनः, 
तप , सत्य;; ईन्दमिं सप्तद्ीप अर्थीत्‌ जस्बू , शाक, कुश, क्रोन्न, शाल्मक, मेद, पृष्करका योग 
'करनेसे भुवन चौदद दोते हैँ---अग्रिपुराण, गणमानाध्याय | 

2 प्रायश्ित्त तत्तमें विष्णुपुराणते ये शोक उद्धृत हैँ जिससे विधाकी चोदह और 
सद्वारद संख्याएँ प्रकट होती ऐं-- 

शअद्ञानि वेदाश्वत्वारों मीमांसा न्‍्यायविस्तरः १ 
धर्मशार्त पुराणं 'च विद्या छेताश्रतुर्दश ॥ 
आयुर्वेदो धनुवेंदे! गान्वर्वश्रेति ते त्रगः 
श्रर्थशार्त्र चतुर्यश्व विद्या द्मशद्शैव ता; ॥ 
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( जिसके सिरपर चन्द्रमा है ) तो फहना पर गड्भामोलि ( जिसके सिरपर गन्ना 
है ) कभी न कहना; र और छ, ड ओर छ, व और व, श और सका भेद 
न मानना, चित्रकान्यमें अनुस्थार-विसगंकी गणना न करना; इव, वत, वा, हि, 
ही, है, सम, चत, वे, नु, किल, एव ओर च : इन अन्ययोंकों पदके आदिम 
न्यवद्वत न करना ;भूत, इन्द्र, भारत और ईंश ४ इन अन्यायोंको पदके आदि 
न्यवह्दत न करना, भूत, इन्द्र, मारत और ईंश : इन शब्दोंके पूर्वर्म महत्‌ शब्दको 
निरथंक ही प्रयोग करना ( अयांत्‌ महेन्द्र और इन्द्र, मह्ामारत और भारत 
इत्यादि कोई अथ-मेद नहीं होता ) और ब्राह्मण, वृष्टि, भोज्य, औषध, पथ्क 
आदिके पूर्ववर्ती महत्‌ शब्दका दुष्ट अर्थ्में प्रयोग करना । 
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स््री-रूप 


स्त्रीका-रूप--स्रीके रूपके सम्बन्धर्म अधिकाश रूढ़ियाँ सामुद्रिक लक्षणों, 
देवियोंके रूप तथा काम-शाज्रीय विश्वारों आदिसे ण्हीत हुई हैं। समग्र स्री- 
शरीरकी उपमा चन्द्रकला, कमल-रज्जु, शिरीषमाला, विद्यल्ल्ता, तारा, सोनेकी 
रूता या सोनेकी छड़ी, दमनक-यष्टि और दीप-शिखा आदिसे दी जाती है*। 
लक्ष्य करनेकी बात है कि कवि-गण ज्ली-शरीरका वर्णन साधारणतः श्यामल 
रूपमें नहीं करतेर बल्कि ब्वेत या गौर रूपमें करते हैं। वस्ठुतः श्वेत और 
गौर भी कवियोंके लिए एकार्थक शब्द हैं? । गोवर्धनके मतसे स््री-शरीरमें निम्न- 
लिखित कई गुण होने चाहिए : सौन्दर्य, मुहुता, कुशता, अतिकोमलता, कान्ति, 
उज्ज्वल्ता और आवबल्य या सुकुमारता । ज्री-शरीरके उपमेय इन ग़ुर्णोको ध्यानमें 
रख कर ही दूँढे गये थे | इन ग़ुर्णोका नाना देवियोंके रूपसे संणहीत होना अनु- 
मानका विषय है। लक्ष्मी ओर गौरीके ध्यानमें स्वर्ण-प्रभा, अन्नपूर्णा और 
सरस्वतीके ध्यानमें सोकुमार्य या आवल्य, तुल्सीके ध्यानमें अंगका यश्टित्व और 
आबल्य, सावित्री और सरस्वतीके ध्यानमें औज्ज्वल्य तथा राधिका और सरस्वतीके 
श्यानमें कान्तिका उल्लेख पाया जाता है” | इन देवियोंके रूपमें सौन्दर्यको प्रधान 








१ मलंकारशेखर ११-१ । २-३ कविप्रसिद्धियों देखिए | ४ भलकारशेखरमें उद्धृत । 
७ लक्ष्मीका ध्यान--- 


कान्त्या काश्वन्सीज्रिभा हिमगिरिप्रख्येश्रर्तुमिंगेजै- 
ईस्तोत्शिप्तहिरण्मयामृतपेटरासिच्यमानां स्रियम्‌ । 


विआणा वरमव्जयुग्मममय हस्तै. किरीटेज्ज्वकाम्‌ 
श्ौमाबद्धनितग्बभागललितां बन्देडरविन्द्स्मिताम्‌ ॥ पुरोहितदर्पण पृ. १६६ 


४ न्‍्ह 
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स्री-रूप श्च्श 





उपदिन माना गया है । समस्त देवियोंको दिन्य वस्ालंकास्स युक्त माना गया 


नवयोवनसम्पत्तां तपकाश्वनसन्तिमाम १ 

त्रिनेत्रा द्विमुजां रम्पा दिव्यकुण्डर्घारिणीस्‌ ॥--प्रणुतोषिणी, पु ५५८ 
गैरीका ध्यान--- 

हेमामा विश्वर्ती दोमिंदपेणाक्नसाधने | 

पएकुशौ सर्वभूषां ता गौरी सबेदा मजे ॥ पु० द०, पु० ६६७२ 
सरस्वतीका ध्यान-- 

तरुणुशकलमभिन्दोरविश्रती शुभ्रकान्ति 

कुचमरनमितागी सक्तिषण्णा सिताब्जे 

निजकरकमकेद्क्ेखनी पुस्तकश्री; 

सकलविमवसिडये पातु वाम्देवता नः ॥--पुरेह्चितदर्पण, पु० २२७ 
सुलसीका ध्यान--- 

ध्यायेद्रेदी नवशशिमुद्धी परदबिबाघरोष्टी 

विद्योतन्ती कुचयुगमराज्ञम्र॒कल्पाज्यध्मि 

ईषद्धस्येक्नसितवदना चद्रसयोभिनेत्रां ु 

श्रेतोगी ताममयवरदां श्रेतपद्मासनस्थाम---प्रणुतेषिणी, पु० ७१४ 
अत्नपुणुक्ता ध्यान-- 

रक्ता विचित्रव॒सनां नवचद्रचूडामचप्रदानानेरता स्तनमारनम्रां । 

नृलन्तमिन्दुशकलामरण विरोक्य हृथ्टा भजे मगवर्ती भवदुःखहन्त्रीम || 
साविन्नीका ध्यान-- 

सावित्री द्विमुजा पद्मासनस्थों हसवाहनाम्‌ , 

शुद्धस्फीटिकसकाशा दिव्यामरणुसृषिताम्‌ ९ 

पक्वर्बिबाघ॒रोष्ठी च पुर्णुचन्द्रनिभाननाम्त्‌ 

ललारटतिककोंपेता मध्यक्षीणामह भेजे १ 
राघ्काका ध्यान--- 

अमकरकमककएति नीलवद्ां सुकेशां, 

शुशुधरसमवर्तां खक्षनाद्षी मनेज्ञाम || 

स्तनयुगगतमुक्तादाम॒दीों किशेरीम्‌ । 

जजर्पतिसुतकान्ता राधिकाम्रंयेडहम्‌ ॥---प्ररोहितदपण 


रश्द्र हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


है और इस प्रकार आभरणोको भारतीय काब्यमे स्री-रूपका एक आवश्यक अंग 
मान लिया गया ऐ | इसीलिए दमनकन्यप्टि और सपुष्या छताके साथ ही स््रीर 
शरीरकी ठुलना करना रूढ़ हो गया ५ | कामशास््रमें चार प्रकारकी स्रियोँ मानी 
गई हैं; पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी | इनमें प्रथम दो श्रेष्ठ हैं और 
इसीलिए, सोन्दर्यका आदर्श उनके लक्षणोंसे भी अहण किया गया है | उक्त गुण 
इन दो जातियोंकी स्लरियोंम भी पाये जाते हैं *। 


दूसरी ल्थ्य करनेकी बात यह है कि काब्यमैं, यदि विशेष कोई कारण न हो 
तो स्रीको या तो सच्नगुण-प्रघान वर्णन करते हैं या रजोगुण-प्रधान ( विलासिनी )। 
इसीलिए तमःप्रधान क्ृष्णवर्णके साथ कोई उपमा नहीं दी जाती | ज्री-शरीरके 
रंगके लिए साधारणतः रोचना, स्वर्ण, विद्युत, हरिद्रा ( हल्दी ), वराटक (कौड़ी), 
चम्पा, केतकपुष्व (केवड़ा ) आदिकी उपमा देते हैँ। ये उपमान ही च्ली- 
शरीरके रंगके लिए; रढ हो गये हैं। अ० शे० १३-२। 


मुखमण्डल, फेश आदि--म्ली-शरीरके वर्णनमें सब्रधे अधिक ध्यान 
मुखमण्डलके ऊपर दिया गया है। सारे मुखकी चन्द्रमा, कमल या दर्पणके साथ 
उपमा देना कवियोंमें रूढ़ हो गया ६ | साधारणतः केश, लछलाट, कपोल, मुख, 
नासिका, नेम, अघर, ओएछ, दाँत, वाणी और कण्ठ: ये ही मुखमण्डलके. 
वर्णनीय अवयव हैं । 


१ पढ्िनीका लक्षण--- 
भदाति कमतनेत्रा नासिकाज्ुद्ररंध्रा 
अविरलकुचयुग्मा दीधकेशी कुशांगी ६ 
मृदुबचनसुशीका नृत्यगीतानुरक्ता 
सककतनुसुदेश पद्चिनी पदागेध[ | 


चित्रिणीका कक्षण--- 
भवति रतिरसज्ञा नातिदीधी न खबी 
तिककुसुमसुनासा स़तिग्धंदेद्दोत्पलाध्षी १ 
कठिनघनकचाब्या सुंदरी सा सुशीला 
सकलगुर्णाविचित्रा चित्रिणी चित्ररक्ता (--रतिरहस्य 


स्त्री-रूप ग्द्रे 





गोवर्धनके मतसे केशॉमें दीर्घता, कुटिल्ता, मदुता, निविड़ता ओर नीलिमा 
आदि गुण वर्णन किये जाने चाहिए'। सामुद्रिक लक्षणोंम केशोंका स्विग्घ, नील 
मृदु और कुंचित होना सुखकर बताया गया हे ओर इनके विपरीत गुण 
असोभाग्य-लक्षण माने गये हैं। देवश कामघेनुके मतसे सूक्ष्म और नील रोम 
सौमाग्यके लक्षण हे । इन गशुर्णोकी बतानेके लिए! कवियोंमें साधारणतः निम्न- 
लिखित उपमाएँ रूढ़ हैं: अन्धकार, शैवाल, मेघ, वह ( मयूरपुच्छ ), 
अमरभेणी, चामर, यम्ुनातरग, नील्मणि, नीलकमर, आकाश, धूपका घुआ, 
इत्यादि । केशकी वेणीके लिए साधारणतः सपे, तलवार, अ्रमरपॉक्ति ओर 
धम्मिल्ल या जूड़ेके लिए. राहुकी उपमाएँ प्रसिद्ध हैं। केशके बीचोंच्ीचकी मेगिके 
लिए रास्ता, दण्ड,गंगाकी धारा आदि उपमायें दी जाती हैं । 


लल्ाटकी उपमाके लिए अष्टमीका चाँद या स्वर्णपट्टिका असिद्ध उपमायें हैं*। 
सामुद्रिक लक्षणोंमेँ लछाटका समतरू होना अर्थात्‌ न बहुत ऊँचा और न 
बहुत नीचा होना सोमाग्यका लक्षण माना जाता है”। कपोलोंमें गोवर्धनके 
मतसे वर्णनीय गुण स्वच्छता है । इस गुणके लिए. कविने इसका उपमान 
चद्रमा और दपणको चुना है । 


नेत्रोंका वर्णन कवियोंने अनेक प्रकारंस किया है। लिग्घता, विशालता, 
छ्ोलता, कटाक्षोंकी दीघता, नीलता, प्रान्तभागकी छालिमा, श्वेतता, वरौनियोंकी 
निविड़ता: ये आँखोंके गुण हैं | बराइने उन ऑँखोंको प्रशस्त कहा है जो 
मील कमलकी द्युति हरण करनेवाली हों । इन गुणोंका साहश्य दिखानेके लिए. 
कवियोंने निम्नलिखित उपभेयोंका वर्णन भूरिशः किया है: मृग, सृग-मेत् 
कमल, कमल-पत्र, मत्सस, खजन, चकोर,--इन तीनोंकी अं : केतक, भ्रमर 
कामवाण आदि । ध्यान देनेकी बात यह है कि सभी उपमायें नेत्रोंके आकारके 
ऊपर आधारित नहीं हैं | कुछ उनके आकार, कुछमें गुण और कुछ उनकी 
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४ अलकारशेखर १३-३ | ५ कंविकल्पछता | ६ अलंकारशेखर १३-३, १३-४ । 
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२६४ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


क्रियाये द्योतित हैं। गुण ऊपर बताये गये हैं : क्रिया, कदाक्षपात या अपाग- 
दर्शन ओर सम्मोहनकारिता हैं। इसीलिए, कठाक्षकी उपमा विपामृत, बाण 
आर मदिरासे दी जाती है । इसके सिवा कटाक्षकी उपमा ययुनाकी तरंगों 
ओर भ्गावलि्योंसे दी गई है । नेत्रोंके रंगके प्रसंगम कवियोंने इवेत, रक्त और 
कृष्ण : इन तीन रंगोंमेंसे एक, दो या तीनोंका यथादचि और यथातमय वर्णन 
किया है । इवेत-वर्गनके कारण कभी कभी कुन्द पुष्पोंपे मी इनकी उपमा दी 
गई है। वीक्षण या देखनेकी क्रियाके संत्रंधर्म कमलके पुष्पोंकी वर्षा या उनका 
उद्दमन आदि भी उपमित हुए हँ। नेम्रोंके आकारके लिए, मत््य, कमल, 
कमलदल, मुग-नेत्र, खजन आदि उपमान हैं। प्राचीन चित्रों और मूर्तियोंमें 
इन वस्तुओंके साहश्यरक्षी नेत्र बहुत पाये जाते हैं । मत्स्यक्री उपमा केवल 
साध्ग्यमें ही नहीं बल्कि सजलनाके लिए. भी न्यवह्दत हुई है। सूरदासने 
सजल नयनोंकी उपमाके लिए मत्स्योम ही थोड़ी-सी योग्यता देखी थी | 

दोनों श्रुवोंका टेढ़ा होना, न बहुत मोटा और न बहुत मिला हुआ होना, 
सोभाग्यका लक्षण माना गया है। इसीलिए, उनकी उपमा वल्ली, घनुष विशेष- 
कर काम-घनुप, तरंग, भगावली और पल्लवोंसे दी जाती है" । कभी कभी सप्प 
और कृपाण भी श्रुवोंके उपमान कहे गये हैँ “। 

नासाके दोनों पुट समान होने चाहिए। इसके लिए तिलके फूठकी उपमा 
देते है | श्रीहपने सुझाया है कि इसका वर्णन कामके तरकशके रूपमें भी 
किया जाना चाहिए. । इसके छिवा सुग्गेकी चोचसे भी इसकी उपमा देनेको 
रीति है” । अलंकारणेखरम अन्यत्र (प० ४८) पाठली पुष्पो भी नासिकाका 
उपमान माना गया है। निःश्वासका सुगन्धित वर्णन करना भी कवियोंमें रूढ़ है। 

गोवर्धनने अघरोंके लिए. अत्यन्त माधुरय, उच्छूनता (स्फीति) और लालिमा 
ये तीन गुण वर्णनीय बताये हैं । वराहमिहिरने बन्धुजीवके समान छाछ 
और अमासल (पतले) अघरको प्रशस्त बताया है" । इन गुणोंको ध्यानमे 
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खोी-रूप श्द्ष 





रखकर अधघरोंके लिए प्रवाल ( मूँगे ), बिंच फल, बंधुक पुष्प, पल्‍लव तथा मीठे 
पदार्थेस्ति उपमा देनेकी प्रथा है | मुखके भीतरी अवयवोर्म देतिंमि श्वेतता, 
अधोभागकी छालिमा और अत्यन्त दीप्ति वर्णनीय गुण माने गये हैं| इसके सिवा 
दाँतोंका बत्तीस होना भी सौभाग्यका लक्षण माना जाता है। इन गुर्णोके लिए 
मुक्ता, माणिक्य, नारंगी, दाड़िम-कुन्दकली और ताराओंसे उपमप्ता देंते हैं | 
सामुद्रिक लक्षणोंके अनुसार कुन्दकलीके समान दाँत स्नियोंको पति-सुखंके दाता 
माने गये हैं | दोतोंका संत्रंध देंसीसे है। शायद इसीलिए हास्यमें मी इन 
गुर्णोका होना आवश्यक समझा गया है । इसके लिए, ज्योत्स्ना, चन्द्रमा, फूल, 
अमुतके फेन और कैरबकी उपमाएँ: प्रसिद्ध हैं। जीमक्की उपमा अज्चल दोला 
आदियते देते हैं। । जीमकी अपेक्षा वाणीका वर्णन करना ही कवियोंमें अधिक 
* प्रसिद्ध है। गोवर्धनन वाणीमें दो गुण वर्णनीय बताये हैं: माधुय और स्पष्टता 
(अ० शे० पृ० ४९) | इसके लिए उपमान हैं : हसावढी, शुक, किन्नर, वेणु, 
बीणा, कोकिछ और मीठी चीजें । कठके लिए. गोवधनने दीर्घता और 
निरेखता ये दो गुण बताये हैं (अ० शे० प्ूृ० ४९) | इसका उपमान कबु (शंख) 
और कपोत हैं। गीवा और कठके उपसान एक ही हैं। वराइने कब्ुके समान 
झीवाकी सुखका कारण माना है| वराइने कोकिल और हंसके सप्तान बाणीको 
अनल्पसुखका कारण कहा है (७०-७) ओर प्रीवाके लिए भी 'आऔवा च कंबुनि- 
चितायंसुखानि घत्ते!” (७०-७) कहा है | 


यह आश्चर्यकी चात है कि कवि छोग जहाँ मुखमण्डरूपर तिलका भी 
वर्णन करना नहीं छोड़ते वह वे कानको एकदम भूल गये हैं। कानका वर्णन 
कवियोंने जद किया है वह स्वतेत्र बुद्धिसे, रूढिके पालनार्थ नहीं | 


कंठ और कटिका मध्यवर्ताी भाुग--इस अंदेशके निम्नलिखित अंग 
विशेष रूपसे वर्णनीय समझे गये हैं: बाहु, हाथ, अंगुल्यिं, नख, वक्षशस्थल, 
नामि, निवली, रोमाली, पृष्ठ और कटि | उदरका कोई स्वतन्न वर्णन नहीं 
मिलता, जहाँ मिलता है वह कटि या मध्यभागके अर्थमें उसका प्रयोग रूढ हो 
गया दे। गोवर्धनके मतसे सुजमे मुदुता और समता, हाथर्म मुदुत्ता, शीततता और 


ललाई, स्तनों में अग्रभागकी श्यामता और नाभिगामिता; ये वर्णनीय गुण हैं। 
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२६६ हिन्दी साहित्यकी भूमिका 


इन गुणोंके अनुरूप कवियोर्मे इन अगोंके लिए कई उपमरान परम्परासे प्रचलित 
हैं। भुजाओंके लिए विस ( कमल )-छता मुणाल-नाछ और विद्युद्वल्ली, तथा 
दार्थोक लिए, पद्म, पल्‍लब आर विद्रपकी उपमाएँ प्रसिद्ध हैं। सामुद्रिक लक्षणोंमे 
हाथकी अंगुलियोंक्ी कृणताको सोमाग्यका लक्षण बताया गया दे' | इसीलिए 
इनकी उपमा कभी कभी मूर्गोंक्री टहनियोंते दी गई है । हथेलीका न बहुत 
ऊँचा और न बहुत नीचा होना अश्वण्ड सौभाग्यका कारण है । नखोंके लिए 
कभी चन्द्रकछा, कभी कुंदकी कही और कभी कभी ( जैसा कि कवि-कल्पलता- 
वारने संग्रह किया है ) पल्डय भी उपमानके रूपमें प्रयुक्त हुए है | वराहने इन 
अड्जोमें इन ग़ुणोंक़ा होना अखण्ड सोभाग्यका लक्षण माना है | 


सत्रीका वक्षोदेश प्राचीन और मध्ययुगऊे कवियोंका विशेष रुचिकर अब्भ , 
रहा है | जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस अद्ग शा ओेन्नद्य, स्यामाग्रता, विस्तृति, 
हृढता, पाण्डुता आडि गुण काब्यशास्तरियोंके वर्णनीय माने गये हैं। वराइने भी 
चरतुल/कृत, घन, अविपम और कठिन डरस्योंको प्रशस्त कह्दा है (व ०सं० ७०-६)। 
इन गुणोंके लिए कवियोर्मे ये उपमान रूढ हैं, पूगफल ( सुपारी ), कमल 
कमलकोरक, बिल्व ( बेल ), ताल, गुच्छ, हायीका कुम्म, पहाड़, घड़ा, 
शिव, चक्रवाक, साबीर, जम्बीर, त्रीजपूर, समुद्र, छोलड्न आदि” | सामुद्रिक 
शास्तके अनुसार स्वियोंक्री दक्षिणावर्त नाभि प्रशस्त मानी गई है | इस गुणको 
अभिव्यक्त करनेके लिए कवियोर्म निम्नलिखित उपमान प्रदिद्ध हैं: रतातल, 
आवत्त, हृद, कूप, नद आदि ६ | कभी कभी रक्‍्तपुष्प और विवर या पुष्करिणीके 
फमलके साथ भी उत्तकी उपमा दी गई है*। नाभिफे ऊपरसे जो हल्की रोम- 
राजि ऊपर उठी होती है वद भी कवियोंका बहुत प्रिय विषय “रहा है। 
गोवर्धनने उसमें मृदुता, श्यामता, सूक्ष्मता ओऔर नाभिगामिता$ इन गुर्णोंको 
चर्णनीय कहा है ! नाभिके निचले मागकों वलि कहते हैं | तीन वलियोंका होना 
सौमाग्यका लक्षण माना गया हट | इसीलिए इसकी उयमाके लिए नदी, उसकी 
तरंग, सोपान, निश्रेणी आदि उपमाएँ कवियोंमे प्रसिद्ध हैं । पीठका वर्णन प्रायः 
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स्त्री-रूप २८७ 





कवियोंमें प्रसिद्ध नहीं है, साधारणतः स्त्रीके अग्रमागके सोन्दयेका वर्णन ही प्रसिद्ध 
है, पर अवस्थाविशेषम ( जैसे मानके समय मुँह फिराकर बेठी हुई अवस्थाम ) 
पीठकी उपमा कद्चन-पश्टिकात्ते दी जाती है। कटठिका क्षीण वर्णन ही प्रशस्त माना 
गया है, हसकी पराकाष्ठा दिखानेके लिए कभी कमी कविगण उसका वर्णन शून्य 
रूपमें करते हैं। साधारणतः निम्नलिखित उपमाएँ कटिके लिए प्रसिद्ध हैं: सुईकी 
नोंक, शून्य, अणु, वेदी, सिंहकी कटि और सुष्टिग्राह्मता* । 


कटिका अधोभाग--इस प्रंदेशरमें जघन, नितंत्र, उर, चरण, अँगूठा, 
नख, नृपुरध्वनि, गमन आदि वर्णनीय विषय हैं। गोवर्धनने जघामें कान्ति, 
चत्तानुपूव॑ता, नातिदीर्धता, अत्यन्त मंद्ता और शीतलता : ये वर्णनीय गुण बताये 
हैं। वराइने कहा है कि जिस कुमारीके चरण स्निग्घ, उन्नत, आगेको पतले, 
और लाल नाखूनवाले हों, सम, डपचित, सुन्दर और गुप्त गुल्फ-समन्वित हों, 
ऊँगलियाँ सटी हुई तथा चरणतल कमलकी कान्तिवाल्य हो, उसके साथ विवाह 
करनेवाले पुरुषको राज्य-प्राप्ति होती है। फिर, जिस कन्याकी जेर्घि रोमरहित और 
शिराहीन हों, दोनों जानु सम हों, घुटनोंकी संधिया ऊ्ड़-खाबड़ न हों, उरु- 
देश घन और हाथीकी सँँडके समान हों, गुह्य देश विपुल और अश्वत्य-पन्रके 
समान हों, श्रेणी, छछाट और उझ कछुएकी पीठकी भाँति बीचमें ऊँचे और 
दोनों ओर ढाल हों, मणित्ंध गूढ तथा नितंब विस्तीण और मासल हो, तो कन्या 
भ्रीयुक्त होती है । इन गुणोंको लक्ष्य करके कवि जधनकी उपमा पुलिनसे, 
नितनकी उपमा .पीढा, भ्रस्तर, पृथ्वी, पहाड़, चक्र आदिसे, उरुकी उपमा हाथीकी 
सँँढ़, कदलीस्तम भौर करभसे, चरणोंकी उपमा पल्‍्लव, कमल, स्थल- पद्म और 
भभ्ालंस और अँगूठेके नखकी उपमा प्रचालसे देते हैं। गतिका संबंध इन्हीं अंगोंसे 
है अतः इनके ऐसा रहते गतिका मद होना स्वाभाविक है। अतएव इसकी 
उपमा भी हाथी और हंसके गमनसे दी गईं है। नूपुरध्वनिकी उपमा सारस 
इस आदिके शब्दोंके साथ देना प्रसिद्ध है । 

इस प्रकार कवियोंमें स्लरीरूपका वणेन प्रसिद्ध है। स्रीरूपके सम्बंधमे 
सामरद्विक लक्षणोंके लिये गरुड़पुराण ६४ अध्याय द्रष्टन्य है। 


१ भलकारशेखर १३, ११-१२ । २ बृद्वत्साहिता ७०-१३ | ३ भलब्गारशेखर 
१३-- १२-१४ । 


_+ 


अनुक्रमाणिका 


[ जिनके जागे (आ०) छपा हुआ है उनकी चचो आगे आनेवाले 
पृष्ठो्मि भी है और जिनके आगे ( ठि० ) छपा हुआ है 
बे टिप्पणीमें भाये है | ] 


अकलंक २१९, २२४ 
अकुतो भया २०९ 
अशेय १४९ 
अक्षोभ्यच्यूह २०७ 
अग्निपुराण १६७, १८७, २३१ 
अग्निवेश रामायण २४२ 
अग्रदास ५१ 
अजितसेन २२६, २३९ 
अणुयोगदार ( अनुयोगद्वार ) २१७ 
अथर्ववेद्‌ ११२, १८८ (आ०) 
अद्यराज २११ 
अद्दयवज्र ३५ 
अनन्त भट्ट १७० 
अनहृद नाद ६४ ( आ० ) 
अनिरुद्धाचार्य १९८ ( ठि० ) 
अन्तरंग सन्धि १८ 
अपराके १७० 

अब्दुल रहसान ३० 
अभयंदेव २२१, २२४ 
अभिज्ञान शाकुन्तठ १६८ 
अभिघषम्म पिटक १८७ 
अमिधम्मत्थतगाह १९८ (टिं०) 
अभिषम्मावचतार १९९ 
अभिघमकोश २१० 
अभिनव गुप्त १६९ 
अमिसम्यालकार कारिका २०९ 


अमर ( आलंकारिक ) २२६ 

अमरकोष १६१, २३९,२४०, २४१ 

अमरसिंह २३९ 

अम्निकाप्रसाद वाजपेयी १४९ 

अजुनदेव वर्मा २२ 

अमितगति २२३२ 

अमितायुर्घ्यान सूत्र २०७ 

अमृतचद्र २९४ 

अमोघवर्ष २२३ 

अयोध्यासिंदह १४४ 

अहंद्यास २२२ 

अलड्ढारचिन्तामणि २२६ 

अल्कारशेखर २२६ (आ०), २६० 

(आ०)२६४ 

अवतार-के भेद्‌ ७३ (आ०) 

अवतंसक सूत्र २०८ 

अवदान २०४ ( आ० ) 

अवदानकल्पलता २०५ 

अवदानशतक २०४, २०८ 

अवलोकितिश्वर-रुण-कारण्डब्यूह २०६ 

अशोक १६२, १७१, १८९;-की सगीति 
१८९,२००;-की प्रशस्तियों १९० 

अशोककल्प २३४ 

अश्योकावदानमाला २०५ 

अव्वघोष २,३२, १८४,२०२,२०३, 
२०८,२१०, का बुद्धचरित १६६ 


पर २७० 


कप 


अप्छछाप ५१५ इत्सिंग २०१ 
- अष्टाध्यायी १६१ । इन्द्रभूति २१३,२१५ 
अष्टागहद्य १६७ । इद्रावती ५७ 
असग २२२ इश्वर कृष्ण १६५७ 
असहाय १७० उज्ज्वल नीलमणि ११५१,१२२ 


असंग २०७,,२०९,२१० 


हि उज्ज्वल रस ८२,१२२ 
अहिरवार २४ 


उत्तरचरित १६८ 


आंगम ९ उत्तरपुराण २२०,२२१ 
आण्डाल ४० उत्तराष्यपन २१७,२१८ 
आदिनाथ ३३, ६६ । उदयन ४ 
आदिपुराण २२१ | उदयवीर गणि २२२ 
आदि बुद्ध ( पूजा ) ७ । उदान १९७, १९९ 
आनन्द २०४ उपगुप्त २०५ 
आनंद कौमल्यायत ( मदन्‍्त ) १५१ | उपदेशतरगिणी १८ 
१४ ( टि० आ० ) | उपनिषद्‌ १०,११, १०५,--असिद्ध 
आनेदबंधन ११०,१६९( आ० 2) प्रसिद्ध नाम १०९ 
आपत्तेच्र धर्मसूत्र १८४ उपमितिभवप्रपंचा कथा २२२ 
आयारंग सुत्त (आचाराग सृत्र)२१६ । उमास्वाति (उमास्वामी) २१८,२१९, 
। २२४ 
आरण्पक १०९ । उबंग (उपागः जैनशात्र) २१६ 
आरसीप्रताद सिंह १५० । उष्णीप-विजयधघारिणी १५७ 
आरातीय मुनि २१९ उसमान ५७ 
आर्यचद्र २०३,१५०४ ऋग्वेद ११२, १५८,२२५९ 
आर्यदेव २०९;-के प्रन्ध २०९ (आ०) 2400 5 
6 (्‌ 
6 व एपिग्राफिका इंडिका २२ 


आर्य झूर २०३,२०४ 
आये श्याम २१५ 
आये स्कंदिल २१४ 


एलर्फिस्टन १८७० 
ऐतरेय २३१ 
ऐहिकता-परक काब्य ११२ 


आलवार ४६ पर 
आश्ाघर २१८,२२४ ओडबयदे' वादीभर्सिंद) २२२ 
आशानद ४८ अंग (जेनशास्त्र) २१६ 


इतिवुत्तक १९७, १९९ . ,.  अगन्नाह्म २१८, दिगेबरीय---२१८ 


श्र 


अजना-पवनंजय २२३ 

कथाकोश २२२ 

कथावत्यु १९०,१९७ 

कथास रित्सागर १६८ 

कत्रीर (अश्लील गान) ६२ 

कन्रीरदास ६,२०, २८, ३ ०-३ ३ ,४१,४२ 
४३,४७, ४९, ण्४,६्‌ ९ ३ ६२,६ ७, 
८०, ८५, ८६, ८८ (आ०),९५९, 
१०१,१०४,१०७,१०८,१०९,की 
उल्टवेसियें ३५, ४९, ६२, की 
साखी १६, -के योगशास्रीय शब्द 
२३७:-के सहजयानी शब्द ३६, 
३७;-का सहज पंथ ३८,-क्रा 
मदिरारूमक ४१,-का सबोधन 
नियम ४१,-का योग ६७४-की 
उनमुनि रहनी ६८, 
समाधि ६८ (आ० ), -क् 
ब्यक्तित्त ९५ ( आ०), के रूपक 
९७, का प्रेम ९७ 

कभीरपंथी ४८ 

कन्देयालाल पोद्दार १५१ 

कमलाकर भट्ट १७० 

कमाल ४९ 

कमालमोला मस्जिद २२ 

करणानुयोग २१९ 
१७० 

कर्मशतक २०४ 

कल्पह्ुुमावदानमाला २०५ 

कल्पनामंडितिका २०३,२०४ 

कल्पसूत्र १६०,६९६ ३२ 

कल्पसूत्र (जैन) २१९ 

कल्पन्यवहार २१८, २१९ 

कविकल्पछता २२६ (आं०) 


-सहज- | 


कषाय प्राभुत २१६ 
काट १६५ था 
काण (आर्य देव ) २० 
काणेरी ३३ 
कात््यायन १६१९ 
कादम्बरी १६७ 
कार्तिकेय स्वामी २२४ 
कालिकाचार्य-कहा १९ 
कालिदास २,१८, २३, १५७, १६७, 
१६८,१८१, २१०, २२७, २३४, 
२३५,२३६ २३९ २४०--२५६ 
कालिदासेर पाखी २४१ (आ०) 
काब्यकल्पलतावुत्ति २२६ (आ०) 
काब्यमीमासा १९, २५, २५६(आ०) 
काव्यादश १३ _ 
काव्यालकार सुत्न २२० 
कासिमशाह ५७ 
काशीप्रसाद जायसवाल १२६, १६३, 
कुठबन (शेख) ५७,११८ ॥ 
कुठबुद्दीन काकी ५६ 
कुन्दकुन्दाचाये २१८,२१९,२२४ 
कुमारजीव २०७,२०९ 
कुमारपालचरित १८ 
कुमारपालप्रतिबोध २२३ 
कुपारपालप्रजोध १८ 
कुमारसभव २२७ ( आ० ) २३४; 
२२५,२ 
कुमार स्वामी (ए० के०) २२८,२३ १ 
कुमारिल (मह्द) १६४, २१९ 
कुमुद्चंद्र २२३ डे 
कुब्ल्क भट्ट ९७० * 
कुबल्यमाला कथा २२२ यु 
कुवलयानंद्‌ १७० धरे 


लन्ड 37८: 


'कुंडलिनी ६३,का-स्वरूप,संस्थान ६३ 


'कुंभनदास 
कूमपुराण १८७ 
कृष्णकर्णामृत १२० 
कृष्णदास 

कृष्णाचाये ५८ 

केनेडी १० 

केशवदास २१ 

केशव मिश्र २२६ 
कैटलागस कैटलागोरम १०५ 
केजुर२०१ -के सात विभाग २०१ 
कैकिल (केलकिल) ७१ 


फीटिल्य १६३;-का अर्थशासत्र १६३, 


हि २१८४ 
फोमुदी मित्नामंद २२३ 
फैसावितरणी १९९ 


अऋमसंदर्भ (जीव गोस्वामीका) ८६ 
क्षितिमोहन सेन ३२७,४५,४६ (टि०) 


प्‌ 
क्षीरस्वामी २४१ 
प्लुद्रक निकाय १९६ 
प्षेमद्र २०० 











श्र 


गीतगोविन्द २०६ 
गीता १०,७२,१०३,२०४ 


| शुणभद्र (मदन्त) २२०,२२१ 


गुणभमद्रक २०८ 
गुणाल्य ९६८ 
गहसूत्र १६० 
गोकुलनाथ (गोसाईं) ५ 


: गोदान १३३, १४७ 


गोपाल भट्ट पर 

गोपीचन्द ६१ 

गोपीनाथ कबिराज ६१ 
गोरखनाथ २३, ३०, ६१, ६०, 

गोरखघंघा ६० 

गोरखवाणी ३५ 

गोवर्धन २६०, २६३, २६४, २६७ 

गोविन्द्दास (सेठ) १५० 

गोविंद्राज ६७० 

गोविंद साहन्र ०० 

गोविंद्सिंद ५५ 

गोविंदस्वामी ५२ 

गोड़पाद १६५ 

गौतम घर्मसून्र १८४ 


खन्‍्धक (स्कघक) १९३, १९४(आ०) | गौरीशंकर हीराचंद ओज्ञा (म०म०) 


खाकी ४८ 

खुददक पाठ १९७ 

खमदास ५० 

गणनाथ सेन १६७ 

गणपति शास्री १६८ 
गणेशशकर विद्यार्थी १४९ 
गयचिन्तामणि १६५ 

गरुड़ पुराण १८७, २०२, २६७ 
गाथा साइसी २२३ 

गाहिनी (गेणी) नाथ ६१ 


१८, १९, २६, १०१ 
गडब्यूह २०१ 
गंडव्यूह महायान सूत्र २०८ 
ग्रियसन (डा०)१०, ४४, ४०, १०३ 
चक्रकीरति २१० 
चक्रदत २४९ 
चक्रपाणि २४७ 
चतुसुजदास "५२ 
चतुःशतक २०९ 
चरणानुयोग २१८ 


चरक २, १६६,२४९ 
चरित्रसुन्दर २२३ 
चरियापिटक १९७, १९९ 
चित्तविश्वुद्धिप्रकरण २०९ 
चिन्नावदान २०० 
चिन्नावली ५७ 
चिन्तामणि विनायक वेद्य २७ 
चुल्लवग्ग १८८, १८९, १९३, 
चैतन्यदेव ५१, ५२, १२१, १७१ 
चौरासी वैष्णवोंकी वातों "३ 
चौरंगी ३३ 
चंडीदास १०१,१२१ 
चंडीशतक १२० 
पसेंडरवर १७० 
चद्‌ ३३, १०४, ११५ 
चंद्वलद्दिय २६, ( दे० ' चंद ? ) 
चेद्रकान्ता १३३ 
चेद्रगुप्त ( मौर्य ) २१३ 

9. ( विद्यालंकार ) १४९ 
चेद्रगो मिन्‌ २१० 
चेद्रग्रशसि २१७, २१८ 
चेद्रप्रदीप सुन्र २०८ 
चेद्रप्रमचरित २२१ 
चेद्रप्रभ सूरि २२२ 
चंद्रशेखर सामत १६२ 
चेद्रालोक ११९ 
चेद्रिकाप्रताद त्रिपाठी ४९ 
नांद्र ( न्‍्याकरण ) १६१ 
छीतस्वामी ५० 
छेद्सून् ( छेय सुत्त ) २१७ 
छेद: सुज्ञ १६१ 
जगजीवनदास ५० 
जगजीवन साहब ११० 

१८ 


रजरे 


भ 


जगन्नाथ ५०, १६५९ 

जनक २९ 

जनगोपाल ५० 

जयचद्र विद्यालकार १०१ 

जयदेव २०६ 

जयघवलछा २१५ 

जयन्तविजय २२१ 

जयसिंह २२३ 

जयस्थिति ७ 

जछो ५५ 

जातक १९७ 

जातकत्थवण्णना १९८, १९९ 

जातकमाला २०३, २०४, ( आ* ) 

जायसी ( मलिक मुहम्मद ) ७,३० 
५७, ६२, १०४, ११८० 

जालुंघरनाथ ६१ 

जिनदत्त २२१ 

जिनप्रभसूरि २२२ 

जिनविजय (मुनि) २१, ३०, १०१ 

जिनसेन २२१ 

जिनेश्वर २२२ 

जीमूतवाहन १७० 

जीव गोस्वामी ५२, १२१, १७१ 

जीवंघर २२१ 

जीवंघर चम्पू २२२ 

जन्दावेस्ता १०८ 

जैक्ोबी २३,१८२,२३२ 

लैनेंद्र ( वैयाकरण ) १६९१ 

जैनेंद्रकुमार १४६ 

जोगीड़ा ६२ 

जबूस्वामी २१६, २२१ 

जंबूद्वीपप्रशप्ति २१६, २१८ 

जशञाननाथ ६१ 


जञानप्रदीप-५७ 

शनिसूयोद्य २२३ 

ज्योत्िपस्कंघ (तीन) १६२ 

टीका मंथ ११,१२,१८ 

डल्हण २३३,२३९,२४२,२४६,२४७ 

डायसन १६७ 

डिमकखोरी २४९ 

हेण्दगपाद ३४ 

तत्वसग्रह २११ 

तत्वाथोधिगम २१८ 

तथागतगुछक २०१ 

तरंगवती कथा २२२ 

तिथितत्व २३० 

तिलकमंजरी २२२ 

तिसट्विमहापुरिसगुणालंकार १८ 

तिस्‍्स मोग्गलिपुत्त ( तिप्य ) १९० 

तीथकल्प २२२ 

तुलसीदास गोस्वामी १०.२७, २८,५० 
०१९१, ०७, ५९, ६६,८२,८७,९ ६ 


९४,१०२, (आ०) ११०,१४३, | 


-+का धर्ममत ५१,का ब्रह्म 
स्वरूपविचार ७३,-का समुण 
अगुण विचार ७४-की माधुरी७४ 
का दास्य८२ (आ०)-की समन्पय 
चेष्टा १०४; का प्रकृति-चित्रण 
१०६; का-स्वभाव १०७ 





२७७४ 


निषष्टिशलाकापुरुषचरित २२१ 
थियोडोर आफ्रेख़्ट १५५ 
थरगाथा ११२, १९७. १९९ 
थरीगाथा ११२, १९७ 

दण्डी २३, १६९, २२० 
दरिया साहब ९३ 

दर्शन सूत्र २;-के भेद १६४ 
दरारूपक १२३ 


| दहाभूमिक (दशभूमीश्वर) २०१,६०८ 


दवेकालिक २१८ 
टाऊद ( दादू? भी दे० ) ५० 
दाक्षिण्पचिह् उद्योतनसूरि २२२ 
टाठा वंश १९९ 
दादू ३०, ३ 3२ ५3४१, ००; ५१ 
'४, ६९, ८५०, ८८, ९४, १०७ 
( आ० ) का नाथपंथियोंसि योग 
३७:-क्रा शून्य ३२८,३९-का प्रेम- 
वर्णन १०८ 


दास्य ८० ( आ० ) 


दिगंत्रर संप्रदायका,-उद्धव २९ ३(आ०) 
दिड़नाग २, २१० 


| दिनकर १०० 


दिव्यावदान १९६, २०१, २०४ 


दीघनिकाय १९७ 
दीपवंग १८९, १९९ 


दृष्टिवाद ( दिद्विवाद ), ९११३५ २१४, 


--का दिगंबरसम्मत भाग 





घुलसी साहब ५० 

तेनकलाई ४६ २१८ 

ते देव १३०, १४३ 

ज्रिपिटक (चीनी) २०२ ('मिन्न मिन्न | देवनदी ३२२४ 

संग्रदायोंके ) २०२ देवप्रभसूरि २२१ 

त्रिलोकमश्स्ति २१८ देवहिंगणि २१४, २१९ ० 
अिषष्टिलक्षणमहापुराण २१८, २९२१ | देवसूरि २२३ ; ४ 





२७५ 


देवान्न मद्ट १७० 

देवीप्रसाद ( म, म. ) १६८ 

देवेश्वर २२६ 

दैवशक्रामधेनु २६३ 

दो सो बावन वेष्णवॉंकी वार्ता ०३ 

दोहाकोष १८ 

द्रब्यानुयोग २१८ 

द्रौपदी स्वयंवर २२३ 

द्वादशागी २१३ 

द्वार्विशावदान २०८ 

द्िसघधान २२१ 

घनपाल १८, २३, २२२ 

घनंजय ( आलकारिक ) १२३ 

घनजय ( जैन आचार्य ) २२१ 

घत्ना ४८ 

घन्वेतरि २४३ 

घन्वन्तरि निघण्डु २३९, २४०, २४८ 
२४९ 

घमाली गान ६२ 

घम्मपद १५७, १९७ 

घम्मपाल १९९ 

घम्म पिटक १९० 

घम्म संगणि १९७ 

घरमदास ४९ 

घरसेनाचाये २१० 

घर्मकीति २१० 

घमपाल २१० 

धमशर्माम्युद्य २२१ 

घर्मसृूत्र १६० 

घर्माम्युदूय २२३ 

घवला टीका २१५ 

घातुकथा १९७ 

धीरेंद्र वर्मा ६५१ 


| ध्वनि संप्रदाय ११७ 
। ध्वन्यालोक १२०, १६९ 
नगुद ( का वेदभाष्य ) १०८ 
नमिसाधु २५ 
नयनंदी १८ 
नरपति नाल्‍्ह ११५ 
नरसिंह १७० 
नलऊविलास २२३ 
नाइट २४९ 
नागकुमार २२१ 
नागाजुन २, २०७-२१०,-के ग्रंथ 
२०९ की सझून्य ब्याख्या ३९ 
| नाय्यशास्त्र (भारतीय) २, २३,११७ 
। १२३, १६८,-की प्राकृत भाषाएँ: 
२३; मे अपभ्रश | २३ 
नाथ पथ २३२,-का उद्धव ६,ल्‍का. 
जाति-विरोध ३२ 
नाद ६४ 
नानक ०१, ५४, ९३, ९८ 
नाभादास ५१ 
नामदेव ए्‌ 
नारदीय पुराण १८७ 
नारायण १७० 
निघण्ड (वेदिक ) १६१,( आयुर्वदीय ) 


१६१ 
| निजापुद्दीन ओलिया ५६ 
। निदान कथा २०३ 
| निद्देश १९७ 
निबंध ग्रथ १२ 
निम्पाकाचार्य ( निंचादित्य ) ४६, ५७४ 
निरति ४० 
| निराला १३९, १४६, १४८, १४९ 
नियक्त १६१ 





रद 


निणयापिंघु २३० 
'निरभयभीम व्यायोग २२३ - 
शेपक ८० 

निशीथ २१९ 

'नूर मुहम्मद ५७ 

नेत्ति १९७ 

नेपाली १५० 

नेमिदत्त २२२ 

नेमिनाइचरिंठ १८ 

नेमिनिवोण २२१ 

नंददास ५२, ७४, ८२, (2० ) 
८९, ६०२ 

नंदीमुत्त ( नंदिसूत्न ) २६७ 

पहण्णा ( प्रकीणक ) २१६, २१९ 

पउठमचरिड ( प्मचरित ) २२० 

पटिसंभिदा १९७ 

पट्ठान ( महापट्टान ) १९७ 

पंतजलि २, १६१ 


पदुमावत्त ( पह्राचत ) ५७,०५८, ६१० 


पद्मचरित ( रविषेणका ) २२० 

पद्मपुराण १८६ 

पद्मपुराण ( जैन ) २१८, २२१ 

पद्मावत दे० “ पदुमावत ? 

पन्त ( सुमित्रानंदन ) १३९, १४६, 
१४८, १४९ 

परंचसूदनी १९९ 

परमत्यदीपिनी १९९ 

परमात्मप्रकाश ३८ 

परमात्मा ( परिभाषा ) ८६ 

परमानंद ( रामानदी ) ४८ 

परमानंद्दास ५२ 

परिवार १९३, १९५ ( आ० ) 

'पर्जिटर १६३ 


के कक. * जनक जम अ»परन न आमने न से >+ करन जप न >नलके«»« सके 


पलट साहब ५० 

पाचित्तियकंड १९३ 

पाटलिपुत्न-बाचना २१३ 

पाणिनि ११७, १६०, 

पाण्डपचरित २२९१ 

पाण्डबपुराण २२१ 

पाण्डुरंग दामीदर शुण २६ 

पातिमोक्ख ( प्रातिमोक्ष ) १९३, 

९४ ( आ० ) 

पाराजिक कंड १९३ 

पारवनाथ २२१ 

पाश्वेनाथचरित २२१ 

पालित्त २१९, २२२ 

पिंगल १६१ 

पीपा ४८ 

पुयालपञ्जत्ति १९७ 

पुप्फयंत ( पुष्पदन्त ) २१, २१८०, 
२२१ 

पुराण १७४ ( आ० ),-१८ के नाम 
१८०,--इतिदह्यास १६२ ( आ० ) 

पुरातनगग्रंधसंग्रह २१, २६ 

पुरुदेवचम्पू २९२ 

पूरवंगत ( १४ भेद ) २१८ 

पृथ्वीराज रासो ११५ 

पेटकोपंदेश १९८ 

पेतवच्थु १९९ 

पैशाची १६ ( आ० ) 

पंचतंन १६८ 

पंचास्तिकाय २१८ 

प्रकीणेक ( दिगंपरीय ) २१९ 

प्रकीर्णक ( श्वेताबरीय ) दे० “ पहण्णा ? 

प्रशापारमिता २०१,२०७,२०८,२०९ 

प्रशापारमिता द्ृदय १०७ 


प्रशापारमितोपदेश शास्त्र २०९ 
प्रत्यक्ष शारीर १६७ 
प्रथमानुयोग २१८ 

प्रयुम्न २२१ 

प्रबंघकोष २२२ 
प्रयोधचद्रोद्य २२३ 
प्रन्‍धचिन्तामणि १९, २२२ 
प्रभावन्ध २१९, २९२, २२४ 
प्रभावकचरित २२२ 
प्रभाववादी कविता १३९ 
प्रवचनसार २१८ 
प्रशस्तपाद भाष्य १६४ 
प्रश्नोत्तररत्नमाला २२३ 
प्रसाद १३१९, १४६, १४८, १४९ 
प्रस्थानन्यी १० 
प्राकृतप्रकाश १८ 

प्रेमचंद १४६, १४७ 
प्रेमरतन ५७ 

अमाबती ११८ 

प्रेमी १५० 

प्रेभोदय क्रम ७९ ( आ० ) 
प्लेटो १६५ 

फरीद्‌ ९८ 

फरीद शकरगंज ५६ 

फर्मुसन २२८ 

फाजिलशाह "७ 

फ्रेडरिख १८० 

बच्चन १४९ 

बढ़थ्वाल ३५, १०१ 
बनारसीदास चतुवैदी १४९ 
बप्प ( एफ० ) १७७ 
बलदेव उपाध्याय १०१ 


२७७ 


बहुदेववाद ५५ 

बाण ( भट्ट ) १२०,१६७,२०० 

बालनाथ ६१ 

बाशरा ५७५ ग 

बिहारी ८२,१३०;-की सतसह ११२, 
११९,-पर आरोपित विदेशित्व 
१२१ 

बीसलदेव रासो ११०८ 

बुद्धघोष, १९६, १९८, १९९ 

बुद्धचरिंत १६६,२०२,२०४,२३२ 

बुद्धदत्त १९९ 

बुद्धदंब२९,५०,७३, १०३, १८८, १९१ 
२०४, २०६--के वचन १९१, 
१९२ 

बुद्ध पालित २१० 

बुद्धबंश १९७ 

बुद्धावतंसक २०८ 

बृहत्कथा १६८ 

बुहत्कथामंजरी १६८ 

बृहत्सेहिता २४९ 

बृहन्नारदीय पुराण १८७ 

बृहन्िधेदु रत्नाकर २४९ 

बेनिफी १६८ 

बेशरा ५० 

बोधिचर्यांबतार २१० 

बोधिवंश १९९ 

बोपदेव १८७ 

बोहरदास ५५ 

बोद गान ओ दोहा २५ 

बौद्ध प्रभाव (अर्थ) ४ 

ब्रह्म ( परिभाषा ) ८५ 

ब्रह्ममुत २, ९६२ 

ब्रह्मवैवर्त पुराण १८७ 


२८ 


अआाडिए २३६, २४४, २४५ ,२०० 
* माहझ्रण ९०८,--के नाम १०९ 

आह्यपुराण १८६ 

आहय सप्रदाय ५२ 

भक्तमाल ५१, ५२ 

भक्ति ( भेद ) ७८ 

भक्तिरतामृतर्तिदु ८१ (5० ) ९३ 

भगवान्‌ ( परिभाषा ) ८६ 

भदटोजीदी क्षित १६१ 

भट्कल्यावदान २०५ 

भद्रत्राहु २२११३,२१५,२१९ 

भद्रबाहु ( दूसरे ) २१९ 

भरत ( मुनि ) २३,२४, १२३ 

भर्तृदरि ( भरयरी ) ६१ 

भवभूति १६८,१८१ 

भवानद्‌ ४८ 

भवियकुद्ध्चरित्र १८ 

भविष्पपुराण १८४, १८७ 

भविवयत्त कह् १८,२६,५९,२२२ 

भगवती चरण वर्मा १४९ 

भागवत पुराण ७०,७१,१८० १८७, 
२०४ २३ १;-की रचना ७१,में भग- 
वबदहूप-७२-७५,-में अवतार ७२ 

भामह १६९,२२५ 

भारवि १३१,१६७ 

भावदेव २२२ 

भावनासंधि १८ 

भावप्रकाश २३६, २३९, २४३, २४५ 
रण्२ 

भावमिश्र २४० 

भाव्य ( भव्य ) विवेक २१० 

भास १६८;-के नाटक १६८ 

भास्कराचार्य १६२,२५२ 


| मीखा साहइच ५० 

| मीम भोंई ६ 

। भूतवलि २१५ 

| भूसुकपाद २१० 

' भेडसंहिता १६७ 

| भोज (राजा ) २०,२२,१७० 
मेंकार्ट १०७ 

| मेगलदेव आ्री १५१ 
मतिराम ११९ 

| मह्यद्धनाथ ६१ 

| सदन कवि २२ 

, मघुमालती ११० 

' मधुर ८० ( आ० ) 

' मध्यकालीन भारतीय संस्कृति १८ 

| मच्वाचार्य १३,४६,५२, १५८, १६५, 

। २७० 

' मु २ 

' मत॒स्मृति १६४ 

। मनोन्‍्मनी ६८ 
मनोरथपूरनी १९९ 

| मम्पमट १६९ 

| मयनामती ६१ 

| मलूकदास ५० 

। मदूकदासी ४८ 

। मेल्लवादी २२४ 

| मछिनाथ २२७, २३४, २३५ 

। मछिषेण २२४ 
महाकच्चायन १९८ 
महाकाश्यप १८८ 


महादेवी बमी २४६, १४८ 
महानंद ४८ 
महापुराण २२१ 


| 
| महाकुण्डलिनी ६२ ( भा० ) 


र्छय 


मद्दाभारत २,१०,११२,१६२ (आ०) 
१६७, २२१, का विस्तत परिचय 
१७३ ( आ० ),-के यक्ष २९९,- 
सबत्रधी कबन्रिप्रसिद्धि २५९ 

महाभारत (जैन ) २२१ 

महायान, का अथ ७;-क्री विशेषताये 
८,९, की देन ९-,की ईसाइयोंको 
देन १० 

महायान सूत्रालंकार २०२ 

महाराष्ट्री प्राकृत १६,१७ 

महावगा १९३,१९४ 

महावस्त (अवदान)२०१,२०३(आ०) 

महावीर खामी २९,२१३,२१४ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी १४४, १४८ 

महावेपुल्य सूत्र २०४ 

महावंश १९९ 

महान्युत्पत्ति ( कोष ) २०८ 

महिन्द १९८ 

महिमा सप्रदाय ६ 

मंहेर्वर सूरि १८ 

मागघी १६ ( आ० ) 

माघ १३१, १६७ 

साणिक्यचद्र २२२ 

मातृचेट २०३,२०८ 

माथुरी वाचना २१४ 

माधुरी (भद) ७६ 

समार्कण्डेय पुराण १८७ 

मालविकाग्निपिन २३५,२४०,२४१, 
२४५ 

मालीपाव ६१ 

मिल्द प्रइन १९७ 

मिश्रवधु १०१ 

मीननाथ १७९१ (दे० मत्स्येन्द्रनाथ) 


मीनाडर १९७ 
मीरात्राई ४९,५२ 
मुइन अलदीन ६ 
मुग्धवोध १६१ 
मुग्धावती ११७ 
मुज (महाराज) २१ 
मुज्ञांल १६२ 
म॒द्राराक्षत १६८ 
मुद्रित कुमुदचद्र २२३ 
म॒ुवारक नागोरी ५६ 
मुहम्मद ( हजरत ) ३ 
मूलाचार २१८ 
मूलाधार ६५ ( आ० ) 
मूख्सुत्त २९७ 
मगावती ५७, ११०५ 
मृच्छऊफटिक १६८ 
मेघदुत २२७, २३०, २४०, २०७० 
मेघप्रभ २२३ 
मेघातिथि १७० 
मेद्ठुग २२२ 
मेक्समूलर १२७, १०८ 
मभैनेयनाथ २०९ 
मेथिलीकल्याण २२३ 
मैथिलीशरण गुप्त १४४ 
मोहनदास ५० 
मोहराज पराजय २२३ 
मंझन ११५ 
यजुर्वेद १५८ ( आ० ) 
यमक १९७ 
यशपाल १४९ 
यशइचन्द्र २१२२ 
यशस्तिलक २२३ 
यश3पारू २२३ - 


घर्८० 


“५ -यशोध॑र २४९ 


यशीविजय २२४ 
यानवल्क्य २, २९ 
युक्तिपष्टिका २०९ 
यूपबश १९९ 


राघातघानिधि ५४ 

राधावछभी संप्रदाय ५४ 

रामकुमार वर्मा १८१ 

रामचंद्र झक्क॒ ५२, ५६, "८, ११८, 
१४६, १४७, १५१ 


योग (--के विविध अर्थ ) ६०( मार्ग) | रामचंद्र मुमुक्षु २२२ 


६० ( आ० ) 

योगशार ( हेमचेद्रका ) २२३ 

योगाचार मूमिशात्न २०९ 

योगी ( जाति ) ३०, ३१९ 

योर्गीद्र देव १८ 

रघुनदन १७० 

रघुवंग २४०, २५९१, २०७ 

रजत ५०, ११० 

रत्तकरण्ड २१८ 

रत्तकूट २०८ 

रत्नमंद्रि गणि १८ 

रत्नावली १६८, २१० 

रत्नावदानमाला २०५ 

रमाई पंडित ६ 

रविषेण २२० 

रवींट्रनाथ ठाकुर १३१, १३०, रण २ 

रस ( भक्तिशाज्जीय ) ८० ( आ० ) 

रसखान ५३, ८७ 

रस-गंगाघर १६% 

रागानुगा ७८ (आ० ) 

राघवानंद ४७ 

राघवास्युदूय २२३ 

राजनिधंद २३५०, २३६ 

राजशेखर १९,२०,२५,१६९,२२०८, 
२३६, २४२,२४०,-२४९,२०५, 
२०६६--का कविसमय २२०,२२६ 

राजशेखर ( जैन ) २९५१ ( आ० ) 


रामर्चद्र सूरि २२३ 
रामचरित मानस ५१, ५७, ७२, ७७ 
।.. दि०,८१,(टि०) ८४, ९२, ११५ 
 रामतके वागीग २२६, 

रामनरेश श्रिपाठी १५१ 

रामानद ४३, ४७, ४८, ५४,०००, 
के शिष्य ४८, ९६ 

रामानुज ( आचाये ) ४०, ४६, ४७, 
४८, ८३२, १०४, ९८७ 

रामानुज दरिवरदास ४७ 

रामायण ( वाल्मीकीय ) २,१०, १६२ 
(आ०) १८१ ,आ०) २३४,२३८ 
२४०, २४२, २४३, २४०, २४७, 
२५१, २०२, २८०, २५६ 

रामायण ( जैन ) २११ 

राष्ट्रपाल परिप्ृच्छा ( राष्ट्रपाल सूत् ) 
२०८ 

राहुल साकृत्यायन २५, १५१, १०६, 
१६६, १९० 

रिंकेट १५७ 

रीतिकाब्य १११ ( आ० ) ११८, ५८ 
में का अग॒जादि अलंकार ११३ 

रुद्रदामा ११७, १७१ 

रुद्रसप्रदाय ४६, "२ 

रुय्यक १६९ 

रूप ( गोस्वामी ) १२१, ९७६ 

रूपारूप विभाग १९९ 


रैदास ३६, ४८, ४९ ५२ 
रैदासी ४८ 

रंगनाथ १७० 

लक्ष्मण गणि १८ 

लक्ष्मीधर १७० 

लक्ष्मीनारायण मिश्र ६५० 

लगघ मुनि १६२ 
ल्घुभागवतामृत ७६ टि० 

लड्ढा ए५्‌ 

ल्छ १६२ 

लल्तिविस्तर २०१,२०३ ( आ० ) 
लालदास ( क्ृष्णदास ) ५१ 
लीला ( भेद ७६ 

लीलाशुक १२० 

लेले ( मि० ) २२ 

लेवी १३६ 

लोमइषण १८६ 

लोहाये २१५ 

लोकिक साहित्य १२६ ( आ० ) 
लो ४१, ४२ 

लंकावतार २०१ 

वचञ्रयान ७, ८ 

वज़सूची ३२, २०३ 

वद्दकेरि २१८, २१९ 

व्गगामणी १९८ 

वनोषधिदर्षण २३६, २४३, २५२ 
वरदत्त १८ 

वरदराज ९७० 

वरझरूचि १८ 

वराड्र २२१ 

वराहमिहिर २, १६२,२५५,२६३, 
र्ृ५ 

चारादपुराण १८७ 


श्८१्‌ 


वलछभाचोर्य ५१, ५२,०३,९९, १००, 
१०२,१६०--का संप्रदाय ५२ 
बपतुत्रंधु १६७,२०७,२०९-के ग्रंथ २१० 
( आ० ) 

वसुदेव हिण्डि २२१ 

वाग्मट १६७ 

वाग्मठ ( जैन ) २२१ 

वाजसनयी संहिता २२९ 

वाचस्पति मिश्र १६०, १७० (आ65) 

वात्सल्य ८० ( आ० ) 

वात््यायन, ( कामसूमकार ) ११३, 
१६४, ( न्यायमाधष्यकार ) १६४ 

वादरायण सुत्र १० 

वादिचंद्र (सूरि ) २२२, २२३ 

वादिदेव सूरि २२४ 

वादिराज २२२, २२४ 

वामन १६९ १८७, २२५ 

वायुपुराण १८६ , 

वाल्मीकि १८१, २२० 

वासवदत्ता १६७ £ 

विक्रमोबशीय १८, २२, २५१ 

विक्रान्त कैौरव २२३ 

विजयपाल २१५३ 

विज्ञका २०२ 

विज्ञनवाद ३९, २०८ 

विद्वल्नाथ ५२, ५३ 

विद्याघर १७०, 

विद्यानंद २१९ 

विद्यापति २७, १०१, १२१ 

विद्वशालभंजिका २५७ 

विघुशेखर भद्दाचार्य ( शाज््री ) ३४, 
३५, २६५०, २०९ 


श्८२ 


रीनपतिक 8 टि०, ९३ टि० 

नर्वोरपिटक्2१८९, १९३, १९६ 

विनयबिनिश्रय १९९ 

विंटरनित्त १५६, १६०, 
२७३, १७७, १८० 

बिंदु ६४ 

वि्तेंट स्मिथ १२६ 

विभेग १९३ (आ० ) १९७ 

विमलसूरि २१९ (आ० ) 

विमानवत्यु १९७, १९९ 

विरजाचरणगुप्त २३४ (6० ), २४९ 

विशिष्टद्वेतवादी ५५ 

विश्वकोप २४६ 

विश्वनाथ १६९, २२६ 

विष्णुघर्मोत्तर २३१ 

विष्णु पुणण ७१, १८६ 

विष्णु स्वामी ४६, ५०, १६० 

पिसद्धि मस्गो १९९ 

वीरनंदी २२१ 

वीरतेन २१५ 

बुडरफ १७१ 

वेदकलाई ४६ 

वेदाग १५५९, १६० 

वेदाग ज्योतिष १६२९, २१७ 

वेब्र १०० 

वैधी माक्ति ७८, ( आ० ) 

वैर्सामिचरिउ १८ 

वैशेषिक १६४ 

बोगेल २२८ 

ब्यास (पुराणकार '१७४ १८५,१८६, 

व्यास ( योगभाष्यकार ) १६४ 

ब्य!सदास २०२ 

शंकराचार्य २, ४, १३, २८, ४६,५९१, 


१६७, 


१२०, १६४ १७४, २२१, २३१, 
२३२, २१९, 

शतपथ ब्राह्मण २३८ 

शबगर भाष्य १६४ 

गब्दकल्पट्टम २४५ 

गब्दाणव २२६ 

शाकटठायन १६१ 

शान्त ८० ( आ० ) 

शान्तिदेव २०९; के ग्रन्थ २१० 

शान्तिरक्षित २११ 

शिक्षा १५९ 

शिक्षातमुच्चय २६० 

शीलदूत २२३ 

शुभचंद्र २२३ 

शुल्त्र सूत्र १६० 

झूटक १६८ 

शून्य ( कबीरका ) ३८,( दावूका )३९, 
( इतिहास ) ३९, (बीद्ध ) २०७ 

शून्यपुरण ६ 

झूलपाणि १७० 

इंगारवैराग्यतरंगिणी २२३ 

शेख चिश्ती ५६ 

शेख नबी ५७ 

शोरसेनी १६ 

इयामसुन्दर दास १४६, १५३ 

श्रावकाचार २१८ 

श्रीकृष्ण मिश्र २२३ 

भरीचंद्र २२२ 

श्रीपाल २२१ 

श्रीलेख २०९ 

भीसंप्रदाय ४६, ४७ 

श्रीहष १६७, १६८, २६४ 

ओऔतसूत्र १६० 


दिलगल १०६, १७७ 


श्रतांबर संप्रदाय २१३ ( आ० ) 


घट्लडागम २१५ 

घद्कर्म ६५ 

षट्चक्र ६३ 

सकलकीर्ति २२१, २२२ 
सखी संप्रदाय ५४ 

सखा ८० ( आ० ) 
सतनामी संप्रदाय ५०, ११० 
सत्यचरण लाह्य २४२, 
सत्य हरिश्वंद्र २२३ 

सद्गुरु ३१ 

सद्धमंपुडरीक ५, २०५, २०६ 
सद्धमेलंकावतार सूत्र २०८ 
सनकादि सप्रदाय ५४ 
सनकादित्य ४६ 

सनातन १७१ 


सतमत २३०(आ०७ ), की प्रेमसाघना ४ ० 


संदेश रसिक ३० 

सन्धा भाषा २४ ( आ० ) 
सपनावती ११८ 
सप्तदशभूमिशासत्र २०९ 


सबद्‌ ( अर्थ ), ४०;-की नादसे 


भिन्नता ४१ 
समन्तपसादिका १९९ 
समन्तभद्र २१८, २१९, २२४ 
समयसार २१८ 
सम्यसुन्दर २२३ 
समराश्च्चकहा २२२५ 
समप्राधिराज २०१, २०८ 
सम्पूर्णनन्द १५१ 
सरस्वतीकंठामरण २० 


सलीम चिश्ती 


सरहपा ( सरोरुह पाद ) ३२, ३६, ५८ 
चिश्ती ५६ 


२८३ 


साविशेघक रूप ८० 

सह्दज पथ ३८ 

सहजयान ७, ८, ३२ 
सहस्तारचक्र ६३ ( आ० ) 

साखी ( का अर्थ ) ३६ 
सागारअनगारघर्मामृत २१८ 
साख्यका रिका १६० 

सामवेद १५८ ( आ० ) 

सायण १०८, १७० 
सारत्थप्पफासनी १९९ 

सारस्वत १६१ 

सारिपुत्र १८९ 

साहित्य दर्पण १२३, २२६ 
सिद्धरषि २२२ 

सिद्धसेन २१९, २२४ 

सिद्धान्त कोमुदी १६१ 

सिद्धान्त प्रंथ ( जेन ) २९७ (आ० 
सियारामशरण गुप्त १४६, १४८ 
सिलवों लेवी १६८ 

सुखावती ब्यूहू २०६ 

सुखानेद ४८ 

सुत्तनिपात १९७ 

उत्तपिटक १९०, १९६ ( आ० ) 
छुत्तविमंग १८९ 

सुदिन्न १९६ 

सुधर्मा २१३, २१० 

सुधाकर द्विवेदी ( म०्म० ) १६२ 
सन्दरदास २३, ५०, १०९ ( आ० 
सुपप्म १६१ 

सुपासनाहच रियम्‌ १८ 

सुबोधिनी ८६ ( टि० ) 
छुभद्राइरण २२३ 
सुभाषितरत्नतंदोह २२३ 
सुमगलविलासिनी १९९ 


चुरणुबाप|७छ ४५ 
सुरति ४० 
सुरसुरानंद ४८ 
सुलताख्यान १८ 
सुवर्णप्रभा २०१ 
सुत्रणप्रमास २०८ 
सूश्रुत २, १६६, २३ रे 
सुक्तिमक्नावली २२३ 
सूत्रतमुच्च पर २१० 
सूथा लकफार २०३ 
सूफी साधना "० 
सूरदास ७,१०,२ 


५७,६२,७६,७८, ८६ ८९, ९ 
5१,५४,९५, १०४,६२१, १४३, 
२६४,-के दृष्कूट ३२५९ का भ्रमर- 
गीत ५३,-का प्रिय विषय, प्रेम, 


“का स्वभाव ९१९ ( आ० ) 
सूरसागर १०१, १८६ 
सूरसाहित्य ४५, -८२ 
सूर्यप्रशप्ति २१७, २६८ 
सूर्य्तिद्धात्त २ 
सेना ४८ 
सेयद हुसेन ५४ 
सोमदेव २२२, २२४ 
सोमप्रम १८, २२३ 
सोदरानंद्‌ २०२ 
संक्षितसार १६१ 
संघदासगणि २२१ 
संजममजरी १८ 
संदेशशतक १८ 
संयुक्तागमसृत्र १५७ 
स्कंद्पुराण १८७ 
स्दुभर्ट बेकर २४३ 


२८४ 


स्थविरावल्ी २२१ 

स्थूठभद्र २१३, २१४ 

स्थिरमति २१० 

स्वयंभू ( कवि )३१, २२१ 

स्ववभू पुराण ७, २११ 

हच ( प्रो० ) २२ 

हम्मीरमदमदन २२३ 

हरप्रसाद गासत्री ( म०म० ) २५,३९२ 
६०,१०५, १५९ , १६२, १६३, 
१६४, १६५, १७१ 


७,२८,३३,५२ ५३ | हरेचद्र २२१, २२२ 


| हरिदास मित्र २४० 
हरिभद्र १८, २२०, २२२, २२४ 
हरित्रेंश २३१ 
हरिवेश पुराण (जैन) २१८ (आ० 
हरिषेण २२२ 
हश्तिमछ २२१३ 
हाडिफा ३३ 
हाल ११२, ११७, १२० 
हालीकपाव ६१ 
हदितहरिवंश ५४ 
हिस्द्री आफ आर्यन रूल १५ 
हीनयान ७ ( आ० ) 
हुएल्साग ३,२०२, २१०;-के 
सग्द्दीत अंथ २०२ 
। हृण ११३ 
| देमचंद्र १८,१९, १२२, ( दि० ), 
२२०, २२१, १२२,-क 
व्याकरण १६१,--+फा जैनदर्शन- 


हॉनले १७ 
| इंस जवाहर "७ 


# हज ] न ० 


